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नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1002/ चैत्र 8, 1914 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28 , 1992 /CHAITRA 8, 1914 


त भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be tied as a 

separato compilation 


भाग ILL 3 - पप -सर ( H ) . 
PALI T - Section 3 - Sub -section (in 


( रक्षा मंशालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश पर अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government 

of India (other than the Ministry of Defence) 


या भिवेश घेती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्रादेश के शासकीय राजपला में 
प्रकाणम के दिन के भीतर पुलिस मायुक्त, बम्बई सम्मुख हाजिर हो । 

[ फा . सं . 073/ 896/ 91- सी . मु .- 8 ] 


रूपन्न, अवर सचिन 


MINISTRY OF FINANCE 


विस मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

मादेश 

मई दिल्ली, 18 मार्च, 1992 
फा . पा . 927 . - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेणी 
मुद्रा संरक्षण और सम्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सणस्त किया गया 
है , उक्त अधारा के अधीन भावेश फा . सं . 673/ 308/ 9 1- सी . शु . 8 
तारीग्य 8- 11- 91 को यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री रमेश 
पार . रामभि या , महेन्द्रा विमा , जे . भी . रोड, पहली मंजिल , घाटकोपर 
बम्बई- 400084 जोखम पर लिया जाए और केन्द्रीय जेल बम्बई में 
अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे किसी भी ऐसे का से रोका जा 
मके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारषा हो । 

2. केन्द्रीय सरकार के पाम यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसने 
उयत यादेण का निष्पादन नही हो सके ; 

3. अत: अध केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप 
घारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रथम शमितपों का प्रयोग करते हुए 


(Department of Rovenue ) 

ORDER . 
New Delhi, the 18th March , 1992 


S. O . 927 . - Whereasthe Joint Secretary to the Govern 
n.ent of Jndia , specially empowered under sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under No. 673/ 398191 - CUS. VIII dated 8 - 11 - 1991 
under tho said sub- section directing that Shri Ramesh R . 
Rambhia, Mahendra Villa , J. V . Road , 1st Floor, Ghatkopar, 
Bombay - 400086 be detained and kept in custody in the 
Central Prison Bombay with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange ; 
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2 , Whereas the Central Government has reasons to believo 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him . 
self so that tho order cannot be executed ; 

3 . Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government herchy directs thic aforesaid person 
to appoar beforo the Commissioner of Police, Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazotto . 

[ F. No. 6731398 91-CUS. VIII] 
ROOP CHAND , Under Secy . 


की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गय 
है, उन उपधारा के प्रधान प्रादेश फा . मं . 673/ 423/ 91 - सी . . 
8 तारीख 18- 12- 91 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था कि 
अगदीश हस्तीमल छजेद, गट नं . टी - 5, तीमग तन, " बी " मयन, गाईन 
कालोनी एन . जे . कास रोड नं . :, महिम (पं . ) बम्बई - 16 को निरत 
कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल , बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि 
उसे ए में किसी भी कार्य में रोका जा सके जो विदेशी गदा के गंवर्धन 
के लिए हानिकारक हो । 

2. मेन्द्रीय सरकार में पाम यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसस 
उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके , 
__ _ . अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 7 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्रादेश के शासकीय राजपत्र में 
प्रमाणन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष उपस्थित हो । 

[ फा . सं . 673/ 423 / 91- सी . शु . - 8] 

रूप चन, अबर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 18th March , 1992 
S. O . 929 . --- Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India, specially empowered under sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No . 673/ 423 / 91 - CUS. VIII dated 18 - 12 - 1991 
under the said sub- section directing that Shri Jagdish Hastimal 
Chhajed, Flat No. T - 5 , 3rd Floor, " B " Building, Garden 
Colony , L . J. Cross Road No. 2 , Mahin ( West ) Bombay -16 
be detained and kept in custody in the Central Prison , Bombay 
with a view to preventing him from acting in any manner 
prejudicial to the augmentation of forcign exchanac ; 


प्रादेश 

नई दिएची, 18 मार्च , 1982 
फा . प्रा . 928.- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1971 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशन किया 
गया है, उस उपधारा के अधीन प्रावण फा . मं . 873/ 399/ 91- पी . शु .- 8 
तारीख 8- 11- 91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री सिद्दीकी 
मोह . सप्लीम , 23-ई, मुर्गीला स्ट्रीट , डोगरी, बम्बई 400009 महाराष्ट्र 
मो कि निक्षस कर लिया जाए और मेन्द्रीय जेल , बम्बई में अभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशो 
मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उमस 
भादेश का निष्पापम मी हो सके ; 

3. पत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 7 की 
उपधारा (1 ) के बण ( R ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के सम्मुख हाजिर हो । 

[ फा . सं . 6731399/ 91-सी . " . - 8 ] 

रूप बद्र, अवर सचिव 
ORDER 
New Delhi, tho 18th March , 1992 
S . O . 928.- - Whereas the Joint Socrolary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of 
doctlon 3 of the Conservation of Foroign Exchange and 
Provention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) 
issued under F. No. 673/ 399/ 91- CUS. VIII dated 8 -11-1991 
under the said sub -section directing that Shri Siddique Mohd . 
Salim , 23- E , Murgimulla Street, Dongri, Bombay-400009, 
Maharashtra be detained and kept in custody in the Central 
Prison , Bombay with a view to preventing him from acting 
in any manner prejudicial to the augmentation of foreign 
exchango : 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforogaid person has abscondert or is concealing him . 
self so that the order cannot be cxecuted ; 

3. Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of sociion 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazotto , 

[ F. No. 673/ 399/91 -CUS. VIII ) 

ROOP CHAND , Under Secy. 

मादेश 
मई दिल्ली, 18 मार्च , 1992 


2 . Whereas the Central Government has reasons to belicve 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order cannot be executed ; 


3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Bomhay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette , 

[ F. No. 673 , 423191 - CUS. VII] 
ROOP CHAND , Under Secy. 


मादेश 


नई दिसली, 18 मार्च, 1992 


का . प्रा . 930.- - भारत सरकार के संयुक्त सषिष ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन विशेष रूप से सशस्त किया गया 
है , उक्न उपधारा के अधीन आदेश फा . मं , 673/ 424/ 91-सीमा शुल्क - 8 
सारीख 6-12- 91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री अब्दुल 
कयाम दामोवी उर्फ महबूब, कांबवाला भवन , प्रथम सल , निजाम स्ट्रीट , 
बम्बई-3 को निमल कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल बम्बई में अमिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मद्रा 
के मंवर्धन के लिए हानिकारक हो । 


का . पा . 929. - - मारत सरकार के संयमत सचिव ने , जिसे विदेशी 
मदा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 


2. झेन्द्रीय मरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त 
व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसमे उक्त मावेश 
का निष्पादन नहीं हो सके ; 


भाग 2 - 


३ ( 1 ) 


भारत का राजपन्न : मार्च 28, 199248, 1914 
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- 


- 


__ _. . अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
मिदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेग के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन 
के दिन के भीतर पुलिस आयुक्त , बम्बई के समक्ष उपस्थित हों । 

[ फा . सं . 673/ 424/ 91- सी . शु. - 8 ] 

रुप चन्द, प्रवर सचिव 


linder the said sub -section directing that Shui Vijender Kumar 
Jain , son of Shri Ram Bahadur Jain , 2294 , Gali Paharwali 
Dharampura, Delhi-110006 be detained and kept in custody 
in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to pre 
venting him from acting in any mannor projudicial to tho 
augmentaiton of foreign exchange ; 

2 . Whereas the Central Government has rçasons to bellovo 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that tho order cannot be executed ; 

3 . Now , threfore , in exorcise of power conferred by 
clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of section 7 of the said Act. 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Delhi 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette . । 


INo. 673/ 425191-CUS: VILL 
ROOP CHAND, Under Secy . 


ORDER 
New Delhi , the 18th March, 1992 
S . O . 930 ...- Whereils the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activitics Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No. 673/ 42491 - CUS. VIII dated 6 - 12- 1991 
under the said sub - section directing that Shri Abdul Qayoom 
Damodi @ Mehboob. Kanchwala Building , 1st Floor , Nizam 
Street , Bombay - 400003 be detained and kept in custody in 
the Central Prison , Bombay with a view to preventing him 
from acting in any manner projudicial to the augmentation of 
foreign exchange, 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is conccaling him 
self so that the order cannot be executed ; 

3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub- section ( 1 ) of section 7 of the shid Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the oficial 
Gazette . i 

[ F. No. 673j424/ 91 -CUS. VIII ] 
ROOP CHAND , Under Secy. 


प्रादेश 

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992 
का . आ . 934 -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुवा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशमत किया गया 
है , उक्त उपधारा के अधीन मावेश फा . सं . 673/ 430/ 91 - सी . शु . - 8 
विनाक 18- 12- 91 को यह निवेश देते हुए जारी किया था कि श्री रविन्दर 
पाल सिंह सेठी, पुत्र फकीर सिंह, 20/ 8, मोल्ड राजिन्दर नगर, नई 
दिल्ली - 110009 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार,तिहार, नई 
दिल्ली अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका 
जा मके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 

2. केन्द्रीय सरकार में पास यह विपास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस 
प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश 
देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्रादेण के शासकीय राजपन में प्रकाशम के 
7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 430/ 01- मी . शु . -8 ] 

सप चम्ब , प्रवर सचिव 


प्रादेण 
नई दिल्ली, 13 मार्च , 1992 
का . प्रा . 931.- - भारत सरकार के संरक्म सचिव ने, जिमे विदेशी 
मद्रा संरक्षण और सस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विणेपरूप मे सशक्त किया गया है, 
उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा . सं 1.73/ 425/ 9 1-गी . शु. -8 तारीख 
17- 12-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री विजेन्द्र कुमार 
पन, भुपुत्र श्री राम बहादुर जैन , 2294, गली पहाइवानी पुरा ,दिल्बी- 6 
को निरुख कर लिया जाए और केन्द्रीय जल, तिहाड़, नई दिल्ची में अभि 
रक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किमी मा कार्य से रोका जा सके जो विदेशी 
मुद्धा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 


. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्यास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या गा को छिपा रहा है जिससे 
उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 


3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त गस्तियों या प्रयोग करते हुए , यह निदेश 
देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्रादेश के शासीय राजपत्र में प्रकाशन के 
7 दिन के भीतर पुलिम प्रायपत, दिल्ली के समक्ष उपस्थित हों । 

[ फा . सं . 673/ 425/ 9 1- सी . शु . - ४] 

रूप चन्द, अवर सचिव 


ORDER 
New Dolhi , tho 18th March , 1992 
S .O . 932. — Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India, specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchango and 

Prevention of Smuggling Activitics Act , 1974 ( 52 of 1974) 
issued under F . No. 673 / 430 / 91 - Cus. VIII dated 18 - 12 - 1991 
under the said sub -section directing that Shri Ravinder Pal 
Singh Se hi @ Bawa , son of Shri Faqir Singh , 20 / 8 , Old 
Rajinder Nagar , New Delhi- 110008 be detained and kept 
in custody in the Central Jail, Tihar , New Delhi with A 
vicw to preventing him from acting in any manner prejudi 
cial to the augmcnlation of foreign exchange ; 

2 . Whereas the Central Government has reasons to bolieve 
that thự aforesaid person has absconded or in concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

3. Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Cential Government hereby directs the aforesaid perron 
to appear before the Commissioner of Police . . Delhi within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette. 

[ F. No. 673 / 430 / 91 - Cus. VIm] 
ROOP CHAND , Under Secy, 


ORDER 
New Delhi, the 18th March , 1992 
S . O . 931. .. Whereus the Joint Secretary to the Govern 
mont of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreim Exchange and . 
Provention of Smuggling Activitics Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. N . 6737425/ 91- CUS. VIII dated 17- 12- 1991 
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भावेश 

नई दिल्ली , 18 मार्च, 1992 
का . पा . 933 -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 
का 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से 
सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा . सं . 673/ 431 / 
91 - सी . ए .- 8 तारीख 18-13- 91 यह निदेश देते हुए जारी किया था 
कि श्री नरेन्द्र पाल सिंह, सुपुत्र श्री लखबीर सिंह, निवासी प्रार-- 51, 
प्रेटर फैलाश - 1, नई दिल्ली को मिस्ट कर लिया जाए और केन्द्रीय 
फारागार, तिहार नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे 
किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए 
हानिकारक हो । 

2. केन्द्रीय सरकार के विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोत्त व्यक्ति फरार हो 
गया है या अपने को छिपा रखा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. प्रतः प्रब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) के खण ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह निवेग देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्रादेश के शासकीय राजपन में 
प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त दिल्ली के रामक्ष हाजिर 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
क्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
मादेश का मिप्पादन नही हो सके ; 

3. प्रतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करसे हए, 
यह निदेश देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपक्ष में 
प्रकाश के दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक तमिलनाडु, मद्रारा के 
समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 438/ 91 - सी . शु . 8 ] 

रूप बन्द, अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 18th March, 1992 
S . O . 934,---Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India, specially cmpowered under Sub -section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
I rovention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No . 673 / 438 / 91 - Cus. VIII dactd 27 -12-1991 
under the sub - section directing that Shri T. Sampath Kumar, 
son of R . Jayaraman Reddiar , No. B - 12 , Shastri Road , 
Thillainagar, Trichy , Tamilnadu be detained and kept in 
custody in the Central Prison, Trichy with a view to pre 

venting him from acting in any manner prejudicial to the 
· augmentation of foreign exchango ; 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
liniself so that the order cannot he executed ; 

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub- section (1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the D . G , of Police, Tamilnadu, Madras 
within 7 days of the publication of this order in the official 


[ फा . सं. 873 / 431/ 91 सी . शु. 8] 

रूप चन्द , अपर सचिव 


Gazette . 


ORDER 
New Delhi , the 18th March , 1992 
. 0 . 933.. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section (1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchango and 
Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974) 
issued under F . No. 673 / 431 / 91 - Cus . VIII dated 18- 12-1991 
under the said sub - section directing that Shri Narender Pal 
Singh, son of Shri Lakhbir Singh, Resident of R -54, Greater 
Kailash - I, New Delhi be detained and kept in custody in 
the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing 
him from acting in any manner prejudicial to tho augmen 
tation of foreign cxchange ; 


[ F. No . 673 / 438 / 91 - Cus. VIII] 
ROOP CHAND , Under Secy . 


2 . Whcrcas the Central Goverument has reascas to believe 
that the aforesaid person bas absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub- 9ection ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police , Delhi within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette. 

[ E. No. 673 / 431 / 91- Cus. VIII ] 


आदेश 

नई दिल्ली , 18 मार्च , 1993 
का . भा . 935 - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा मंरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
फी धारा 3 मीर उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया 
गया है, उक्त उपधारा के अधीन पावश फा . सं . 67 3/ 437/ 91-- 
मी . शु . 8 तारीख 20 -12- 1991 यह मिवेश देते हुए जारी किमा पा 
कि श्री एम . मोहम्मद इकबाल , सुपुत वी . मोहम्मद , अम्ल्यू - 83, कोवाई 
पूदूर , कोयम्बटूर, तमिलनाडु को निरुब फर लिया जाए और केन्द्रीय 
फारागार, कोयम्बटूर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी 
कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक 
हो । 


ROOP CHAND , Under Secy . 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
भादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; . 


श्रादेश 

मई दिल्ली, 18 मार्च , 1992 
का . पा . 934 - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिसे विदेशी 
मुबा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 फा 52 ) 
की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशष रूप से सशक्त किया 
गया है, उक्त उपधारा के अधीन भावेश फा . सं . 673/ 438/ 91 - सी . शु. - 8 
दिनांक 27- 13- 91 को निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जे . संमपाथ 
कुमार; पुत प्रार . जयरमन रेडियार, न . बी - 12, शास्त्री रोड, थीलाई 
मगर , तिरिची , तमिलनाडु को निरूस कर लिया जाए भौर 
केन्द्रीय कारागार , तिरिणी में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किर्स: भी 
कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 


3. प्रत अब केन्द्रीय सरकार उक्स अधिनियम , की धारा 7 मी 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह मिदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्राधश के शासकीय रामपक्ष में 
प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदशक , तमिलनार, मनास के 
समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 437/ 91 सी . शु . 8] 

रूप चन्द , अवर सचिव 
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ORDER 
__ New Delhi, the 18th March, 1992 
S .O . 935 . - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974) 
issued under F. No. 673 / 437 / 91- Cus . VIII dated 20- 12- 1991 
under the said sub - section directing that Shri M . Mohd. 
Iqbal, son of B . Mohammed , W -83, Kovaipudur , Coimbatore , 
Tamilnadu be detained and kept in custody in the Central 
Prison , Coimbatore with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial 10 the augmentation of 
foreign exchange ; 


Floor , Fort , Bombay - 400001 be detained and kept in cus 
tody in the Central Prison, Bombay with a view to pre 
venting him from acting in any manner prejudicial to the 
augmentation of forcign exchange ; 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

3. Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
the Cential Government hcroby directs the aforesaid person 
to appcar before the Commissioner of Police . Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette . 

[ F. No. 673 / 400 / 91 . Cus. VIII ] 
ROOP CHAND, Under Secy. 


2 . Whereas the Central Governaient has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or its concealinz 
himself so that the order cannot be cxecuted ; 


3. Now , therefore , in exercise of power conferred by 
clause (b ) of sub -section (1) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the D .G , of Police, Tamilnadu , Madras 
within 7 days of the publication of thing order in the official 
Gazette . 


( प्राधिक कार्य विभाग ) 

( वैकिंग प्रभाग ) 


नई दिल्ली , 25 मिसम्बर , 1991 


[ F. No. 673 / 437 / 91 - Cus. VIII ) 
ROOP CHAND , Under Secy . 


का०मा० 937.- -- भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम , 
1934 की धारा 53 ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक 
ओई ने भारत सरकार को 30 जून , 1991 को समाप्त 
हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर 
बार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :- - 
भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट 


वर्ष 1 जुलाई, 1990 से 30 जून , 1991 तक 

भाग I - - प्राथिक स्थिति 


1. विहंगावलोकन 


श्रादेश 

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992 
का . पा . 936 भारत सरकार के संयुक्त मचिय न, जिसे विदेशी 
मुखा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 मी उपधारा ( 1 ) के अधीन निशेप रूप से समाप्त किया गया 
है, उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा .सं . 673/ 400/ 91 - मी . शु . 8 
तारीख 8-11-1991 यह निवेश देते हुए जारी किया था कि श्री चम्प्रभात 
एच. शाह उर्फ चन्दुभाई, 58/ 80, मिट रोड , कमरा नं . 6, सीगरी 
मंजिल , फोर्ट , बम्बई - 400001, को निरूत कर लिया जाए और केन्द्रीय 
जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा आए, ताकि उसे ऐसे किसी भी मार्य से 
रोका जा सके जो विदेशो मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 

2. केन्द्रीय सरकार के पारा यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 फी 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
यह मिदेश देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस मादेश के शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्स, बम्यई के सम्मुख हाजिर 
हो । 

[ फा . सं . 673/ 400/ 91 सी . श . 8 ] 

रूप चन्द, प्रवर सचिव 


1. 1 निरन्तर चले जा रहे राजकोषीय एवं विदेशी 
भुगतान असन्तुलनों के रहते हुए भी , वर्ष 1990 - 91 के 
दौरान अर्थ-व्यवस्था में संवधंन की गति पर्याप्त सन्तोषजनक 
स्तर पर बनी रही, जिसका श्रेय लगातार तीसरी बार नई 
अच्छी फसल को जाता है । अनुमान है कि वास्तविक सकल 
देशी उत्पाद में पिछले वर्ष के दौरान 5 . 2 प्रतिशत पति 
की तुलना में 1990 -91 में 5 . 0 प्रतिशत वृद्धि हुई । जहां 
कृषि एवं उत्पादन क्षेत्रों की स्थिति बेहतर रही, वहीं मूलभूत 
क्षेत्र की प्रगति धीमी रही और सेवाओं के क्षेत्र में भी 
वृद्धि की रफ्तार काफी कुछ धीमी रही । 


ORDER 
New Delhi, the 18th March , 1992 
S. O . 936. --- Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub-section (1) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued under F. No. 673 / 400 / 91 - Cus . VIII dated 8- 11 - 1991 
under the said sub-section directing that Shri Chandrakant H . 
Shah @ Chanclubhai , 58 / 60, Mint Road, Room No . 6. 3rd 


__ 1. 2 ऐसा अनुमान है कि समग्र कृषि उत्पादन 1989 -90 
के 1 . 7 प्रतिशत और 1988- 89 के 21 . 0 प्रतिशत की 
तुलना में 1990 - 91 में 4 . 0 प्रतिशत से थोड़ा अधिक 
सा । खाद्यान्न की पैदावार भी 1989 - 90 के 170 . 6 
मीलियन के मुकाबले 1990- 91 में 176 मिलियन टन 
प्रांकी गयी है । उद्योग के क्षेत्र में , विनिर्माण क्षेत्र में गति 
शोल रूप से काम होने के कारण औद्योगिक उत्पादन का 
समय सूचकांक 1939. 96 हुई 8 . 6 प्रतिशत की वृद्धि 
की तुलना में 1990 - 91 में बहकर 8 . 4 प्रतिशत हो गया । 
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- -- - - -- - - - 
1. 3 घरेल बचत की दर में गिरावट दर्ज की गयी , अर्थव्यवस्था में पायी मुस्ती , रहन- सहन के खर्च में लगातार 
हालांकि यह गिरावट प्रांशिक ही थी । इसके बावजूद वृद्धि , जिसने घरेलू बचत की प्रवृमि को बुरी तरह प्रभावित 
1990 - 91 में , सकल घरेल निवेश दर 24 प्रतिशत से किया तथा बचत की अन्य पाकर्षक लिखतों , विशेषतः 
( अधिक रही क्योंकि विदेशी पूंजी प्रवाह अर्थात् चालू खाते म्युचुअल फण्ड का उदय , इन कारणों से बंक की जमा 
घाटे का प्रतिरूप ) में वृद्धि हो गई । वर्ष 1990 - 91 के राशियों में बढ़ोतरी की गति धीमी रही । 
दौरान पंजी बाजार के प्राथमिक निर्गम खण्ड में समष्टि 
अर्थव्यवस्थाजन्य दवावों और अनिश्चितताओं के कारण पर्याप्त 

___ 1. 7 समष्टिगत आर्थिक असमानताओं की प्रवृत्ति स्फीति 
निष्क्रियता अनुभव की गयी । दूसरी ओर, गौण बाजार में 

कारी दबावों को बढ़ाने में लगी रही । थोक भाव सूचकांक 
विपरीत प्रवृत्तियों का अनुभव किया गया और शेयर मूल्यों 

में वृद्धि 1989- 90 के 9 . 1 प्रतिशत से बढ़कर 1990 -91 
में निरन्तर समग्रतः वृद्धि दर्ज की गयी । यह एक ऐसी 

में 12 . 1 प्रतिशत हो गयी । सामान्यीकृत मुद्रास्फीति के 
प्रक्रिया थी जिसे जुलाई 1990 में घोषित संरचनात्मक सुधार 

__ अलावा, सामान्य उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धियों 
के उपायों की श्रृंखला के बाद उल्लेखनीय रूप से पुनः 

की उच्च दरें औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य 
प्रवृत्त किया गया । 

सूचकांक में 1990- 91 में पई 13. 6 प्रतिशत की वृद्धि से 

स्पष्ट है जबकि यही वृद्धि पिठले वर्ष 6 . 6 प्रतिशत थी । 
1. 4 वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यात क्षेत्र का काम 

___ 1 . 8 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों पर 1990-91 
सन्तोषजनक नहीं रहा । वाणिज्य व्यापार के प्रांकड़ों में 

की दूसरी छमाही तथा वर्ष 1991 - 92 के प्रारम्भिक सप्ताहों 
विदित होता है कि वस्तुतः निर्यात वृद्धि जो पिछले चार 

में भारी दबाव पड़ा । अतः भुगतान मन्तुलन का अल्प 
वर्षों के दौरान लगभग 10 से 12 प्रतिशन वार्षिक रही , 

कालिक प्रबन्ध आथिक नीति के लिए दबावयक्त तात्कालिक 
1990- 91 में भारी गिरावट की स्थिति बनती चली गयी । 

चिन्ता का विषय बन गया । विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित 
रुपये के रूप में , निर्यात में पिछले वर्ष के 36 . 8 प्रतिशत 

निधियों में तेजी से आयी कमी के फलस्वरूप चाल घाटे 
की तुलना में 1990 - 91 के दौरान 17. 5 प्रतिशत वृद्धि 

का वित्तपोषण कठिन हो गया क्योंकि जो अल्पावधि और 
हई । अमरीकी डालर के रूप में वृद्धि की दर पिछले वर्ष 

दीर्घावधि वित्त पहले उपलब्ध थे उनका मिलना काफी कठिन 
के 18 . 7 प्रतिशत से गिरकर 9 . 0 प्रतिशत हो गयी । 

हो गया । यही कारण था कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय 
रुपयों में पायात में पिछले वर्ष की 25 . 4 प्रतिशत वृद्धि की 

दोनों प्रकार की एजेंसियों से विशिष्ट वित्तपोषण की मांग 
तुलना में 21 . 9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि टालर के रूप 

की गयी और उसे प्राप्त किया गया । स्वर्ण के लेन -देन से 
में उनमें वृद्धि की रफ्तार अधिक तेज , अर्थात् 11 . 2 

भी पूरक वित्त जुटाया गया । आर्थिक मोर्चे पर दबाव और 
प्रतिशत की तुलना में 13. 1 प्रतिशत रहो । वाणिज्य 

ननाव प्रारम्भ में केन्द्र सरकार का नियमित बचत में होने 
व्यापार में फलत: गिरावट लगभग पूरी तरह से पेट्रोलियम , 

के कारण उजागर हुए । ऐसी दशा में , अल्पकालीन आर्थिक 
तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयातों को मात्रा में 

प्रबन्ध का लगभग समूचा बोम काफी हद तक मौद्रिक और 
अत्यधिक वृद्धि और इससे भी ज्यादा पेट्रोलियम , तेल और 

ऋण नीति पर आ पड़ा । इस प्रकार , गैर-परम्परागत मौद्रिक 
चिकनाई के पदार्थों के मूल्यों में आये एक बड़े उछाल के 

नीति लिखतों का खुलकर इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया । 
कारण आयी । उच्चतर व्यापार घाटे के अतिरिक्त प्रदश्य 
प्राप्तियों में भारी गिरावट पायी जिसके फलस्वरूण चाल 

1. 9 तथापि , जुलाई , 1991 के महीने में समष्टिगत 
खाता घाटे एवं मकल देगी उत्पाद का 1989 -90 का आर्थिक स्थायित्व और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए 
2 . 3 प्रतिशत का अनुपात 1990 - 91 में बढ़कर अनुमानत : दूरगामी नीतियां शुरू हो गयीं । सर्वप्रथम , रिजर्व बैंक ने 
2 . 5 प्रतिशत हो गया । 

लगभग 18- 19 प्रतिशत के द्विस्तरीय निम्नगामी समायोजन 
___ 1. 5 केन्द्र सरकार का बजट घाटा, जिमका 1990- 91 

बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में किये 

ताकि हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो सके , 
में 7, 206 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था , 

अनिवार्य श्रआयातों में कमी आ सके , पूंजी -पलायन के, प्रात्साहनों 
नवम्बर, 1990 के मध्य तक प्राते - आते 15, 442 करोड़ 

को कम- से-कम किया जा सके , पूंजीगत खाते में स्थायित्व 
रुपये तक पहुंच च का था और जो अन्तत: 11, 430 करोड़ 

लाया जा सके तथा दश की भगतान सन्तुलन की अर्थक्षमता 
रुपये रह गया अर्थात् बजट अनुमान से 60 प्रतिशत अधिक । 

को सामान्यतः बहाल किया जा मके । यह सुनिश्चित करने 
इसी प्रकार , केन्द्र सरकार का मुद्रीकृत घाटा भी अनुमान से 

के लिए कि विनिमय दर में समायोजना के लाभ मुद्रास्फीति 
कहीं ज्यादा अधिक था । 

के रूप में मामने न पायें , मौद्रिक नीति का बैंक दर , जमा 
__ 1. 6 मद्रीकृत घाटे में फैलाव के बावजूद , 1990- 91 में । एवं उधार की ब्याज दरों और पुनर्वित्त की दरों में वद्धि 
ध्यापक मुद्रा ( एम 3 ) के फैलाव की रफ्तार धीमी रही . करके माथ-साथ नियंत्रित किया गया । दूसरे, भारत की 
और इसकी वजह निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित व्यापार नीति में , विनिमय दर समायोजन के माथ - साथ , 
निधियों में भारी कमी का प्रा जाना था । विदेशी मद्रा की एमे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किये गये कि व्यवस्था को 
प्रारक्षिा निधि में कमी के अलावा , परिवहन और अन्य प्रशासनिक नियंत्रण और लाइमेंसों के दायरे में यथासम्भव 
वनियादी संरचनात्मक रुकावटों के फलस्वम्प वास्तविक परे रखा जा सके और इस प्रकार निर्यातों को बढ़ावा 
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दिया जा सके और अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता और उद्यम लगभग 8 . 4 प्रतिशत के सकल देशी उत्पाद से घटाकर 
को सामान्यत : प्रोत्माहन दिया जा सके । उदारीकृत उपायो 1991 - 92 में 6 . 5 प्रतिशत के अपेक्षित स्नर तक ले आया 
की एक और कड़ी अगस्त 1991 में शुरू की गयी जिनमें जाए और इसके साथ ही , राजस्व घाटे एवं मद्रीकृत घाटे 
20 आयात और 15 निर्यात मदों का मुक्त किया जाना को भी एक उल्लेखनीय सीमा तक सीमित रखा जाँग । 
तथा निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलने की सुविधा बजट में ऐसे कई गैर - राजकोषीय उपाय भी तय किये गये 
दिया जाना शामिल है । व्यापार - तीति सम्वन्धी सुधारी में है जो वित्तीय व्यवस्था को आगे ले जाने में सहायक हैं , जैसे 
एक महत्वपूर्ण तत्व है विशिष्ट अनिवार्य आयातों को छोड़ लघ बचतों पर ब्याज की दरों में वद्धि , मीयादी ऋण देने 
मभी आयातों को निर्यातों से जोड़ना । तीसरे, औद्योगिक वाली वित्तीय संस्थाओं को छट देना ताकि वे अपने उधार 
लाइसेंसीकरण , सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, एकाधिकार तथा कर्ताओं की साख के हिमाब मे ब्याज में 15 प्रतिशत की 
अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम , विदेशी प्रत्यय निवेश निम्नतम सीमा पर परिवर्तन कर सके , डिबेंचरों पर दिये 
तथा विदेशी प्रौद्योगिकी करारों से सम्बन्धित नीति ढांचे में जाने वाले ब्याज की दरों पर में सभी प्रतिबन्ध हटा लेना , 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं । नये नीति पैकेज में यह पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के उपाय करना , पूजी 
व्यवस्था की गयी है : 18 विशिष्ट औद्योगिक श्रेणियों को निर्गम नियंत्रण को भारतीय प्रतिभपि और विनिमय बोर्ड 
छोड़कर, सभी उद्योगों के लिए तथा लघु उद्योग क्षेत्र के ( एस० ई०बी०आई० ) को अन्तरित करना तथा म्युचअल फण्ड 
लिए निरन्तर आरक्षण को छोड़कर , औद्योगिक लाइसेंमीकरण के कार्यकलाप के निजी क्षेत्र में जाने की अनुमति देना । 
की अपेक्षा को समाप्त करना , एकाधिकार तथा अवरोधक अन्त में , जहां तक विनीय क्षेत्र का स्वयं का मम्बन्ध है , 
व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों और सरकार ने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सुधारों की शरुपात के प्रति 
प्रभावशाली उपक्रमों के लिए प्रास्ति सीमा हटाना , ऐसे 10 अपने इरादे के संकेत दिये हैं , जिसका उद्देश्य क्षेत्र -विशेष 
क्षेत्रों में प्राइवेट निवेश की भी अनुमति देना जो अभी तक की संस्थाओं की स्थिति सुधारने के साथ - साथ आर्थिक 
सरकारी क्षेत्र के लिए प्रारक्षित थे, 34 चयनित क्षेत्रों में प्रगति और प्रतियोगितात्मक क्षमता के अनिवार्य सहयोगी के 
51 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी भागीदारी के लिए अनुमोदन रूप में बुनियादी भमिका को बनाये रखना होगा । 
प्रदान करना और साथ ही , विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के 

2. राष्ट्रीय प्राय , बचत और निवेश 
लिए स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था । लघु , अति लघु और 
ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 

वृद्धि का परिदृश्य 
उपायों की एक शृंखला पहले ही तैयार की जा चुकी है । 

2. 1 वर्ष 1990- 91 के दौरान वास्तविक सकल देशी 
चौथे, 1991- 92 के केन्द्रीय बजट में लक्ष्य यह रखा गया उत्पाद ( जी०डी०पी० ) की वृद्धि का अनन्तिम अनुमान 
है कि राजकोषीय समायोजनों की प्रक्रिया की शुरुआत करके 5 प्रतिशत है । 1989 - 90 में 5 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हई 
1991- 92 के दौरान समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के प्रति थी जो सातवीं योजना में हासिल की गयी 5 . 6 प्रतिशत 
योगदान दिया जाए और उसके बाद लगभग तीन वर्ष के और नौवें दशक के दौरान हासिल 5 . 3 प्रतिशत की प्रवृत्ति 
मध्यावधि परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में अनवरत राजकोषीय सुदृढ़ता बक्षि दर से अधिक है । कृषि की वृद्धि दर में थोड़ा - सा 
लाते हुए इसका अनपरीक्षण सुनिश्चित किया जाए । इम मुधार अनुमानित है जबकि प्राधारभूत संरचना क्षेत्र और 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में इस प्राशय के ठोस उपाय सेवाओं को मन्द वृद्धि ने 1990- 91 में सकल देशी उत्पाद 
किये गये हैं कि सकल राजकोषीय घाटे को 1990 - 91 के में कुछ कम वृद्धि दर का योगदान किया है । 


सारणी 2 . 1 : वास्तविक सकल देशी उत्पाद में पति वर 


- 


- - 


- 


घोस 


( पास्तविक स . . उ . ) 
1970- 71 1980- 81 1989- 90 1985- 86 


1986- 87 


बसि दर ( प्रतिशत ) 
1987- 88 1988- 89 1989- 90 * 

त्वरित 
अनुमान 


- - - 


- - - - - 


3 


4 


5 


25 


44. 5 
30 . 7 


- - 1 . 7 

-- - 17 


7 . 7 


। कृषि और सम्बद्ध कार्य 

( क ) कृषि 
2 उद्योग 

( क ) विनिर्माण 
( ब ) सेवाएं 
जोड़ ( स . थे. उ. ) 


18 . 6 
16 . ! 
36 . 


38 . 

2 3 2 . 1 
34 , 7 

29 . 7 
20. 8 24 . 
17. 6 20 . 3 

41 . ) 13 . 3 
10000 100 . 00 


+ 0 . 3 
+ 0 . 7 
+ 4 . 5 
+ 4 . 0 
+ 7 . 2 
+ 4 1 


+ 0 . 4 
+ 07 
+- 7 . 10 
+ 7 . 3 
+ 
+ 4 . 5 


+ 7 . 8 
+ 7 . 0 

+ 6 . 4 
-- 3 . 0 


15. 4 
16 . 3 
+ 8 . 7 
- - 8 . 4 
7- 8 . 4 
+ 7 . 8 
+ 10 . 4 


+ 7 . 4 


+ 5 . 8 


100 . 00 


+ 5 . 2 


- 


- 


- 


- 


* निर्माण सहित 
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बचत और निवेश की प्रवृत्तियां 

2. 2 वर्ष 1990-91 के अनन्तिम अनुमान यह दर्शाते 
हैं कि वर्तमान बाजार मल्यों पर सकल देशी उत्पाद की 
तुलना में सकल देशी बचत के अनपात में प्रांशिक गिरावट 
पायी है । यह अनुपात 1989 - 90 में 21. 6 प्रतिशत था , 
जो घटकर 21 . 7 प्रतिशत हो गया ( सारणी 2. 2 ) ऐसा 
होने पर भी यह 1988-89 में प्राप्त 21 . 1 प्रतिशत की 
दर तथा सातवीं योजना के 20 . 2 प्रतिशत के औसत से 
अधिक है । 


2 . 3 उक्त अनुमान यह भी संकेत देते हैं कि वर्ष 
1990- 91 में विदेशी संसाधनों के शद्ध पागम में और 
बढ़ोतरी हई और मकल देशी उत्पाद में उसका अनुपात 
1989-90 के 2 . 5 प्रतिशत से बढ़कर 2 . 8 प्रतिशत हो 
गया । मकल देशी बचतों की दर में कुछ गिरावट आने के 
बावजूद यह अनुमान है कि वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल 
देशी उत्पाद में कुल देशी निवेश के अनुपात में 1990 - 91 
में मामूली वृद्धि हो जाएगी और वह 1989- 90 के 24 . 2 
प्रतिशत से बढ़कर 24 . 4 प्रतिशत हो जाएगा । 


सारणी 2 , 2 वेशी बचत तथा निवेश अनुपात के अनुमान 


( प्रतिशत में ) 


और/ गजकोषीप बर्ष 


पाल बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के 
प्रतिशत के रूप में सकल बचत तथा निवेश 


चाल बाजार मूल्यों पर शुज देणी उत्पान के 
प्रतिशत के रूप में शुख बचत तथा निवेश 


1988 -89 


1989- 90 


1990- 91 


1988- 89 


1989- 90 


1990 - 91 


- . 


- 


- 


- - 


5 


9 . 7 


. . 


12. 4 


24 . I 


7 
-~ 
1. घरेलू क्षेत्र की बचत जिममें से : 

17. 1 17 . 8 

17 . 6 14. 6 15 . 5 

15 . 
वित्तीय प्रास्सियों *में बचत 

8 . 9 8 , 6 8 . 0 

9 . 0 
3, मार्पमिक क्षेत्र 1. 7 

-- 3 , 6 
3. देशी मिनी कंपनी क्षेत्र 

2 . 1 0 . 5 

0 . 5 
4. मुल : देशी बचत ( 1 + 2 + 3 ) 

21 . 1 21 . 7 21 . 6 

13 . 7 18 . 4 
5 . कुल विदेशी स्रोतों का शुस मागमन 

2 . 5 2 . 8 3 . 1 2 . 7 

3 . 2 
6. कुल निवेश ( 4 + 5) 23. 9 

15 . 5 15 . 4 

15. A 
चालू भाजार मूल्यों पर सकल वेणी 
उत्पाद/शुद्ध घेणी उत्पाद 
(करोड़ रुपए ) 

3, 94, 0924 ,42, 7695 , 18, 500 3, 55, 902 3, 97, 2394 , 64, 245 
विसीय दायित्वों के लिए इनका समायोजना किया गया । चूंकि वित्तीय प्रास्तियों में बघत अपल प्रास्तियों के लिए पूजी के उपयोग में शामिल नहीं 
होते, प्रतः शम औसत, सफल मौसनों से अधिक प्राले हैं , इसी प्रकार विदेशी स्रोतों के शुट प्रागमन में होता है । 
टिप्पणियां 1. नये आंकड़ों के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा अषत और निवेश के अनुमानों में संशोधन होने के कारण बैंक के पिछले 

वर्ष की रिपोर्ट में दिए गये नया 1989- 90 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने "स्वरित अनुमामों " में प्रकाशित औसत, 1988- 89 तथा 
1989- 80 के औसतों से भिन्न हैं । इन अनुमानों में पागे और संशोधन होगा जब केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 1990 - 91 के लिए अपने 

त्यरित अनुमामों " को प्रकाशित करेगा । 
2. अंतरों की पूर्णाक किये जाने के कारण आंकडे मुल योग से मेल नहीं खा सकते । 


2. 4 सकल देशी बचत अनुपात में 1990- 91 में आयी 
थोडी - सी गिरावट वित्तीय धास्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचत 
दर तथा ऐसे ही सार्वजनिक क्षेत्र की बचत घर गिरावट 
की घोतक है । तथापि , निजी कम्पनी क्षेत्र की बचत दर 
में कुछ और सुधार हुप्रा । शुद्ध देशी बचतों की क्षेत्रीय 
संरचना की पहले की तरह यह विशेषता बनी रही कि 
सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़ी मात्रा में निर्वाचत किया और निजी 
कम्पनी क्षेत्र के बचत की माना बहुत कम थी । 


विपरीत , सकल देशी उत्पाद में ऐसी बचतों के अनुपात में 
गिरावट दिखाई दी और यह 1989- 90 के 11 . 3 प्रतिशत 
से घटकर 1990- 91 में 10. 8 प्रतिपात हो गया । शद्ध 
देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में वित्तीय प्रास्तियों ( शुद्ध ) 
में घरेलू क्षेत्र की बचत भी 1989- 90 के 9 . 9 प्रतिशत से 
घटकर 1990- 91 के दौरान 9 . 7 प्रतिशत हो जाने की 
प्रत्याशा की जाती है । 


वित्तीय श्रास्तियों में बचत और उसकी संरचना 

2. 5 वर्ष 1989- 90 में पायी गयी वित्तीय प्रास्तियों में 
( सकल ) घरेलू क्षेत्र की बचतों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के 


2. 6 यह अनुमान है कि पल मुद्रा की वृद्धिशील अभि 
धारिता , जो 1989- 90 में सकल देशी उत्पाद का 1 . 7 
प्रतिशत थी , वहां 1990- 91 के दौरान उसमें गिरावट आने 
की आशा है । इसी प्रकार , बैंक जमाराशियों के रूप में 


- - - 


- -- - .. - - - - . .. 


- - - - - - - - -- 


- - : - - :: - 


- - - -- 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


. . 


[ भाग 11- खण्ड 3( ii) ] भारत का गमपत्र : मार्च 28, 1992/ चैन 3, 1914 

1645 
- - - -- . = - - - 

जो बचतें 1989- 90 में सकल देशी उत्पाद 4 . 5 प्रतिशत के प्रसाधारण म्प में अच्छा होने के कारण पिछले दशक 
के बराबर थी , उनके भी 1990 - 91 में कम हो जाने की में हुई वर्षा में उसका स्थान तीसरा रहा । ममय और 
मम्भावना है । अतः यह प्रत्याशा की जाती है कि चल स्थान की दृष्टि मे वर्षा काफी अच्छी थी । उत्तर -पूर्वी 
मद्रा और बैंक जमागशियों के रूप में धारित मद्रागत मानमून भी अन कल था । 
अास्तियों के अंश में 1989- 90 के मकावले 1990- 91 के 
दौरान कमी आएगी । मकल देणी उत्पाद के अनुपात के 

3. 2 अनुमान है कि कृषि उत्पादन क समग्र मूचकांक 
रूप में संविदागत बचत ( जीवन बीमा प्रीमियम , भविष्य में 4 . 0 प्रतिशत में थोड़ी अधिक वृद्धि हुई जबकि 1989- 90 
और पेंशन निधियां ) 1989- 900 के 3 . 1 प्रतिशत से घटकर में उसमें 1 . 7 प्रतिशत तथा 1988- 89 में 21 . 0 प्रतिशत 
1990- 91 में 2 . 9 प्रतिशत हो गयी । मरकार पर दावों की वृद्धि हुई थी । खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय बुद्धि 
के रूप में बचतें भी 1989- 90 और 1990 - 91 इन दोनों के अलावा जुट और मेस्ता तथा गने जैसी वाणिज्यिक 
वर्षों में सकल देशी उत्पाद के 1 . 4 प्रतिशत के ग्रामपाम फमलों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि होने का अनुमान है । 
वस्तुतः अपरिवर्तित रहीं । तथापि , शेयरों और डिबेंचरों में 
घरेल क्षेत्र की बचतों का अंश जिसमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

खाद्यान्न उत्पादन 
तथा अन्य म्युचअल निधियों की यनिटें भी सम्मिलित हैं , 
1989- 90 में जहाँ सकल देशी उत्पाद में 0 . 7 प्रतिशत 

3 . 3 वर्ष 1990- 91 के दौरान खाद्यान के कुल 
बनता था , वहीं 1990- 91 में उममें मामूली वृद्धि हो जाने की 176 . 0 मिलियन टन का लगभग उत्पादन का अनुमान 
आशा की जाती है । सकल वित्तीय आस्तियों में ऐसी लगाया गया जो 1989- 90 में हए 170 . 6 मिलियन टन 
आस्तियों का अंश भी 1989- 90 के 6 . 6 प्रतिशत मे के सर्वाधिक उत्पादन में 3 . 3 प्रतिशत अधिक है तथा 
बढ़कर 1990- 91 में 9 . 5 प्रतिशत हो जाने की आशा है । पालोच्य वर्ष के लिए निर्धारित 176 . 5 मिलियन टन के 

लक्ष्य के भी अनुरूप है । खरीफ के खाद्यान्नों का 100 . 4 
2. 7 वित्तीय प्रास्तियों में पारिवारिक बचत का 

मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है जो 1989- 90 में 
(विभेदी) अभिलक्षण रहा है, ऐमी बचतों का बैंक जमा मे 

हए 100 . 9 मिलियन टन उत्पादन में थोड़ा कम था । 
शेयरों और ऋण पत्रों और यू टी प्राई की यनिटों , म्यचुअल रबी का उत्पादन 75 . 9 मिलियन टन होने का अनुमान है 
फण्ड की ओर जाना, यह वित्तीय प्रणाली में बढ़ती हुई 

जो 1989- 90 में हुए 69 . 7 मिलियन टन के उक्त उत्पादन 
विविधता और लाभ के लिए संवेदनशील अधिक परिकृत 

मे काफी अधिक है । मिट्टी में अच्छी नमी और जलाशयों 
निवेशक वर्ग के प्रादुर्भाव को प्रकट करता है । 

में पर्याप्त जल - स्तर के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि 

हई तथा पिछले वर्ष रबी के उत्पादन में हुई कमी को पूरा 
3. कृषि उत्पादन 

किया जा सका । अलग-अलग फसल की दृष्टि से गेहं की 
3. 1 वर्ष 1990 - 91 के दौरान , लगातार तीसरे वर्ष फमाल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इसके कारण हैं अधिक 
भी कृषि उत्पादन में मतत वृद्धि हुई जिममे अर्थव्यवस्था में भूमि पर गेहूं की फसल उगाना तथा उत्पादकता में सुधार 
काफी मुदढ़ता पायी । 1990 में दक्षिण - पश्चिमी मानसून लाना ( मारणी 3 . 1 ) | 


मारण : 3 . 1 : खाद्यान्नों का उत्पादन 


( मिलियन टन ) 


- 


- - - 


- -- - 


- - - - - - 


- - - 


- 


-- -- 


ममी चावल 


दालें 


- - - - - --- - - - 
| স্বী 

- - . - . - .. - 
मोटे वालें 


गेहूं भोट 

अनाज 


- 


- 


• - - -- 
जावल 


-- - 

गेहं 


- - - - - - 
मोटे दाल 


खाधान 


जोड 


चावल 


मोर 


अनाज 


मनाज 





. -- 


- 


- 


- 


-- 


.. - - 


- - - 


- 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 14 

. - 


. - . 

15 
.. - - -.- - -- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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1998- 89 


169 . ) 70 . 5 54. 1 


31 . 5 13.895 . 6 63 .A2665. 6 


74 . 3 


7 . 1 


54 . 1 


4 .9 


8 


. 2 


1989- 90 


170. 6 7.1 . 0 49 .7343 12. 6 100. 9 66 . 3 


29 . " 


5 . 4 


69 . 7 


7 . 7 


49. 7 


5 .1 


7 


. 2 


1990- 01 
( संभावित परिध ) 


176 . 0 75 .054 . ) 33. 4 


14 . 2 10 10 . 8 


67 .128 . 

0 


5 . 7 


76. 4 


7 . 9 54 .6 


5 . 

4 


85 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 
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3 . 4 खाद्यान्न सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी प्रावश्यकताओं इस वर्ष के लिए निर्धारित 15 मिलियन टन के लक्ष्य से 
की दृष्टि से 1990- 91 के दौरान दालों के समग्र उत्पादन । कम रहा । 
में हुई और अधिक वृद्धि उल्लेखनीय है तथापि, देश की 

खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, निकासी और स्टाक 
आवश्यकतानों की पूर्ति के लिए अब भी काफी मात्रा में 

3. 5 राजकोषीय वर्ष 1990- 91 के दौरान बेहतर 
आयात की आवश्यकता है । राष्ट्रीय दलहन विकास कार्य 

फसल होने तथा सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 
क्रम तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम , जिनमें चना और 

काफी वृद्धि के अनुरूप ही मरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा 
अरहर जैसी दालों को शामिल किया गया था , के कार्यान्वयन 

अपेक्षाकृत अधिक अथवा 23. 8 मिलियन टन खाद्यान्नों 
से 1990- 91 में इन दालों का उत्पादन काफी बढ़कर 

( चावल और गेहूं ) की खरीद की गयी जबकि पिछले वर्ष 
14 . 0 मिलियन टन हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 12 , 6 

20 . 2 मिलियन टन खाद्यानों की खरीद की गयी थी 
मिलियन टन था , तथापि 1990 - 91 में उत्पादन का स्तर 

( सारणी 3. 2 ) । 


सारणी 3. 2 : पण्यों की सरकारी खरीव, निकामी और स्टाफ 


( मिलियन टन ) 
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राजकोषीय वर्ष 
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___ चाबल 
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निकासी 
जोर चावल 
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- -- - - - - - - 

गेहूं 


गेहूं 
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1988- 89 
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1989- 90 


11. 2 


20 . 2 


7. 3 


15.8 


7 


.9 


3 


. 8 


11. 7 


1990- 91 


12 . 7 


12. 7 


11 . 1 


11. 1 


23. 8 


23 . 8 


8 . 


3 


8 . 3 


16 . 7 


11 . 2 


5 . 8 


17 . 3 


पहली तिमाही ( अप्रैल-जन ) 


1990 


___ 1 . 4 


10. 9 


12.3 
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. 0 


1 . 4 


3 .4 
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. 9 


13. 3 


20 . 3 


1991 


11 ,021 . 1 
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- - - - 


. . . .. 


__ 1 . 3 7 , 

7 9 .0 2 . 

4 2 . I 4 . 5 0. 9 
- - - - - - --- - - - - - - - - - 
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अनंतिम 
* ये स्टॉक राजकीय वर्ष की अवधि के लिए मार्च के अंत के हैं तथा प्रथम तिमाही की अयधि के लिए जून के अंत के हैं । 

@ मोटे अनाज शामिल है 


के परिणामस्वरूप मार्च 1991 की समाप्ति पर 17. 3 
मिलियन टन के उच्चतर स्तर पर खाद्यान्न स्टाक रहा जो 
एक वर्ष पूर्व के 11 . 7 मिलियन टन के स्तर से उल्लेखनीय 
रूप में अधिक था । 


___ 3. 6 यद्यपि 1990-91 में गेहूं की भरपूर फसल हुई 
है, तथापि 1981 -82 के चाल विपणन मौसम ( अप्रैल -मार्च ) 
के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद पिछले वर्ष की अपेक्षा 
कम रही । जुन 1991 के अन्त तक गेहूं की कुल खरीद 
1990- 91 की तदनुरूपी अवधि के 10 . 9 मिलियन टन 
और पूरे रबी 1990- 91 विपणन मौसम के कुल 11 . 1 
मिलियन टन की तुलना में 7 . 7 मिलियन टन रही । 
मौसम के बीच में किसानों की खरीद- मूल्य में वृद्धि की 
प्राशा होना , परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां और प्रमुख 
वसूली क्षेत्रों में समग्र अनिश्चितता एवं व्यापारियों द्वारा 
स्पर्धात्मक खरीद, गेहूं की अपेक्षाकृत कम खरीद के कारण 


3. 8 वाणिज्य फसलों में गन्ना तथा पटसन और मेस्ता 
के उत्पादन में क्रमश : 1989- 90 के 222 . 6 मिलियन टन 
से 1990- 91 में 234 . 7 मिलियन टन तक एवं 82. 9 
लाख गांठों से 91 . 0 लाख गांठों तक की वृद्धि परिलक्षित 
हुई । परिणामस्वरूप , जून 1991 की समाप्ति पर चीनी 
का स्टाक एक वर्ष पहले के 47 . 37 लाख टन की तुलना 
में 60 . 96 लाख टन पर काफी अधिक थे । इन फमलों के 
निष्पादन में मौसम की सुधरी हुई स्थितियों का योगदान 
रहा । लम्बे समय तक और बेमौसम वर्षा एवं कीटों के 
हमलों से कारण भी कपास की फसल को क्षति पहंधी 
जिससे पिछले वर्ष की भरी-पूरी फसल की 114. 1 लाख 
गांठों से 1990- 91 में अनुमानित 100 . 0 लाख गांठों तक 
गिरावट आयी । 21 जून , 1991 को कपाम परामर्शवाता 


3. 7 खाद्यानों की निकासी 1989 - 90 के 15 . 8 
मिलियन टन से बढ़कर 1990- 91 में 16 . 7 मिलियन 
टन हुई जो कि अधिकतर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं 
की खुले बाजार में उच्चतर बिक्री के कारण थी । निकामी 
में अपेक्षाकृत अल्पतर वृद्धि के बावजूद अधिक वसूली होने 
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बोर्ड ( सी ए बी ) द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार मर्माण क्षेत्र को बेहतर कार्य गीलता था । पिछले वर्ष यह क्षेत्र 
इसके परिणामस्वरूप 1990- 91 कपास मौसम ( सितम्बर कुछ कम सक्रिय रहा । खनन और उत्खन्न से अपेक्षाकृत 
अगस्त ) की समाप्ति पर कपास के स्टाकों में पिछले कपास कम धूद्धि परिलक्षित हुई । इसका कारण था । कोयले का 
मौसम ( 1989- 90 ) की समाप्ति पर 30 . 79 लाख गांठों कम उत्पावन और पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में 
की स्थिति की तुलना में 17. 29 लाख गांठों तक कमी गिरावट । बिजली के उत्पादन में 1989- 90 के दौरान 
रहेगी । तिलहनों में , मंगफली का खरीफ 1990 का काफी तेजी से वद्धि हई थी , जबकि 1990- 91 में इसमें 
उत्पादन इस पैदावार के प्रमुख क्षेत्र गुजरात और तमिलनाणु कुछ गिरावट आयी, क्योंकि तापीय सयंत्र में बिजली का 
में अपर्याप्त वर्षा के कारण कुछ कम हुआ । फिर भी , उत्पादन कम हुया । 1991 की राजकोषीय अवधि के दौरान 
तोरिया / सरसों और सोयाबीन का प्रचुर रबी उत्पादन इसकी औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक ( आधार : 1980 
क्षतिपूर्ति से भी अधिक था । 1990- 91 के दौरान तिलहनों 81- 100 ) में 8 . 4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । 
का कुल उत्पादन 19 . 2 मिलियन टन की नई ऊंचाई पर जबकि इसकी तुलना में 1989- 90 में 8 . 6 प्रतिशत की 
रहा जो पिछले वर्ष में प्राप्त 18. 8 मिलियन टन के 

वृद्धि पायी गयी थी ( सारणी 4 . 1 ) आलोच्य वर्ष के 
उत्पादन से उल्लेखनीय रूप से अधिक है । 

प्रारंभिक महीनों में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गयी , 

हालांकि यह कम थी । पिछले वर्ष के उत्तरार्ध 
4. औद्योगिक उत्पादन को प्रवृत्तियां 

में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति जारी 
___ 4 . 1 वर्ष 1990- 91 के दौरान समग्रह औद्योगिक कार्य 

रहने के साथ - साथ औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में 1990 
शीलता काफी उत्साहजनक रही । इसका मुख्य कारण विनि 

91 के उत्तरार्थ में गिरावट की प्रवृत्ति पायी गयी । 
सारणी 4. 1 : प्रौद्योगिक उत्पादन के सूषकोफ की प्रवृत्तियां 

( प्राधार : 1960- 81- 100 ) 


- - - 


| 


. -- . 


- 


- 


+| 


+ 


199 . 1 


17. 9 


वर्ष भारांक क्षेत्र 

खनन और उत्खनन 

विनिर्माण 

बिजनी 

सामान्य सूचकांक 
- - - - - - - - - -- -- - - -- - - 
11 . 48 77 . 11 11 . 43 

100. 00 
सूचकांक बुद्धि दर सूचकांक वृद्धि दर मूचकाक वृद्धि दर सूचकांक वृद्धिदर 
( प्रतिशत ) ( प्रतिशत ) ( प्रभिशत ) 

( प्रतिशत ) 
- - - 

__ -- - - - - . . 

- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - 

567 
- - - - - . . - - - - - 

- - - . . 
1986- 87 

177 . 9 6 . 2 149 . 7 + 9 . 3 168 . 1 + 10 . 3 155 , 1 + 9 , 1 
1987- 88 

184. 6 

161 . 5 + 7 . 0 18 1 , 0 + 7 . 7 166 . 4 + 7 . 3 
1988- 89 

175 . 6 + 8 . 7 198 . 2 + 9 . 5 180 , 9 + 8 . 7 
1989- 90 

211 . 6 + 6 . 3 190 . 7 + 8 . 6 219 . 7 + 10 . 8 196 . 4 + 8 . 8 
199 (0- 01 219 . 1 + 3. 5 208. 2 + 9 . 

2 238 . 6 + 8 . 6 212 . 9 + 8 . 4 
- - - - . 

- - - - - - -- - - - - -- - - - -- - . - . - -- 
प्रमुख समूह 

पिछले वर्ष में यह विस्तार ( - ) 0 . 8 प्रतिशत से 31 . 8 
___ 4 . 2 जहां विनिर्माण उत्पादन की वृद्धि दर में 1980 

प्रतिशत तक रहा । इसके अतिरिक्त आकड़ों 
के 8 . 6 प्रतिणत से 1990- 91 में 9 . 2 प्रतिशत की तीन 

से यह भी परिलक्षित होता है कि विनिर्माण क्षेत्र 
बढोतरी परिलक्षित हुई, वहीं खनन ( 3 . 5 प्रतिशत थी जबकि 

की व द्धि प्रभावोत्पादक ही नहीं बल्कि उसका व्यापक प्राधार 
पिछले वर्ष में 6 . 3 प्रतिशत रही ) तथा कुछ सीमा तक बिजली 

भी है । 17 प्रमुख समूहों में से कम से कम 14 समूहों 
में भी ( 8 . 6 प्रतिशत की जबकि पिछले वर्ष में 10 , 8 

का भार बिन्दु था अर्थात् इनमें 71 . 4 प्रतिशत सकारात्मक 
प्रतिशत रही ) वृद्धि की गति सुस्पष्ट रूप से धीमी रही । 

वृद्धि हुई , पिछले वर्ष में 15 समूहों में 

सकारात्मक वृद्धि हुई थी ; किन्तु इनका 65 . 3 प्रतिशत 
विनिर्माण क्षेत्र 

बिन्दुओं तक ही था । 1990- 91 के दौरान केवल 3 समूहों 
4 . 3 1990- 91 में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य 

के उत्पादन में अर्थात् वस्त्र उत्पाद, रबड़ , प्लास्टिक , पेट्रोलियम 
सूचकांक में तीव वद्धि इस प्रकार पूर्णतः विनिर्माण क्षेत्र द्वारा हुई 

तथा कोयला उत्पाद और 5. 7 प्रतिशत बिन्दुओं की भारिता 
थी । औद्योगिक उत्पादन में योगदान सात उप -समूह अर्थात् 

के साथ अन्य विनिर्माण उद्योगों में पूर्णत : गिरावट दर्ज की 
बिजली की मशीनों का विनिर्माण , खाद्य-पदार्थ, सूती वस्त्र , 

गयीं । 
लकड़ी के उत्पाद , कागज तथा कागज के बोर्ड, मणीने तथा 

उपयोग- आधारित वर्गीकरण 
मशीनी औजार और मूल धातु तथा मिश्रधातु के उत्पादों का 
रहा । 1990- 91 ( अप्रैल -मार्च ) के दौरान उनकी वृद्धि दर 

4 . 4 155 चुने हुए उद्योगों के सबंध में 1990 - 91 
का विस्तार 9 . 0 प्रतिशत से 22. 7 प्रतिशत तक था जबकि के दौरान की अवधि के दौरान उपलब्ध आंकड़ों से , जिसका 


- 
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औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल भारांक 85 . 5 प्रतिशत संधारित्र ( केपेसीटर ) श्रादि विभिन्न बिजली के उपकरणों में तेजी 
है , यह परिलक्षित होता है कि 92 उद्योगों में 68 . 7 प्रतिणन से वृद्धि हुई ( वर्ष 1990- 91 के दौरान यह वृद्धि दर 15 
भारांक के साथ सकारात्मक वृद्धि दरें प्राप्त हुई, प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बोच रही ) इसी प्रकार में प्राधिक 
उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों में से 35 उद्योगों ने लगभग गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए कम्प्यूटरीकरण 
15. 9 प्रतिशत भांरांक के माथ 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि में पिछले दो वर्षों के दौरान कम्प्यूटर प्रणाली और उसके 
दर्शायी । पिछले वर्ष 4 . 7 उद्योगों ने 21 . 4 प्रतिशत भागंक महायक उपकरणों में 35 प्रतिशत को मनत उच्च वृद्धि हुई । 
के साथ 10 . 0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शायी थी । दो वर्षों की मंदी के बाद मड़क यातायात गतिविधियों में 

मुधार के कारण व्यवमायिक वाहनों के उत्पादन में भारी 
4 . 5 उपर्युक्त 155 उद्योगों की रिपोर्ट में प्रांकड़ों 

वद्धि हुई । उपभोक्ता टिकाउ , वस्तुओं में , बिजली के पंखे 
के उपयोग आधार पर वर्गीकरण में पूंजीगत माल उद्योग 

( 12 . 4 प्रतिशत ,) ओर दो पह्मिा व निपहिया 
और उपभोक्ता टिकाऊ माल उद्योग में 1990- 91 के दौरान 

वाहनों ( 6 . 4 प्रतिशत ), कनाई घडो ( 19 . 4 
लगातार उन्नति होती रही ( मारणी 4. 2 ) । पूजीगत माल 

प्रतिशत ), टेलीफोन उपकरण ( 26 . 9 प्रतिशत ) के उत्पादन में 
क्षेत्र में ही अपने उपयोगकर्ता उद्योगों के कार्य निष्पादन में 

महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को तुलना में उपभोक्ता 
मुधार के आधार पर चीनी और कागज मिल मशीनरी में 

गर-टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में वृद्धि में कमी ( 5 . 2 प्रतिशत ) 
क्रमश : 32 . 7 प्रतिशत एवं 114 . 2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण 

स्थिर रही । मध्यवर्ती वस्तु उद्योग में 5 , 6 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । इसी प्रकार, अन्य कारणों के अतिरिक्त भवन 

वृद्धि मामान्य रही , तथापि पिछले वर्ष ( 4 . 3 प्रतिशत ) की 
निर्माण के कामकाज में तेजी के कारण लिफ्ट एवं क्रेन में 

तुलना में यह अधिक ही रही । इस श्रेणी में जिन उद्योगा 
क्रमशः 60 . 5 प्रतिशत एवं 20 . 1 प्रतिशत की 

ने उच्च वृद्धि का योगदान दिया वे हैं , मूती धागे , जूट के 
बढ़त देखी गई । पिछले वर्ष की 14 प्रतिशत 

उत्पादन और मानव निर्मित रेशों की कुछ मदं । प्राभारभूत 
की वृद्धि के अतिरिक्त कृषि ट्रेक्टर में 14. 7 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जो कृषि उत्पादन की उर्द्धमुखी प्रगति का लगातार तीसरा 

उद्योगों का कार्य निष्पादन पिछले वर्ष ( 5 . 2 प्रतिशत के 
वर्ष है । बिजली उद्योग में मामान्य विस्तार के साथ - साथ , 

मुकाबले 4 . 3 प्रतिशत ) की तुलना निगशाजनक रहा । यह कमी 
बिल्डिंग कांप्लेक्सों और उत्पादन इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर खनन और उत्खनन क्षेत्र में कम उत्पादन गतिविधियां, कोयला 
जनरेटरों के लगाये जाने की प्रवृत्ति से , बिजली और पेट्रोलियम कच्चा तेल का निराशाजनक उत्पादन और 
जनरेटर , बिजली की मोटरें और वाईडिग तार और विद्युत्त बिजली बनाने में कमी आदि के कारण रही । 


- 


- - . 


- - 


- - 


- 


__ - 


- 


उद्योग समूह 


सारणी 4 . 2 : प्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर- उपयोग - प्राधारित वर्गीकरण 
--- --- - -- . - - - - - 

सभी उद्योगों 
वाषिक मौसम प्रतिशत वृद्धि 


- - - - - 
चुने हुए 155 उधोग * 


भाराक 


-- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ... 


भारांक 


1981- 82 1985- 86 उद्योगों की 

मंगया 
1981- 84 1989- 90 


निम्नलिखिम के दौरान 

प्रनिगन परिषन 
1989- 910 1990- 91 
- . . - - - - - 


. - 


- 


. . - 


- - 


- - - - 
+ 7 . 4 


1. मुल वस्तुएं 
2 . जीगत वस्तुएं 
3. मध्यवर्ती वस्तुएं 
4. उपभोक्ता वस्तुएं 
3. ( क ) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं 

( ख ) गैर-टिफाक उपभोक्ता वस्तु 
सामान्य सूचकांक 


30 . 42 
16 . 42 
20. 51 
23. 65 

2 . 55 
21 . 10 
100 . 00 


3 
- - - - - 

+ 8 . 8 
+ 6 . 3 
+ 6 . 1 

+ 5 . 3 
+ 14. + 
+ 4. 0 
+ 7 . 0 


+ 14 . 8 
+ 6 . 5 

+ 7 . 3 
+ 11 . 8 
+ 6 . 3 
+ 8 . 3 


- - - - - - 
38. 36 + 5 . 2 
11 . 32 + 29 . 1 
16 . 10 + 4 . 3 
21 . 76 

+ 5 . 2 
2 , 20 - - 2 . 0 

19 . 58 + 5 . 8 
15585 . 54 + 9 . A 


- - - 

+ 4 . 3 
+ 21 . 9 
+ 5 . 6 

+ 6 , 1 
+ 10 , 9 

+ 5 . 2 
+ 8 . 5 

- - 


- 


- 


- 


* उत्पादन के मतिम प्रांकड़े जो 155 उद्योगों से संबंधित हैं तथा प्रौद्योगिक उत्पादन के सूचकाक में जिनका भारीक 85 . 5 प्रतिशत है । 
( पिछले वर्ष की तबारुप अवधि की तुलना में 155 उद्योगों के संबंध में सूचीक परिवर्तन । 


निविष्टि -प्राधारित वर्गीकरण 
4 , 6 वर्ष 1990- 91 के दौरान 155 चयनित उन्ही 
उद्योगों के निविष्टि - आधारित वर्गीकरण में कृषि प्राधारित 
उद्योगों में चीनी में तीव्र वृद्धि हई ( 0 . 4 प्रतिशत हास 


के विरून 22 . 7 प्रतिशत ) । यह वृद्धि गन्ने की प्रचर मात्रा 
में उत्पादन के साथ- साथ गन्ने की विलम्बित और शीध्र 
पंगई के लिए दिए गए प्रोत्साहन के कारण संभव हुई । 
सूती वस्त्रों के उत्पादन में 16. 7 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि 


_ _ - . . 
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हई जबकि इसकी तुलना में 1989- 90 में 4 . 2 प्रतिशत और आटोरिक्शा ( 1 . 9 प्रतिशत ) रेल के माल डिब्बों 
की मामूली वृद्धि हुई थी । इस वृद्धि का कारण था लगातार दूसरे के उत्पादन में भी 6. 4 प्रशित की वृद्धि हुई । 
वर्ष भी काम की बेहतर प्रापूर्ति । इस समूह के अंतर्गत विद्रित दूसरी तरफ वर्ष 1990- 91 में यात्री कार एवं जीर 
क्षेत्र में उत्पादित वस्त्र के उत्पादन में वर्ष 1990- 91 में के उत्पादन में गत वर्ष क्रमशः 12. 8 प्रनिगन और 21 . 4 
33 . 5 प्रतिशत को पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1 . 1 प्रतिशत एवं 15. 
मिल क्षेत्र के उत्पादन में 2 . 2 प्रतिशत की गिरावट अायी , प्रतिशत की गिरावट आयी । इस गिरावट का कारण बिक्री 
यहगिरावट 1989- 90 में पायी 5 . 7 प्रतिशत तथा 1988 मल्यो में प्रावधिक द्धि और ईधन के बढ़ते हए मल्य क 
89 के 7 . 2 प्रतिशत की गिरावट के अलाया है । पटसन कारण मांग में कमी थी । 
की बेहतर उपलब्धता एवं अधिक निर्यात मांग के साथ 
पटसन के उत्पादन में 10. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 

आधारभूत उद्योग 
वर्ष 1989-90 ( अप्रैल -मार्च ) में इसमें 6 . 5 प्रतिशत की 

4 . 8 जैसा कि ऊपर कहा गया प्राधार भने उद्योगों 
गिरावट आयी थी । बनस्पति उत्पादन में वर्ष 1989- 90 
में 5 . 7 प्रतिशत की गिरावट आयी तथा वर्ष 1990- 91 

का कार्य निष्पादन पिछले वर्ष जैसी ही उल्लेखनीय रूप से 
में उसमें 12 . 2 प्रतिशत की और गिरावट आयीं । चाय के 

कम रहा । छह मुलभुत उद्योगों के औसत ममिश्र सूचकांक 
उत्पादन में वर्ष 1990- 91 में 1 . 5 प्रतिशत वृद्धि हुई जो 

( प्रौद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 28 . 77 प्रतशित 

के वजन के लिए पी गयी गणना सहित ) में 1990 - 91 में 
पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में 3 . 5 प्रतिशत है , 

4 . 8 प्रतशित की अल्प वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि इसकी 
इसका कारण चाय के उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी 
परिस्थितियां थी । रमायन आधारित उद्योगों में नोट्रोजनी 

तुलना में यह 1989-90 में 5. 2 प्रतिशत तथा 1988- 89 
उर्वरक एवं फास्फेटिक उर्वरक दोनों में वृद्धि हुई ; वर्ष 

में 8 . 2 प्रतिशत थी । जबकि छह मलभुत उद्योगों में से चार 
1990- 91 में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में 16 . 5 

अर्थात विद्यत , कोयला, बिक्रीयोग्य इ -पान तथा सामेंट के 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके ठीक विपरीत पिछले वर्ष 

वास्तविक उत्पादन में 1990- 91 के दौरान सुधार हुआ, किन्तु 
इममें 20 . 3 प्रतिशत की गिरावट आयी थी और इम वृद्धि 

मभी उद्योगी के उत्पादन में उनके लिए निर्धारित 
का कारण आयातित फास्फेटिक अम्ल ( एसिड ) की अच्छी 

लक्ष्यों में गिरावट आयी थी , । गुजरात ,असम और 

दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अनेक स्थानो पर विभिन्न समस्याग्रा के 
उपलब्धता है । अधिकतर कृत्रिम रेशे तथा धागे जैसे पी . 
वी . सी . रेजिग्स पोलीस्टिीन , विस्कोम फिलामेंट धागे एवं 

साथ -माथ विभिन्न निष्क्रिय कुओं, सम्पूर्ण था परीक्षण 
नायलोन फिलामेंट धागे के उत्पादन में निरपक्षत : गिरावट 

उपकरणों जैसी नाजुक निविष्टयों नल - तत्र ,हलाई की अन 

पलब्धता के कारण बच्चे तेल का उत्पादन पिछले वर्ष की 
पायी जिसका कारण खाड़ी संकट था । इसने पेट्रो- रसायन 
के कच्चे माल की आपूर्ति तथा उनके मूल्यों के माथ -माथ 

तुलना में ( 34 . 1 मिलियन टन की तुलना में 33 . ! 
निर्यात बाजार को भी प्रभावित किया । इस समह में अपवाद 

मिलियन टन ) 3 . 1 प्रतिशत कम था तथा पेट्रोलियम रिफा 
है-नायलोन टायर कोई, पोलियेस्टर रेशे तथा पोलियेस्टर 

इनरी उत्पाद (0 . 3 प्रतिशत कम ( 48 . 3 मिलियन टन की 
फिलामेंट धागे , जिनकी वृद्धि 3 . 7 प्रतिशत से 30 . 1 प्रतिशत 

तुलना में 48 . 2 मिलियन टन ) था । बिजली उत्पादन में 
के दरम्यान थी क्योंकि इन उद्योगो के लिए आधारभूत निवेश 

1989-90 में 10 . 9 प्रतिणन की तुलना में 7 . 8 प्रतिशत 
केप्रोलेक्टम देश में ही उपलब्ध हैं । 

की अल्प वृद्धि थर मन यूनिटों में काफी कम कार्य होने के 

कारण थी जो कोयले की ममचित मात्रा में प्रापूर्ति न होने 
4 . 7 धातु प्राधारित उद्योगों के समूह में स्वचालित 

के वारण तथा माथ ही बढ़ी हई हाइट्रोजनरेशन ( 15 . 3 
वाहन ( बाटोमोबाइल ) के उत्पादन में भिन्न प्रवृत्तियां दिखायी 
दीं । वाणिज्यिक वाहनों, जिनके उत्पादन में 1990- 91 के 

प्रतिशल ) के परिणामस्वरुप थरमल स्टेशनों की कम क्षमता 
दौरान 15, 1 प्रतिशत की वृद्धि हई थी , के अलावा निम्न 

होने के कारण थी । बिक्री योग्य इस्पान तथा सीमेंट का 
लिखित में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी : मोटर साइकिल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1990- 91 के दौरान अधिक 
( 11 , 0 प्रतिशत ) , स्कूटर तथा मोपेड़ ( 4 . 9 प्रशित ) । था ( सारणी 4 . 3 ) । 

____ मारणी 4. 3 : आधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तिया 
--- -- - - - - - - - - - 
उद्योग भारांक 

अप्रैल- भा 

मानधी योजना 


- 


. - 


- - 


- 


- 


- 


काई 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- ---- - - - - -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - -- - 


1988- 89 1989- 90 19910. 91 योजना लक्ष्य सूचकांक 

( 1980 81 

= 100 ) 
- - - - - - - । - -- - -- - - - - - - . 
4 5 6 

7 

...- -. .- - - - - - 
221 . 14 245. 14264 . 15 280 . 00 251 . 0 
( + 9 . 5 ) ( + 10 . ५ ) ( + 7 . 8 ) 

- - - - -- - - 


- - 


- - 


- 


- -- - - 


- - 


___ .. बिजली 


11 . 4.3 मिलियन काई 


- 


- 


- - - -- 
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- - - - -- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 

. . -- - 

- - 

- 
6 . 61 मिलियन टन 


2. कोयला (लिग्नाइट को छोरकर ) 


45678 
- - - -- - - - . - - - . . - - - - - - - . 

194 . 71 200 . 89 211 . 73 226 . 00 108 . 2 
( + 8 . 3 ) ( + 3 . c) ( + 5 . 4 ) 


3. मिक्री योग्य इस्पात 


5 . 21 


12 . 6 


201 . 2 


4 सीमेंट 


1 . 60 


॥ 


49 . 00 


262 . G 


5. पेट्रोलियम अपरिष्कृत 


2 . 41 


॥ 


34. 53 


330 . 0 


७ . 21 . 03 9 . 31 
( + 7 . 2 ) ( - 2. 0 ) ( + 3. 1 ) 

44 . 2845 . 78 48 . 70 
( + 12. 0 ) ( + 3. A ) ( + 6. 4 ) 

32 . 04 34. 08 33 . 03 
( + 5 . 5 ) ( + 6 . 4 ) ( + 3. 1 ) 

45 . 38 48 . 3 ) 48 . 15 
( + 2 . 2 ) ( + 6 . 1 ) ( + 0. 3 ) 
- - - - - -- - --- - -- - - - - - 
193. 2 20 5 . 2 2 15 . 0 
( + 8 , 2 ) ( + 6 . 2 ) ( + 4. 8 ) 


5 पेट्रोलियम रिफायनरी के उत्पाद 


1 , 52 


॥ 


45 . 57 


188 . 5 


- - - - - 


- - 


- -- - 


- - 


-- -. . .- -- -- 

28. 77 
28 . 77 


आधारभूत संरचना उत्पादन का मंयक्त 
सूचकांक ( प्राधार : 19980- 81 = 100 ) 


233 , 8 


- 


- 


- : -- - 


. 


- - - - 


- - - - - 


। 


- - 


... - - . 


टिप्पणी . काटकों में दिये गये प्राप पिछले वर्ष की दिनुरूप की तुलना में प्रतिशत में घट म : दति है । 

ये सातवीं पचवर्षीय योजना के अन्तिम यप में प्राप्त करने के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य है । 
* भारतीय रिजर्ष बैंक द्वारा गमेकित सूचकांकः । 


प्रोद्योगिक नीति प्रयास 


4 . 9 भारत मरकार की प्रौद्योगिक नीति की घोषणा 
24 जुलाई 1991 को संसद में की गई थी इस नीति में 
प्रौद्योगिक लाईसेंसीकरण , सीधा विदेशी निवेश, विदेशों के 
साथ प्रौद्योगिकी करार , सरकारी क्षेत्र नीति और एकाधिकार 
तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम ( एम . आर . 
टी . पी . ) के सम्बंध में प्रौद्योगिक नीति संबंधी पहल की गयी 
है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे । यह नीति व्यापार , 
विनियम दर, प्रबंधन , राजकोषीय नीति और अन्य स्थल 

और क्षेत्रीय सुधारों के क्षेत्र में पहले में किये गये संरचनात्मक 
गूधारा की पूरक नीति है । इस नीति का उद्देश्य है उदारी 
करण, ताकि इसके माध्यम से उद्यमी अपनी ही बाणिज्यिक 
मुझबा के अाधार पर निवेश संबंधी निर्णय ले सके । 
उद्योगों के निवेश के आकार पर विचार किये बिना सभी 
उद्योगों के संबंध में प्रौद्योगिक लाईसेंसीकरण की अपेक्षा 
को समाप्त कर दिया जायेगा । परन्तु जो उद्योग , सुरक्षा 
और सामाजिक प्रतिष्ठान , सामाजिक प्रयोजनों , खतरनाक 
रसायन और पर्यावरण सम्बंधी मसलों से सम्बन्धित हैं , 
बे और जो मर्दै धनी वर्ग इस्तेमाल करता है उन मदों 
से सम्बन्धित 18 उद्योग इस उदारीकरण में शामिल नहीं है । 
जो उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है वे उस 
क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेंगे । कतिपय नई परियोजनाओं 
के लिए वित्तीय संस्थानों से लिये जाने वाले मीयादी ऋणों 
पर बाध्यकरी परिवर्तन खंड लागू नहीं होगा । दूसरा 
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 
को इस तरह संशोधित किय जायेगा कि इस अधिनियम के 
अंतर्गत प्राने वाली कम्पनियों के लिए परिसम्पतियों की न्यूनतम 
सीमा हटायी जा सके और उन्हें नये उपक्रमों के लिए तथा 


विस्तार समायोजन , विलयन पीर वर्तमान उपक्रमा के 
स्वामित्व अंतरण के लिए पूर्वानुमोदन की अपेक्षा को समाप्त 
किया जा सके । यह नीति एकाधिकारी , प्रतिबंधात्मक और 
अवैध व्यापार सम्बधी व्यवहारों को नियंत्रित करने और उन्हें 
विनियमित करने पर अधिक बल देती है । तीसरा , 
जहां तक सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है यह क्षेत्र भविष्य 
में अपना ध्यान सामरिक , उच्च औधोगिक और श्रावश्यक 
आधारभूत संरचना उद्योगों पर केन्द्रित करेगा इससे अब 
तक सरकारी क्षेत्र के लिए जो 10 उद्योग प्रारक्षित थे वे 
अब निजी निवेश के लिए खुले रहेंगे । सरकारी क्षेत्र के 
जो उद्यम लम्बी करणता के शिकार हो जाते हैं उन्हें अर्थक्षम 
कार्यक्षम बनाने की योजनाओं को प्रौद्योगिक और वित्तीय 
पननिर्माण बोर्ड को या इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी 
ऐसी ही उच्च स्तरीय संस्थानों को सौपा जायेगा । रूग्ण 
उद्योगों को कार्यक्षम बनाने की योजनाओं से प्रभावित होने 
वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा 
व्यवस्था बनायी जायेगी, चौथा , विदेशी मुद्रा विनियमन 
अधिनियम 1973 में उपयुक्त्त संशोधन किया जायेगा ताकि 
यदि विदेशी ईक्विटी आयातित पूजीगत माल के लिए 
अपेक्षित विदेशी मुद्रा के बराबर या इससे अधिक होती है 
तो 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त प्रौद्योगिक श्रेणियों में सीधे 
विदेशी निवेण के लिए अपने पाप अनुमादन प्राप्त हो जायेगा 
यह जम्मरी नहीं होगा कि विदेशी ईक्विटी प्रस्तावों के साथ 
विदेशी प्रौद्योगिकी करार अनिवार्यत : प्रस्तुत किये जायें । 
विशेष कार्यक्रम के माध्यम से अधिक संख्या में निवेश को 
प्राकर्षित करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड का 
गठन किया जायेगा । इस बोर्ड का उद्देश्य बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं में बातचीत करना और चुने हए क्षेत्रों में सीधे 
विदेशी निवेश का अनुमोदन करना है । ऐसे कार्यक्रम उच्च 


- - 


- 


- 


- - - . . 


. 


- --- 


- -- - 


- - 


-- 


-- - - 


- - - - - 


- 


- 


[ भाग TI - AVE 3 ( ii) ] भाग्न का गजपन्न · मार्च 28, 1992/ चैन्न 8, 1914 

1651 

. . . .. . - - - - - - - - -- - - - - 
प्रोद्योगिकी और विश्व बाजार में पहुंचने के लिए मार्ग तैयार समष्टि आर्थिक असंतुलन की स्थिति और बिगड़ गयी । 
करगे । अंत में , उपयुक्त 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त अचल क्षेत्रों, विशेष कर कृषि क्षेत्र के लगातार तीसरे वर्ष के लिए 
उद्योगों की श्रेणी के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी करार काफी संतोषजनक कार्य निष्पादन के बावजद मुद्रास्फीतिकारी 
करने के लिए सीधे अनुमति दी जायेगी । ऐसे करारों की प्रत्याशाओं में कोई कमी नहीं आई और 1990- 91 के 
एकमत अदायगी राशि एक करोड रुपये की होगी उममें । दौरान वे और भी खराब होती गई । बजट घाटे में तथा 
घरेलू बिक्री के लिए 5 प्रतिशत रायल्टी होगी और 8 मद्रीकृन घाटे में कटौती करने के स्वीकृत लक्ष्य की पूर्ति नहीं 
प्रतिशत निर्यात के लिए होगी । यह 10 वर्ष की अवधि की जा सकी । निण कर, अगम्न 1990 में प्रारंभ हए खाड़ी 
के दौरान हुई विक्री के 8 प्रतिणा की कल अदायगी के संकट के बाद नेनी में बिगड़नी विदेशी भुगतान की स्थिति 
अधीन होगी । 

के फलस्यम्प प्रारक्षित विदेशी मद्रा निधियों में भारी कमी 

पायी । वर्ष 1991- 92 के लिए नियमित केन्द्रीय बजट के 
4 . 10 G अगस्त 1991 को जारी किए गए नये 

तथा पुनः समष्टि प्रार्थिक स्थापित करने के लिए मध्यावधि 
लघ, उद्योग नीति विवरण में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को 

स्थिरीकरण कार्यक्रम के अभाव में , विशेषकर फरवरी, 1991 
और अधिक क्षमतावान और इमकी बुद्धि मे तेजी 

में अल्पावधि आर्थिक प्रबंध की लगभग पूरी जिम्मेदारी रिजर्व 
प्रदान करने का विचार किया है । नई नीति में लघु उद्योग 

बैक की मुद्रा और ऋण नीति पर आ पड़ी । 
क्षेत्र के भीतर ही " अति लघु " उद्यमों के संवर्धन और पोषण 
करने पर अधिक ध्यान दिया गया है । इस नीति के प्रमुख 

5 . 2 हाल ही की अवधि में समय मांग के और खासकर 
तत्व हैं : "अति लघु ” उद्यमों के लिए निवेश सीमा को 2 लाख आयातों के लिए मांग को रोकने के लक्ष्य के साथ किये गये 
रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना, प्रामान संस्थागत उपाय मद्रा और ऋण नीति के प्रमख तत्व रहे हैं । तेजी से 
ऋण सरकारी खरीद में प्राथमिकता और श्रम कानूनों के घटती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ऋण और मुद्रा नीति के उपायों 
कुछ प्रावधानों में छूट जैसे विशेष लाभों को " अति लघु " को प्रगामी रूप में कठोर बना दिया गया और अंततः उनकी 
उद्यमों तक ही सीमित करना , जबकि अन्य छोटी इकाईयों परिणति के रूप में खुले मामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किये जाने 
को भूमि पाबंटन , विद्यत कनेक्शन और कार्य कुशलता / वाले वस्तुओं के आयातों पर काफी अधिक अर्थात 200 प्रति 
प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन जैसे एक बार दिये जाने वाले कछ गत का तथा विशिष्ट लाइसेंम के अंतर्गत 150 प्रतिशत का 
लाभ मिलेगें । वाणिज्यिक बैकों के माध्यम से मिश्रित नकदी मार्जिन लागू किया गया , ( इन उपायों का क्रमबद्ध 
ऋण प्रदान करने के साथ - साथ राष्ट्रीय ईक्विटी फंड विवरण इस रिपोर्ट के भाग-- - ॥ में दिया गया है ) । कुल मांग 
और सिंगल विंडो ऋण स्कीम का दायरा व्यापक करना , प्रबंधन के अंग के रूप में जमा और उधार दरों में बढ़ोतरी 
आर्थिक सहायता प्राप्त / मस्ते ऋण की बजाए ऋण के पर्याप्त की गयी । वृद्धिशील प्रारक्षित अनुपात को लागू किया गया , 
प्रवाह और इसके वितरण की गुणवमा पर विशेष जोर देना निर्यात विनपोषण पर ब्याज दर अधिभार लगाया गया और 
जिसका मुनिश्चियन विशेष मानिटरिंग एजेंसी करेगी . लघ 

बड़ी ऋण मीमाओं वाले ऋणकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले 
प्रौद्योगिक इकाईयों में अन्य प्रौद्योगिक उपक्रमों द्वारा ईक्विटी आहरणों पर प्रतिबंध लगाया गया । इस प्रतिबंधात्मक नीति 
में महभागिता की अनुमति देना ( 24 प्रतिशत तक ) ताकि की पद्धति में निर्यात ऋण को विनियमों की मख्ती से छट देने 
सहायक उद्योग तथा उप संविदा को बढ़ावा मिल सके : लघ के प्रावधान किये गये थे । कतिपय परिपक्वता अवधि के बाद 
उद्योग क्षेत्र को जोखिम पूंजी की पूर्ति बढ़ाने के लिए के निर्यात ऋणों में बढ़ोतरी की गयी ताकि निर्यात प्रागमों की 
सीमित साझेदारी अधिनियम लाग करना और कुछ उद्योगों शीघ्र वमूली की जा सके । निर्यात को प्रदान किये जाने वाले 
के बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बैंक वित्त को दी गयी प्राथमिकता के कारण रिजर्व बैंक की 
उपयुक्त कानून बनाना । 

निर्यात पुनर्वित्त सुविधा में छूट दी गयी तथा वर्ष में निर्याप्त 
5. मुद्रा नीति संबंधी गतिविधियां 

पुनर्वित्त सुविधा में छूट दी गयी तथा वर्ष 1991-92 में बनाये 

रख्ने जाने वाले वृद्धीशील खाद्येतर ऋण- जमा अनुपात मे 
व्यापक नीतिगत जोर 

संबंधित शर्त निर्यात ऋणों पर लागू नहीं की गयी । इसके अलावा 
5 . 1 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सूचित किया तीव्र विदेशी भुगतान असंतुलन में तेजी से सुधार लाने के 
गया है , वर्ष 1990- 91 के लिए मुद्रा और ऋण नीति बनाते उद्देश्य से रुपये के विनिमय दर में किये गये ममायोजन तथा 
समय सर्वोपरि आवश्यकता इस बात की थी कि वर्ष 1989- 90 ध्यापार नीति में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन के अनुरूप , 
में चलनिधि के काफी अधिक बढ़ जाने और मद्रास्फीति के 4 जुलाई 1991 को मुद्रागत उपायों को पुनः लागू किया गया 
पुनः उभर जाने के परिप्रेक्ष्य में मद्रास्फीति गस प्रत्याशाओं में और 10 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद बैंक दर को 
तीव्र कमी लायी जाए । अन्य बातों के साथ - साथ , समय मुद्रा संशोधित कर बढ़ाया गया , अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 
विस्तार की गति में तीन कमी लाने का प्रयास कर इस मीयादी जमा दरों में सभी स्तरों पर वृद्धि की गयी, 2 लाग्न 
लक्ष्य की पूर्ति की जानी थी । मुद्रा प्रबन्ध के इस लक्ष्य का रुपये में अधिक की ऋण मीमाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्य 
समग्र बजटीय घाटे में उल्लेखनीय कमी लाने के राजकोषीय बैंकों की न्यूनतम व्याज दर में तीन वृद्धि की गयी और 
उद्देश्य द्वारा भी समर्थन किया गया । परंतु देशी और विदेशी रिज़र्व बैंक में उपलब्ध विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं में संबंधित 
दोनों संदर्भो में , घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ के कारण व्याज दरों में बढ़ोतरी की गयी । सरकार के इस निर्णय के 


- - 


- 


- 


- -- 


1652 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28 , 1992 / CHAITRA 8, 1914 PART II -- SEC . 3120 
. .. .. 

. - -- - -.. . -. - .. . -- 

- - - - , -- - - - - -- - -- - - - - - - 
साथ कि म्पा की विनमय घर में समायोजन किए जाने के क्षेत्र की वसूली/वितरण एजेमियों के मामले में नये ब्याज 
परिणामस्वरूप निर्यात के लिए आर्थिक महायता समाप्त की दर विन्याम में वर्तमान दरों की तुलना में वद्धि अभिप्रेत थी । 
जाए, निर्यात ऋण की ब्याज दरें 6 अगस्त 1991 से बढ़ाई परंतु बैकों को यह मूचित किया गया कि ऐमा एसियों द्वारा 
गई । 

( उधारों पर ) वार्षिक 16 . 0 प्रतिशत की दर पर व्याज 

लिया जाना तर्क संगत रहेगा । 
5 . 3 अल्पावधि ऋण प्रबंधन जहा अनिवार्यता: एक प्रमुख 
पूर्व निर्धारित कार्य रहा है , वहां ऋण वितरण प्रणाली में 

5 . 6 अनुमुक्ति वाणिज्य बैकों के लिए 22 सितंबर 
सुधार लाने , ऋण नियंत्रण उपायों को लाग करने में लीचलापन 

1990 मे लाग संशोधित ब्याज दर विन्यास (विभेदक 
लाने तथा मुद्रा बाजार में बिन्यामात्मक परिवर्तन लाने के 

ब्याज दर अग्रिमों तथा निर्यात ऋण के लिए लागू दरों को 
अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लक्ष्यों पर भी यथोचित छाम दिया 

छोड़कर ) को नीचे दर्शाया गया है : 
गया । 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के लिये 22 
5 . 4 पालोच्य अवधि के दौरान किये गये ऋण नीति सितंबर 1990 से लागू ब्याज दर विन्यास 
मंबंधी महत्वपूर्ण उपायों के ब्यौरे तिथि क्रमानमार नीचे दिये 
गये है : 

(विभेदक ब्याज दर अग्रिमों तथा निर्यात ऋण को छोड़कर ) 


. 


. 


. - - --- - 


श्रण- सीमा का आकार 


म्याज दर 
( वार्षिक प्रतिशत ) 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


11 . 5 


14 . 0 


ब्याज दरों के विन्याम का यक्तिकरण 

5 . 5 22 सितम्बर 1990 में अनुसूक्ति वाणिज्य बैंकों 
के व्याज दर बिन्याम में मुख्य सुधार लाया गया । बैंकों के 
लिए निर्धारित किया गया ब्याज दर विन्यास एक लंबे अंतराल 
के बाद सम्मिश्र स्वरूप का बन गया था । इम विन्याम की 
प्रमुख विशेषताएं हम प्रकार है : – ब्याज दरों में रियायत के 
साथ इन दरों की विविधता बहविध मानदण्डों पर आधारित 
थी जैसे कि ऋण का प्राकार, क्षेत्र की प्राथमिकता का स्वरूप , 
कार्यकलाप का स्थान, विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित ऋण , 
ऋणकर्ताओं के आय के माधन आदि । इस प्रकार के दर विन्याम 
का संचालन करना कठिन बन गया था और उसको तर्कसंगत 
बनान। अत्यावश्यक हो गया था । तथापि , दर विन्यास के भीतर 
प्रति सहायता का तत्व लाना आवश्यक था क्योंकि सामाजिक 
हितों के लिए छोटे ऋणकर्ताओं तथा समाज के कमजोर वर्गों 
के संदर्भ में रियायत का तत्व जारी रखना आवश्यक है । 
इस पाठभूमि में बैंकों के लिए पुनर्निधारित ब्याज दर संबंधी 
अपेक्षाओं को लाग किया गया । संशोधित दर विन्यास में , 
समस्न क्षेन्न के लिए लाग तथा विशिष्ट कार्यक्रम के लिए 
लाग , व्याज दर मंबंधी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है, 
नथापि विभेदक ब्याज दर योजना और निर्यात ऋण इसके 
लिए अपवाद है । इस नये विन्यास में ब्याज दरों में रियायत 
के तत्व को ऋण के प्राकार के साथ सम्बद्ध कर में यह सुनिश्चित 
करने का प्रयास किया गया है कि मूलभून मामाजिक हितों का 
ध्यान रखा गया है और साथ ही दर विन्याम की बहुविधता 
और ममिथता में उल्लेखनीय रूप में कमी लायी गयी है । 
इम मंशोधित विन्याम में कार्यशील पूजी और मीयादी ऋणों 
के बीच विद्यमान अंतर को भी ममाप्त कर दिया गया है , 
तथापि कृषि , लघु उद्योग और दो वाहनों तक के स्वामी 
रहने वाले सड़क परिवहन चालकों को प्रदत्त 25, 000 /- रुपये 
मे अधिक राशि के मीयादी ऋणों पर यह बात लाग नही 
होती । 2 लाख रूपये मे अधिक राशि के अग्रिम के लिए 
ब्याज दर निर्धारित करने का विवेकाधिकार जहां बैंकों को 
दिया गया , वहां उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे इम 
विवेकाधिकार का उपयोग तर्कसंगत ढंग से करें । सार्वजनिक 


( क ) 7, 000 रुपये तक और उसके सहित 

10. 0 
( ख ) 7, 500/- रुपये से अधिक और 

15, 000/- रुपये तक . 
( ग ) 15, 000/- रुपये से अधिक और 
25, 000/- रुपये तक 

12 . 0 
( घ ) 25, 000 रुपये से अधिक और 

50, 000/- रुपये तक 
( ऊ ) 50, 000/- रुपये से अधिक और 
2 लाख रुपये तक 

15 . 0 
( च ) 2 लाख रुपये से अधिक 

16 . 0 

( न्यूनतम ) 
- -- . - . - - - 

_ - - 
5 . 7 ब्याज दरों के उपर्युक्त विन्याम को कार्यशील 
पूंजी और मीयादी ऋण दोनों के लिये लागू किया गया । 
कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों तक के स्वामी रहने 
वाले चालकों के मामलों में निम्नलिखित दरें निर्धारित 
की गयी । 


- - - 


- 


- 


- - 


ऋण सीमा का प्राकार 

व्याज वर ( प्रतिशत ) 

- - - - 
( 1 ) 25, 000 रुपये से अधिक और 50, 000/- रुपये सक 13. 0 
( 2 ) 50, 000/- रुपये से अधिक 

14 , 00 
- - -- - - - - -- - - - - --- 

- - - - _ - - 
5 . 8 22 सितंबर 1990 में 16 . 0 प्रतिशत ( न्यूनतम ) 
के वर्ग में आने वाले ऋणकर्ताओं के लिये बिलों की भनाई 
मे संबंधित प्रभावी ब्याज दर को इम वर्ग के ऋणकर्तामों 
से ली जाने वाली उधार दर मे 1 प्रतिशत अंक कम पर 
निर्धारित किया गया । । 

5 . 9 इस नये ब्याज दर विन्यास के प्रभाव का जहां 
तक मंबंध है , 25, 000 रुपये तक के अल्पावधि कृषि अग्रिमों 
के मामले में पुरानी रियायती दरों की तुलना में कोई 
परिवर्तन नही हुआ है , जबकि 25, 000 रुपये से अधिक 


[ भाग II - RT 3 ( ij ) ] 
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फर थे । (विस्तृत ब्यौरे के लिये इस रिपोर्ट मा भार्ग 
II देखें ) । 


5 . 12 अालोच्य अवधि के दौरान किये गये मग्य 
नीतिगत परिवर्तन निम्नलिखित है : - - 


और 2 साख कगण नक के अग्रिमों के लिये प्रप्रिम को 
राशि के आधार पर भ्याज में कुछ कटौती की गयी है । 
लघु उद्योगों को प्रदत्त अल्पावधि अग्रिमों के मामले म , 
हालांकि दरें केवल ऋण के प्रकार से संबंधित रही है 
तथापि वे अधिकांश ऋणकर्ता के लिये पहले की दरों 
के मुकाबले वस्तुतः भिन्न नहीं रही हैं । जहां तक मीयादी 
ऋणों का संबंध है, नया ब्याज दर विन्याम , पिछले विन्याम 
के विपरीत मात्र ऋण प्राकार के साथ जोड़ दिया है , 
तथापि कृषि , लघु उद्योग और दो वाहनों तक के परिवहन 
चालकों के लिये कतिपय प्रकार के मीयादी ऋणों के 
मामले में इस उद्देश्य के साथ 1 में 2 प्रतिशत तक के 
अंक से न्यूनतर दरें निर्धारित की गयी कि नयी दरों को 
उस समय प्रचलित दरों के यथासंभव निकट रखा जाए । 

5 . 10 चूंकि उधार दर विन्यास को तर्कसंगत बनाये 
जाने का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें दिये जाने के 
कारण कतिपय ऋणों के लिये मांग को प्रोत्साहन देना 
नही था , 10 अक्तूबर. 1990 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 
को यह अनुमति दी गयी है कि वे ऋणों के निम्नलिखित 
वर्गा पर लाग व्याज दरों को निर्वाध प में निर्धारित 
करे : ( i ) रिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय के लिये 
श्रण ; (ii ) शेयरों पौर डिबेंचरों/वाण्डो पर अलग - अलग 
व्यक्तियों को ऋण ; और ( iii ) प्राथमिक क्षेत्रों के अन्य 
व्यक्तिगत ऋण । 


( क ) जमा दरें 

5 . 13 10 अक्तूबर , 1990 से , तीन वर्ष और उसमे 
अधिक की अवधियों की जमाराशियों की एक नयी श्रेणी 
प्रारंभ की गयी जिसके संदर्भ में वार्षिक 11 . 0 प्रतिशत की 
न्याज दर लागू थी , इमसे मीयादी जमाराशियों पर देय 
अधिकतम दर में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो गयी । 
इस उपाय का निश्चय ही यह अभिप्राय था कि अधिक 
लंबी अवधि की मीयादी बैक जमाराशियों के रूप में की 
जाने वाली बचतों पर बेहतर ब्याज दरें दी जा सके तथा 
बैंकों के जमा संचयन के प्रयासों में महायता की जा मके । 
( ख ) विवेकाधीन पुनर्विन मुविधा के लिये कामबंदी 
अवधि : 

5 . 1 4 पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनुसूचित 
बाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और खाद्येतर ऋणों 
में मार्च 1990 के अंतिम आट दिनों में भारी वृद्धि हुई 
जिसके फलस्वरूप कुल मुद्रा और बैंकिंग राशि की स्थिति 
पर विपरीत प्रभाव पड़ा । मरकार की प्राप्तियां और 
मंवितरण जैसे बैंकों के नियंवण में पूरे सत्व इसके लिये 
जहां अंशतः जिम्मेदार थे, यह स्पष्ट था कि एस तत्व 
वर्ष के अंत में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के लिये पूर्णत: 
उत्तरदायी नहीं थे । एक निवारक उपाय के रूप में , यह 
निश्चय किया गया कि रिजर्व बैंक की पर्व स्वीकृति के 
बिना 9 मार्च 1991 मे 19 अप्रैल 1991 तक की तीन 
पखवाड़ा की अवधि के दौरान बैकों को विवेकाधीन 
पुनयिन का प्राहरण करने की अनुमति न दी जाये । 


बित्तीय वर्ष 1990- 91 के उत्तरार्ध के लिये नीमिगत उपाय 

5 . 11 वर्ष 1990- 91 की दुसरी छमाही के लिये 
ऋण नीति 9 अक्तूबर 1990 को घोषित की गयी । 
यह ऋण नीति खाड़ी संकट , भुगतान संतुलन पर पाए 
दबाव तथा तेजी से बदते मुद्रास्फीतिकारी दबावों के 
परिप्रेक्ष्य में बनायी गयी थी । तीन ऋमिकः वर्षों के लिये 
अच्छी कृषि पैदावार होने के बावजुद मूल्यों में बढ़ोतरी 
की प्रवृति बनी रही थी । यह महसूस किया गया कि 
अंतर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने के फल 
स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में महास्फीनिकारी दबाव 
और भी बढ़ जायेंगे । वर्ष 1990- 91 के वित्तीय वर्ष की 
पहली छमाही में धीमी गति मद्रा विस्तार होने पर भी 
यह अनुभव किया गया कि प्रारक्षित मुद्रा में तीन यद्धि 
होने के फलस्वम्प वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रा विस्तार 
में तेजी आ सकती है । खाड़ी की स्थिति नथा भुगतान 
मंतुलन पर पाये परिणामी दबाव के संदर्भ में बैंको को 
यह सूचित किया गया कि वे निर्यात क्षेत्र की ऋण संबंधी 
अपेक्षायों की पूर्ति करने के लिये हर संभव प्रयास करे । 
मीयादी ऋणदाती संस्थानो के पंजीगत वस्तनों के 
पायात के लिये उपलब्ध विदेणी मद्रागत ऋण सुविधामो 
का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया गया और 
बैंकों को यह मूचित किया गया कि वे ऋण संबंधी मी 
माग को इन ऋण मविधानों के अन्तर्गत वित्तपोषित 
किये जाने के लिये उना वित्तीय संस्थानों को अंतरित 


( ग ) मांग मुद्रा बाजार में प्रवेश : 

5 . 15 मद्रा बाजार को और व्यापक बनाने तथा उसके 
विभिन्न क्षेत्रों में अधिक ममन्वय लान के उद्देश्य में बिल 
पुनर्भनाई बाजार के उन ममम्त महभागियों को , जो मांग 
मूचना मुद्रा बाजार में कार्यशील नही थे , 20 अक्तूबर , 1990 
में शृणकर्ताओं के रूप में मांग / सूचना मुद्रा बाजार में प्रवेश 
करने की अनुमति दी गई । तथापि मांग मद्रा बाजार के 
मंस्थागत महभागियों को माग / मूचना मुद्रा बाजार में तब 
उधार देने की अनुमति नहीं दी गई जब उन्हान रिजर्व बक 
में अल्पावधि ऋण लिये हो । 
( घ ) ऋण सीमाओं के प्रप्रयक्त अंग पर वायदा प्रभार 

5 . [ H ऋण मीमाओं के एक बड़े अप्रयुक्त अंण के कारण 
बैंको द्वारा अनुभव की गई समस्याओं तथा स्थूल ऋण नीति 
के कार्यान्वयन में प्रम वजह म उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रति 
बंधों के परिप्रेक्ष्य में यह निश्चय किया गया कि कार्यकारी 
पूजीगत सीमाओं के अप्रयुक्म अंश पर वायदा शुल्क लगाया 
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PATT 


PA 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 
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मीमाओं की लागत भिन्न भिान हरा करनी थी । ( नी है। 
दी गई मारणियां 5 , 1 और 5 . 2 देखें ) । 

मागणी 3 1 : नकदी शेष पर प्रगामी च्याम भर की अनुमची 


माए । तनुभार , 1 जनवरी, 199 । गे 1 करोड़ मपये और 
उमगे अधिक राशि को कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में युक्त 
गमन्त ऋणकताओं के मामले में अनमूचित वाणिज्य बैको 
से यह अपेक्षा की गई कि वे निमाही कार्यगीन मीमाओं के 
अग्रगुक्त अश पर बार्षिक 1 प्रतिशत का न्यूननग वारदा 
प्रभार लाग करें. नयापि ने मुम मबंध में 15 प्रतिशत 
कर छूट स्तर रखें । यह प्राशय की गई कि यह उपाय 
ऋणकर्ताओ द्वारा लिये जाने वाले बैंक वित्त में अनुशासन 
लायेगा और बैंकों द्वारा निधिों का बेहतर इंग में प्रतिबंध 
किया जा सकेगा । 


- -- 


- 


- - - 


मिती 

( 1 अप्रेस1920 से प्रभावी ) 
यमाये में जाने के लिए अपेक्षित 23 जून 19:010 के नियमान शद्ध 
प्रारक्षिप्त ममावी निधि की समग्र गणि माग और मीयादी देयतानों पर 
के प्रतिशत के अप मे किमी पनवा के परसुतः बनाये रखी गयो 3 प्रतिशत 
दौगम रहने साली कमी की म्यममम माविधिक राणि से अधिक 

को गमि पर ग्रेग ब्याज दर 


( ए ) देशी उधार विक्री का वित्तपोषण : 


10 500 


10 ) 


0 . 25 


100 


5 . 17 बिल संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उसय मार्च 
1987 में यह मकेत दिया गया था कि 1 अप्रैल 1988 में 
किसी बैंक द्वाग उस समय के ऋण प्राधिकरण योजना के 
अमर्गत पाने वाले उधारकर्ताओं का बही ऋण पर मंजूर 
की जाने वाली ऋण मीमाएं से ऋणकर्ताओं को देशी उधार 
बिक्री के लिए स्वीकृत कुल मीमाओं के 75 प्रतिशत में 
अधिक नहीं होनी चाहिए । कि एम शने को निर्धारित 
किये जाने के बाद काफी ममय बीत चुका था यह निश्चय 
किया गया कि 5 करोड़ रुपये और उसमे अधिक की निधि 
अाधारित कार्यकारी मीगत मीमाओं के मामले में 1 जनवरी 
1991 में बही ऋण वित्त घे. उम अंश पर संबंधित 
नकदी ऋण नाग दर में प्रतिशत अंक अधिक का पाम 
लिया जाना चाहिए , जो देशी उधार विक्री के वितपोषण के 
लिए ऋणकर्ताओं को स्वीकुन मीमाओं में 75 प्रतिशत के 
निर्धारित मानदण्ट मे अधिक हो । 


11) . 0 
10 (0 में अधिक 


00 ) 


- - - - 


संशोधित 
( 29दिसम्बर 1990 में प्रभावी ) 


मद 


म्याज की दर 
( वार्षिक प्रतिण ) 


( च ) रिजर्व बैंक के पास बनाये रखे गये नकदी शेष पर 

प्रगामी व्याज दर की मंशोधित योजना : 


10. 3 


I . निम्नलिम्मित से संबंधित पात्र नकी 

ऐप पर वेय म्याग : 
( क ) 23 मार्च 1990 को विद्यमान पद 

मांग और मीयादी देयता 
( ब ) तदनंतर वृद्धिशील शुभ मांग और 

मीयावी देयता 
11 . प्रारक्षित मकवी निधि अनुपात में 

प्रामे बानी कमी की राशि पर मान 

की कटौती 
11 . दय पदच्याज 


25 . 0 


मारणी इ . 2 : पास जमा रजम पर प्रभावी ग्याज दर और प्रारमिा नकर 

निधि अनुपात में माने वाली कमी की मबंधित लागत संबंधी स्पष्टीकरण 


- - - - विनीयोजना 


- 


- 


- - 


5 . 18 अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास 
बनाये रवं गये नकदी शेष के संबंध में , बैंकों के संतोषजनक 
अनुपालन को देखने ला प्रगामी व्याज दर की योजना को 
29 दिसम्बर , 1990 मे मंशोधित किया गया । वर्तमान योजना 
के अन्तर्गत जहां प्राक्षित नकटी निधि अनुपात में पाने 
वाली कमी जैसे जैसे मढ़ती जाती है , वैसे वैसे पान नकदी 
शेष पर क्रमशः न्यूनतर ब्याज दरें निर्धारित की गई थी । 
इसके विपरीत संगोधित योजना के अन्तर्गम बैंक नियमित 
म्याज दर पर (अर्थात 23 मार्च 1990 को विद्यमान गुद्ध 
मोग और मियादी देयताओं पर बनाये रखे पान नकदी शेष 
पर बार्षिक 10 . 5 प्रतिशत और उसके बाद वृशिणीन शख 
मांग और मीयादी देयताओं पर बनाये रखे गये पाव नकदी 
शेष पर बाषिक 800 प्रतिशत ) व्याज अजित करते हैं , 
नापि इस प्रकार निकाली गई ब्याज की राशि ग ग उक्स 
कमी की राशि पर वार्षिक 25 प्रतिशत की दर पर थाकलित 
गशि भटा की जायेगी । एम आधार पर पात्र नकदी रोषों 
पर प्रभावी ब्याज दर में स्वाभाविक मप में कमी प्रायेगी 
और नकदी प्रारक्षिम निधि में पाने वाली मामी की लागत 
में पहले की तरह घट या नहीं होगी अब कमी की विभिन्न 


• 


- 


- - - 


( 7 अप्रैग 1990 

से प्रभावी ) 
कमी जनाये नवं गान मा रकम कम मी 
जाने के लिए पर प्रभावी लागा 
प्रपेक्षित प्रारक्षिम म्याज दर निमन ) 
नकदी अनुपात के ( प्रतिभन ) 
प्रतिणन के रूप में 


___ संशोधित योजना 
( 29 दिसम्बर 1990 

मे प्रभाषी ) 
गान जमा रकम फमी की 
पर प्रभावी लागत 
( अनिणन ) म्याज दर 

( प्रलियाम ) 


10 170 . 0 
9 . 7469, 

1 


10. 1700 
10 . 01 25. 0 


0 . 5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


! 


" 


1 . 


0 


34 . 3 


1 . 5 


227 


2 . 


॥ 


16 . " 


। 


७ . 08 


| 


" 


५) . 08 


8 . 84 


1 . 


5 


8 


9 


8 . 66 


25 . 0 


25 . 0 
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गतिविधियों को देखते हुए तथा भुगतान संतुलन पर प्राये 

दबाव का कारण बैंकों को यह सूचित किया गया कि निर्यात 
७ . 74 

9 . 85 25 . 0 को समर्थन देने के लिए काफी प्रयाम करें । निर्यातों का संवर्धन 
0 . 73 

५ . 692 5 ) करने तथा निर्यातों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों को 
9 . 73 

9 . 52 25 ) अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की प्रात्यधिक प्रावण्यकता को 
१ . 08 33 . 3 

9 . 368 250 देखते हुए बैंकों की उपलब्ध निर्यात ऋण पुनिक्ति की मात्रा 
५ . 08 27 . 7 9 . 19 15. 0 में बढ़ोतरी की गई और 1 जनवरी, 1991 से अनुसूचित 
23 . 6 

250 वाणिज्य बैंकों की वित्तीय वर्ष 1988-89 के निर्यात ऋण 
20 . 05 

25 0 के मासिक औसत स्तर की तुलना में निर्यात ऋण में हुई 
१ . 43 

250 अशि के 100 प्रतिशत के बराबर का निर्यात ऋण पुनर्षित 
25 . 8 

वार्षिक 9 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया गया । इस उपाय 
23 . 3 9 . 30 

के कारण 1990 - 91 के वित्तीय वर्ष में बैंकों को उपलब्ध 
8 . 43 2 . 2 ४ . 10 

निर्यात पुनर्षित में लगभग 1,000 करोड़ रूपये की वृद्धि 
7 . 14 31 . 3 
7 . 14 26. 9 7 . 36 250 
6 . 20 30. 3 6 . 96 25 . ।। 

( 1 ) चयनात्मक ऋण नियंत्रण : 
6 . 30 26. 8 

6 . 58 25 . 0 

5 . 21 1990 - 91 के मौसम के लिये अच्छी बरीफ 
( 0 . 00 80. ॥ 6 . 35 

खाद्यान्न की पैदावार की नथा सार्वजनिक क्षेत्र के संतोषजनक 
11 . (0 1) . 00 76. 5 

61 

25 ॥ भंडार को देखते हुए धान / चावल तथा अन्य खाद्यान्न पर 
11 . 5 

0 . 00 73 . 3 5 . 82 25 . 0 दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों पर म्युनतम मार्जिन में सभी 
12. 0 0 . 00 

स्तरों पर 10 अक्सूबर , 1990 से 15 प्रतिशत अंकों की 
15 . 0 

(0 . 00 56. 8 4 . 33 

कमी लायी गई । तथापि , धान / चायन और अन्य खाद्यान्न 
20. 0 

43. 2 

25 . 0 में संबंधित तदनुरूपी कीमत - उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा 
22 . 11 00 38 . 0 

35 . 0 करने के बाद 8 जनवरी , 1991 में न्यूनतम माजिनों का 
33. 0 

0 . 00 37 . 9 0 . 01937. 9 सभी स्तरों पर 15 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया गया है । 


6 . 


0 


25 . 0 


7 . 


0 


7 . 75 


25 . 0 


9 . 0 


10 . 


10. 5 


25 . 0 


70. 3 


5 . 70 


23 . 0 


23 . 0 


0 . 00 


I . 73 


- - - 


टिप्पणियो : 
1. उपर्यत दगें और प्रभागी लागतों को 23 मार्च, 1990 को पास मांग 

और भीयाबी देयताओं के मुकाबले विद्यमाम बकाया राशि में 15 
प्रतिशत की पति का अनुमान लगाते हुए निकाला गया है । 


2. प्रस्तुत : बनाये रखी गयी पात्र जमा रकम पर म्याण में हानि और 

22 प्रतिशत से अधिक की कमी के मामले में लाग वा स्वरूप पर 
कमी की लागत होती है । 


( छ ) जमा प्रमाणपत्र : 

5 . 19 जमा प्रमाणपत्र में प्राथमिक बाजार के प्राधार 
को व्यापक मनाने तथा उसके गौण बाजार की गतिविधियों 
की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से , बैंकवार सीमाओं को वर्ष 
1989 - 90 की औसत सफल जमाराशियों के 2 प्रतिशत मे 
बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया । इसके फलस्वरूग , जमा 
प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में बैंफिग प्रणाली के लिए 
सकल सीमानो की राशि 3, 018 करोष्ट रुपये से बढ़कर 
4, 522 करोड़ रुपये हो गयी । जमा प्रमाणपत की न्यूनतम 
भल्य वर्ग को 10 लाख रुपये से कम कर 5 लाख रपये कर 
दिया गया और निर्गम है. न्यूनतम आकार को भी 50 लाम 
रुपये से कम कर 25 लाख रुपये कर दिया गया । 


1991 -92 के वित्तीग वर्ष की पहली छमाही के लिए 
नीतिगत उपाय : 

5 . 22 वर्ष 1991- 92 के लिए ऋण नीति बनाते 
समय , वर्ष के लिए 4 प्रतिशत से अनधिक की यापिक मकल 
देशी उत्पादन की अदि के माधार र पोजना बनाने का 
बात को थ्यावहारिक समझा गया । प्रमिक मलनिधि में 
भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए या भाग में वृद्धि को 
नियवित करने के बावश्यकता को महगूम कर रहा मला 

और ऋण विस्तार की गति में कमी लाने की अनिवार्य 
समझा गया । केन्द्रीय सरकार के अंतरिम बजट में यह सकत 
दिया था कि विसीय घर्ष 1991-92 में समाल राजकोपीय 
घाटे को मकल श्रेणी उत्पाद के ( . 5 प्रतिशत तक सीमित 
करने का सरकार का अभिप्राग है । हम गजकोषीय लक्ष्य 
के समर्थन में . और मफल देशी उत्पाद में 4 प्रतिशत की 
पूर्वानमानित यात्विक वृद्धि एवं 7 प्रतिशत में अधिक की 
मुद्रास्फीति के अनुरूप मुत्रा नीति का लक्ष्य यह निर्धारित 
किया गया कि वर्ष 1991- 92 ( मप्रैल - मार्च ) में मद्रा 
विम्मार ( एम 3 ) को 14 प्रतिशत तक सीमित रखा आए । 


( ज ) निर्यात पण पुनर्विन : 

20निर्यात मण मा अक्षि वर गड बैंमा ऋण की 
समन बद्धि दर के अनुरूप नही रही थी और खासी क्षेत्र की 


5 . 2 बैंका नो पल मृवित किया था कि बे 1901-92 
( अप्रैल -मार्च ) में 29, 500 करोड रुपा ( 15 . A 
प्रतिशत ) भी जमा वृद्धि के कार्यशील अनुमान के अाधार पर 
अनि मा बम को यो मना है । यह अनुमान था कि 
मार्च - नन 1990 के दौरान बाध प्राणों में 

राई 
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रुपए की बढ़ोत्तरी होगी और अगली तिमाही में 800 करोड़ 4, 129 करोड़ रूपए , जो बकाया निर्यात ऋण के 46 . " 
रुपए की कमा पाएगी । वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रतिशत के बराबर थी । निर्यात पुनयिम को निर्धारित करने 
यायतर ऋणों में लगभग 3, 500 रूपए की बढ़ोतरी होने के लिए आधार में प्रति वर्ष वृद्धि करने की सामान्य पति 
का अनुमान था । चुकि कठिन विदेशी मद्रागत स्थिति के रही है । यह पद्धति उस तंत्र में अपरिहार्य श्री , जहां वैका 
परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1991- 92 के लिए ऋण नीति बनायी को मिशील निर्यात ऋण के लिए 100 प्रतिशत का निर्यात 
गयी थी , बैका को यह स्पष्ट किया गया कि आयातों पर पुवित्त प्रदान किया जाता था । निर्यात क्षेत्र को मनात 
अतिरिकत नकदी माजिन लगा देने से ( इसे इस अध्याय के सहायता प्रदान करने को अत्यधिक आवश्यकता को देखते 
अंत में स्पष्ट किया गया है । हालांकि उनके घटकों के लिए हए तथा साथ ही निर्मित धम में अनुचित रूप से भारी 
कुछ समस्या पैदा हो सकती है इस उपाय को यह मुनिश्चत करने बुमि होने से बचते हुए , आधार में परिवर्तन के कारण होने 
के लिए कमाई से लागू किया जाना चाहिए कि विदशी वाले प्रभाव को विस्तरीय निर्यात पुनर्वित्त सत्र लागू करते 
मद्रागत स्थिति में सुधार लाने के सर्वोपरि लक्ष्यों की पूति हए कम किया गया । तदनुसार , 27 जुलाई , 1991 में बैंकों 
की जा सके । इस बात पर भी भल दिया गया कि निर्यातो को 1988 - 89 के मासिक औसत स्तर की तुलना में निर्यात 
को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए हालांकि , इस नोति की ऋण में होने वाली वृद्धि के 50 प्रतिशत की सीमा तक 
पूर्वघ्यग्रता म स्यत : अस्पकालिन प्रबंधन से सबंधित थी , मद्रा 1989- 90 के मासिक भौसत स्तर तक का और 1989- 90 
बाजार के संरचनात्मक विकास के संबंधित कतिपय अपाय भी में निर्यात ऋण के मासिक प्रोसत स्तर के मुकाबले हुई वृद्धि 
लाग किए गए । ऋण नीतिगत उपायों में निम्नलिखित के 100 प्रतिशत के बराबर का निर्यात पुनधित्त प्रदान किया 
परिवर्तन किए गए : 

जाएगा । इस नए सूत्र के कारण बैंक संसाधन संबंधी प्रतिबंध 

के बिना निर्यात क्षेत्र की विशोल ऋण संबंधी आवश्यकताओं 
क . वृद्धिशाल शुद्ध खायेसर ऋण (नियर्याप्त ऋण को छोड़कर ) की पूर्ति कर सकेंगे । यपि, बैंको के पुनविस स्तर में प्रारंभ 
अमा अनुमान 

में कमी लायी जाएगी, अधिक कामकाज का समय शरू होने 
5 . 24. वर्ष 1990- 91 में मद्रास्फीति की दर में तीन 

म काफी पहले उनमें सुधार लाया जाएगा । 
वृद्धि होने तथा विदेशी भुगतान की स्थिति खराब हो जाने 

ग . उधार दरें 
के कारण बैंक ऋण में विस्तार के संदर्भ में प्रत्यंत सावधान 
दुष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी । तदनुसार, अनमिल 

5 . 26 वर्तमान उच्च मद्रास्फीति की दर को दसत हार 
वाणिज्य बैंको म यह मुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी और मद्रा विस्तार को रोकने की अत्यधिक आवश्यकता के 
कि 1991 - 92 ( अप्रैल -मार्च ) के लिए उनका बुद्धिणील शुद्ध परिप्रेक्ष्य में यह निश्चय किया गया कि 2 लाख रुपए से 
खातर ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर ) -- जमा अनुपात 

अधिक की ऋण सीमाओं के ब्याज दरों में 13 अप्रैल , 1991 
45 प्रतिशत से अधिक नहीं था । निर्यात- प्रयासों के लिए से एक प्रतिशत अंक की वृद्धि की जाए । इस प्रकार उक्त 
प्रोत्साहन ऋण जमा अनुपात के विन्यास से बाहर रखा गया । 

व्याज दर को 16 . 0 प्रतिशत ( न्यूनतम ) से बढ़ाकर 17 . 0 
इस अनुपात के लिए 22 मार्च , 1991 को आधार तारीख प्रतिशत ( न्यूनतम ) कर दिया गया । बैंकों को यह सूचित 
के रूप में निर्धारित किया गया और इस अनुपात पर पाक्षिक किया गया कि वे इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी उधार 
भाधार पर संचयी रूप से निगरानी रखी जाएगी । जिन मैंकों 

कर्नामों के लिए ब्याज दर में प्रचलित दर के मकाबले कम 
का अनुपात निर्धारित म्लर से अधिक हो गया था , उनसे 

मे - कम 1 प्रतिशत प्रक को वद्धि करें । इस वर्ग के उधार 
20 अप्रैल , 1991 में प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से उम कताओं के लिए विनिमय विलों की सुनाई पर प्रभावी व्याज 
दर पर अतिरिक्त ब्याज घर लिया जाता है , जो रिजर्व दर को वर्तमान 15 . 0 प्रतिशत ( न्यूनतम ) के ब्याज 16 . 0 
बैक से समस्त सुविधाओं (निर्यात , पायात , विधेकाधीन और प्रतिशत (न्यूनतम ) कर दिया गया और ली जाने वालो 
182 दिवसाय से खजाना मिल ) के अंतर्गत निर्धारित स्तर वास्तविक दर इस वर्ग के ऋणकर्तानी से ली जाने वाली 
से अधिक की ऋण राशि के संबंध में पारित किया गया तदनुरूप ब्याज दर में 1 प्रतिशत अंक कम होगी । कृषि , 
पुनर्वित्त या लिया गया पुनर्वित, इनमें में जो भी कम हो , 

लघु उद्योग और दो बाहनों तक के परिवहन चालकों को 
3 प्रतिशत अंक अधिक होगा । जिन बैंकों का अनुपात 

प्रदत्त मीया । ऋणों के मामले में 22 सितम्बर , 1990 का 
निर्धारित स्तर से निरंतर रूप से अधिक रहता है उनसे 

निर्धारिम की गयी वास्तविक व्याज दर अपरिवर्तित रही । 
समस्त पुनर्वित्त मुविधाएं पूर्णतः वापस ली जा सकती है । 

5 . 27 अर्थव्यवस्था के कुल मांग को कम करने की 

पावश्यकता के संदर्भ में तथा जमा दरों ( नोव उल्लेखनीय ) 
ख . निर्यात ऋण पुनर्वित्त 

में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 4 जुलाई , 1991 म 2 लाख 
5 . 25 अनसूचित वाणिज्य बैंको को प्रम तक पर्ष म अधिक ऋण सोमाया पर उधार दर 1 . 5 प्रतिशत बढ़ाई 
1988- 89 के निर्यात ऋण के मासिक भोसल स्तर के गयी । अर्थात उसे 17 . (0 प्रतिगत वाषिक ( न्यूनतम ) में 
मुकाबले नियति श्रण में हुई वृद्धि 100 प्रतिशत के बराबर पढ़ाकर 8 . 5 अमिशन ( न्यूनतम ) कर दिया गया । उधार 
का नियात कण पुनर्वित्त प्रदान किया जाता था । कतत्रिों का इस श्रेणी के लिए विनियम बिल के भुनाई पर 
इन पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 22 मार्च, 1991 को प्रभाची व्याज दरं इसी श्रेणी के उधारकर्तानों पर प्रभारित 


[ भाग II -IIT 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत : मात्र 26, 190247s, 1214 


1637 


सदनुरूप धार दरों से एक प्रतिशत कम होंगी । कृषि , लघु 
उद्योग और दो पहिए वाले वाहनों के परिवहन परिचालकों को 
दिए जाने वाले मीयादी ऋणों के मामलों में इस प्रकार के 
भागों पर 22 सिमंबर 1990 को निर्धारित व्याज दरें लाग 


( 1 ) अनिवासी ( विवेशी ) काया खानों के अंतर्गत जमा 
राशियों पर ब्याज दरें 


5 . 30 13 अप्रैल 1991 से 3 वर्ष और उमसे अधिक 
की परंतु 5 वर्ष से कम अवधि की मथा 5 वर्षे और उसमे 
अधिक अवधि की अनिवासी ( विदेशी ) रुपया जमा राणियों 
पर देय ब्याज दरों में 1 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को गयो । 
तदनुसार, भनिवासी (विदेशी ) रुपमा जमाराशिों पर अधिकतम 
म्याज दर को अब तक के 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 
प्रतिशत कर दिया गया है । 


( 4 ) जमा घर 

5 . 28 अधिकतम जमा दर और वैकल्पिक वचन लिन्नतों 
पर होने वाली प्राय के बीच बेहतर सिधाई लाने को प्रा 
वश्यकता को देखते हए तथा वर्तमान मद्रास्फीति की दर को 
कम करने के उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 3 वर्ष 
और उससे अधिक प्रवधि की भीयावा जमा दर में 13 अप्रैल 
1991 में । प्रतिशत अंक की बलि की गयी और इसे 
11 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 . 0 प्रतिशत कर दिया 
गया । शेष सभी जमा दरें अपरिवर्तित रही । जमाराशियों पर 
लाग की गयी इस उच्चतर म्याज दर के कारण बैंकों को 
होने वाली लागत , उपर्य यत उच्चतर उभार के परिणामस्वरूप 
उनकी बड़ी हुई याज प्राय के लगभग बरामर होगी । 


( घ ) चयनात्मक ऋग नियंत्रण 


5 . 31 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के क्षेत्र में निम्न 
लिखित दो उपायों को लागू किया गया । 


(i ) ऋण की उच्चतम सीमाओं के लिए संदर्भ अवधि 


5. 29 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने ही 
संसाधनों में में अपने ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम चलाना 
है और बैंकों को वैकल्पिक बचत लिखतों में प्रतिस्पर्धा के 
काबिल बनाने के लिए अन मूधित वाणिज्य बैंकों की मीयादी 
जमा दरों में सभी स्तरों पर 4 जलाई 1991 से एक प्रतिशत 
बढ़ा दी गयी है । संशोधित ब्याज दरें --- केवल नई जमाराशिया 
और अवधि समाप्त जमाराशियों के नवीकरण पर 
लाग होंगी । वर्तमान और संशोधित जमा दरों का कांचा 
( विदेशी मद्रा अनिवासी खातों / अनिवासी विदेशी खातों को 
छोड़कर ) नीचे दर्शाया गया है : 


13 अप्रैल 1991 में प्रभावी उच्चतम ऋग सीमाओं के 
लिए संदर्भ अवधि जिन पण्यों के मामने में , 1986 - 87 में 
1988-89 ( नवम्बर-अक्तूबर ) तक की 3 वर्षीय अवधि के 
प्राधार पर उच्चतम ऋण सीमा का स्तर निर्धारित किया 
गया था , उन मामलों में प्राधार अवधि को 13 अप्रैल 1991 
में 1989- 90 को समाप्त होने वाली 3 वोंग यात्रि नस 
आगे ले जाया गया । 


(ii ) उच्चतम ऋण मीमाओं का स्तर 


उसी तारीख से तिलहनों वनस्पति तेल पर लागू उच्चतम 
ऋण सीमा के स्तर की प्रत्ये क पार्टी द्वारा 1989- 90 
( अक्तूबर-नवम्बर ) को समाप्त होने वाली 3 वर्षीय अवधि 
के लिए बनाए रखे गए शिखर ऋण स्तर के 100 प्रतिशत 
से घटाकर 13 अप्रैल , 1991 से 85 प्रतिशत कर दिया 
गया । 


( iii ) चीनी 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


घान 


अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाशियों पर ध्यान दरें 
(विदेशी मुद्रा निवासी बाता /भनिवामी विवेशी मानोंको छोड़कर ) 

( प्रतिशत वार्षिक ) 
पाने का प्रकार 10 अक्तूबर 13 अप्रैल 4 जुलाई 

1990 से 1991 से 1991 से 

प्रभावी दरें प्रभावी दरें प्रभावी बरे 
- - - - - - - .. . . -- --- 

- -- - - - - - - - 
( 2) ( 3) ( 4 ) 

शृश्य शून्य शून्य 
बचम 

5. 5 . 

0 5 . 0 
मायादी जमारामियां 
( क ) 46 दिनों से अधिक परन्तु 
एक वर्ष से कम प्रयधि तक 

9 . ॥ 
( ब ) एक वर्ष में अधिक परन्तु 
2 वर्ष से कम अवधि तक ५ . ७ 

9 . 

0 1 ) . . 
( ग ) दो वर्ष में अधिक परन्तु । 

कार्ष से कम अवधि सक 110 ) 10. 0 11 ! 
. ( प ) तीन वर्ष और मम प्राधिक 11 . 

0 120 13 . ) 
- ----- - - - -- --- -- - - -- - -- - . - । - - . . . - 
- टिप्पणी :- जमा दरों में यह परिवर्तन नेवन नई अमासशिमो और मधि 

समाप्त जमाराशियों के नवीकरण पर लागू है । 


5 . 32 गन्ने के मूल्य में वद्धि को दवा हुर गता 
उत्पादकों को देय बकाया राशि और उन्हें राहत प्रदान 
करने की आवश्यकताओं को देखते हुए 9 मई 1991 से 
चीनी के मोजदा स्टाका की जमानत पर दिए गए बैंक 
अग्निमों पर लाग न्युनतम मानिन को अभिसंस्काय युनिटो ! 
मिलों के लिए 20 प्रतिशत को वर्तमान श में घटाकर 
17. 5 प्रतिशत कर दिया गया । यह रियायत न तीन 
महीने की अवधि के लिए पर्यावत 8 अगस्त 1991 तक 
उपलब्ध थी । इस तारीख के बाद न्यूनतम माजिन पूर्ववत 
20 प्रतिशत हो जाएगी । चयनात्मक ऋण नियंत्रण में शामिन 
पण्यों की जमानत पर दी जाने वाली अग्निमां के संबंध में 
ऋण की उच्चतम दरा का पमतम मानित भरो को मारणी 
5 . 3 में दर्शाया गया है । 
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भोरणी 3 :ममनम मार्जिन और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर 
( 9 मई, 1991 से ) 

( प्रतिशत ) 


वारा जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी सीमाओं को 
1989- 90 बकाया कूल जमा राशियों के पाक्षिक औसव 
के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया । इसक 
फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के जमा प्रमाणपत्र जारी करने 
संबंधी कुल सीमाओं 4, 522 करोड़ रुपए में महाकर 
7, 537 करोड़ रुपए कर दिया गया । 


पक्ष 





म्भूनतम मासिन उच्चतम ऋण 
मिल पम्प गोदाम रमीदें सीमा का स्तर 
पसिसाहरण . 

( माधार ई . 
गिर 

1989- 90 
फो समाप्त 

तीन वर्ष ) 
( नवम्बर- मक्तूबर.) 


( ज ) पाणिज्यिक पत्र 


--- - - - - -- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- .- . . 


5 . 34 वाणिज्यिक पत्र के लिखत को प्रयोग में लाने 
के संबंध में पर्याप्त अनुभव अमित कर लिया गया था और 
यह अनुभव किया गया कि व्यापक सहभागिता को मुलम 
बनाने तथा उसके परिचालन में अधिक मात्रा में लचीलापन 
को सुनिश्चित करने के लिए मार्गवी सिवांतों में छूट दी जा 
सकती है । तदनुसार, 30 मई 1991 मे उससे संबंधित 
योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए : 
( i ) जारी करने वाली कंपनी की कार्यशील पूजीगत 

( निधि अाधारित ) सीमा तो अब तक के 15 
करोड़ रुपए के बजाय 10 करोड़ रुपए से 

अन्यन बना दिया गया । 
( ii ) वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा किसी कंपनी द्वारा 

जुटाई जाने वाली कुल राशि संबंधी उच्चतम 
सीमा को उसकी कार्यशील पूजीगत ( निधि 
आधारित ) सीमा - के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 
30 प्रतिशत कर दिया गया । 


75 


75 


1. भान / चावल 

85 
2 . बाले ___ 456055 
3. अन्य बाचाल 4560455 
4. सिलहन (जैस 

मूंगफली/ तोरिया 
परमों, बिनौला, 
मलसी, एरण्ड 
भौर सभी प्राया 

मित तेल ) __ e 75 6 0 
. 5. वनस्पति ( जैसे 80a 136065 

मूंगफली, तोरिया 
सरसों, मलसी 
एरण्ड, बनस्पति 
भौर मभी 

पायातित सेल ) 
6. चीनी : 
( क ) प्रापाती क शुन्य 
( ब ) प्रमिर्गत स्टाफ17. 52 
( गे ) निर्गत स्टॉक 75 7560 
7. गुरु भार खंडसारी 

7560 
. . - - . . ----- - - -- . . . . . . . . . . . . . . . 
(aqीत तेल मिलों और, बनस्पति निर्माताओं के संबंध में साग । 
. . लागू नहीं । । 
18 अगस्त , 1993 तक, इस बार न्यूनतम मामिन फिर मे 20 प्रतिशत कर दिया 

गया । 
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( iii ) वाणिज्यिक पत्र का मूल्य -वर्ग 5 लाख रुपए ( अब 

तक 10 लाख रपए ) के गुणों में हो सकता है ; 
परन्तु इस संबंध में यह पार्से है कि किसी एक 
ही निवेशक के लिए निगम का न्यूनतम आकार 
अब तक के 50 लाख रुपए ( अंकित मूल्य ) के 
बदले 25 लाख रुपए ( अंकित मूल्य ) होगा । 
बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने 
की पहल की शर्त को समाप्त कर दिया गया । 
तथापि पाटियों के लिए अपने बैंकों के जरिए 
क्रियाविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी और 
बैंकों को मजुरी पश्चात प्राधार पर पाक्षिक 
विवरणिया रिजर्व बैंक का प्रस्तुत करनी होगी । 


( म ) मांग / मूचना मुद्रा और बिल पुन मनाई बाजारों में 
सहभागिता को व्यापक बनाना 


( छ ) जमा प्रमाणपत्र 

5 . 33 46 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 22 
फरवरी 1991 तक जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों की 
कुल बकाया राशि 3, 035 करोड़ रुपए थी जो इन बैंकों 
की अमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित 4, 383 
करोड़ रुपए की संशोधित सीमा का 69 . 2 प्रतिशत थी । 
बी माना में निधियों के लिए अन्य लिखतो के साथ बैंक 
कारगर ढंग से प्रतिस्पर्दा कर मके तथा जब ऐसी मिधियां 
आवश्यक हो , तब बैंकों को बाजार से निधियां जटाने में 
सुविधा हो ----इस उद्देश्य से यह प्रावश्यक ममझा गया कि 
जमा प्रमाणपत्रों के लिए काफी बड़ी सीमाएं प्रदान की जाए 
ताकि अपेक्षाकत छोटे बैंकों के पास भारी निधियां जुटाने के 
लिए पर्याप्त सीमाएं हों । तदनुसार , 20 अप्रैल 1990 से 
अनसूचित्त बाणिज्य बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर 


5 . 35 माग सूचना मुद्रा और बिल पुर्नभनाई बाजारों 
को व्यापक बनाने के बारे में अनुभव की गयी प्रावश्यकता 
के परिप्रेक्ष्य ने उन ऋणकर्ताओं को इन बाजारों में प्रवेश 
करने की अनुमति दी जाएगी, जो उधार देने योग्य अपनी 
भारी संसाधनों के बारे में रिजर्व बैंक को प्रमाण देने में 
मक्षम होंगे ऐसी संस्थाओं का प्रति लेनदेन 20 करोर 
रुपए का न्यनतम प्राकार रखना होगा और ये जवदेन कपल 
भारतीय मितीकाटा और वित्त गह पे गरिए करने की 


[ m II - - 


( i) ] 
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बिलों में और अधिकता 20 प्रतिशत माम प्रल्प 
गुनना धन में पभिसारित किया जा सकता है । 


मन मति दी जाएगी । इन उधारकना यंग्याओं में यह बचान 
भा की अपेक्षा की जाएगी कि बैंकिंग प्रणाली में न कोई 
बकाया उधार नहीं है । मांग/ गुचना मवा और शिल पुर्न 
भनाई बाजारों में पहभागी होने की इच्छक संस्थाओं का 
चाहिए कि वे इन बाजारों में प्रवेण करने की अन मति के 
लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करें । 


( v ) मुद्रा वागार म्युच्युमन फर बाग जाई गई 

निधियों पर प्रारक्षिम अपेक्षाएं लाग नहीं होगी 
क्योंकि ये निधियां मुद्रा बाजार लिखनों में 
निवेशित की जाएगी । 


( vi ) स्टाम्प शक : प्रश्न का अध्ययन करने की 

प्रावण्यकता है । 


5. 37 इस विस्तृत ढांचे का पूरी तरह विकास करने 
तथा इस प्रकार की योजना में निहित पहलुओं पर विचार 
करने के लिए रिज़र्व बैंक एक कृतिक बल मठिम करेगा जिममें 
बैंकों और रिज़र्व बैंक प्रतिनिधि होंगे । यह दल विस्तृत 
परिचालनात्मक मार्मवी मिळांत और मुद्रा बाजार म्युच्युअल 
फंड : प्रलेखन निर्धारित करेगा । 


( ट ) निर्यात ऋण या दो 


( 7 ) मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड 

5 . 36 निवेशकों को अतिरिक्त अन्यावधि निवेश की 
सुविधा देने और व्यक्तियों तथा छोटे निकायों के पहंध के 
भीतर मद्रा बाजार लिखतों को लाने के उद्देश्य से यह 
वांछनीय ममना गया कि अनुसूचिम वाणिज्य बैंक तथा उनकी 
महयोगी संस्थाओं को मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड स्थापित 
करने की अनुमति दी जाए । मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड 
की एक ऐसी विशेष श्रेणी है जो अल्पावधि स्वरूा की उच्च 
ग णवत्ता मे यक्त म द्रा बाजार लिखत में निवेश के लिए है । 
हाल ही में अनेक मुद्रा बाजार लिखत चलाए गए हैं , 
जैमे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्य पत्र और 182 दिवसीय 
खजाना लिव । ये प्रपत्र विशेष रूा में बड़े पैमाने पर निधियों 
अटाने के लिए थे और इसलिए इन में न्यूनतम कारोबार 
भी अपेक्षाकत परिकल्पित था । अतः निवेशकों को अनेक 
मंख्या में अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखत उपलब्ध कराए 
गए ताकि मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड बड़े प्राकार की मध्य 
वर्ती संस्था बन सके । इसी मंदर्भ में इस फंड ने महत्यपुर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया है । मद्रा बाजार म्यख्यअल फंड मे 
संबंधित योजना की रूप रेखा इस प्रकार हैं :---- 
( i ) मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड को स्थापित करने की 

अनुमति फेवल बैंकों और उनकी महयोगी संस्थाओं 

को दी जाएगी । 
(ii ) व्यक्तियों और अन्य निकायों को पराकाम्य 

अंतरणीय लिखतों और इस फंड के जमाखातों 
में अपने संसाधनों के निवेश की अनुमति दी 
जाएगी । बैंकों और उनकी संस्थाओं द्वारा इस 
प्रकार की निधियां जुटाने द र उपयुक्त अधिकतम 
मीमाएं निर्धारित की जायेंगी । ( प्रारंभ में यह 
मीमा कुल जमागणियों का एक प्रतिशत हो 

मकती है ) । 
(iii ) निवेश की न्यूनतम राशि एक लाख होगी और 

पुन. खरीद 3 महीने की न्यूनतम अवधि के 
अधीन होगी । 


5. 38 सो निर्यातक निर्यात यल्य शीघ्र प्रत्यावर्तित 
करते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सथा जो निर्यातक 
निर्यात मूल्य प्रत्यानित करने में विलय करते हैं उ के लिए 
ऋण महंगा करने के उद्देश्य से पोत- नदानों पर ऋग पर ली 
जाने वाली ब्याज दरें संणोधित की गयी है । मंगोधित ज्याज 
दरें पहली अप्रैल , 23 अप्रैल और 6 अगस्त 1991 म तीन 
स्नगें में लाग होंगी । निर्यात मल्यों के प्रत्यावर्तन में तेजी 
लाने के लिए एक प्रोत्साहन के सा में 45 दिन की अवधि 
के लिए 7 . 0 प्रतिशत की विशेष रियायती ब्याज ब दर 
निर्धारित की गयी है, जबकि 45 दिन की इस अवधि से 
अधिक तथा 90 दिन तक ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं 
किया है । पदि निर्यात मूल्य पोतलवान के 90 दिन के बाद 
किंतु 6 महीने के भीतर प्रस्थाचर्तित किया जाता है तो 
अग्रिम लेने की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए 18 प्रतिशत 
की ब्याज दर लागू होगी । यदि निर्यात मूल्य 180 दिनों 
के बाद प्रत्यावर्तित किया जाता है तो अग्रिम लेने की तारीख 
में संपूर्ण अवधि के लिए 25 प्रतिशत की व्याज दर लाग 
होगी ( सारणी 5 . 4 ) । 


( ठ ) अग्रिमों पर म्याज दरें निर्मात ऋग 


( iv ) मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड के अंतर्गन केवल 

लिदिर अल्पावधि मद्रा बाजार निननों में निवेश 
किया जाएगा - -- ( जमा प्रमाण पत्र , वाणिज्यिक 
पत्र , 182 दिवसीय खमाना बिल , वाणिज्यिक 
बिगो की पुर्नभुनाई तथा मांग और अल्प सूचना 
धन ) यह फंड उधारकाना के रूप में निवेश 
करेगा । उक्त मिधियों में निशित गगि का 
फम - से-कम 20 प्रतिशत 182 दिवसीय खजाना 


5 . 39 रुपए की विनिमय दर में ममायोजना के करने 
माथ सरकार ने निर्यात पर दी जाने वाली प्रायि सहायता 
ममाप्त करने का निर्णय लिया है । सदनमार 6 अगस्त 1991 
में निर्मात ऋण के ब्याज दर ढांचे में संशोधन किया गया । 
180 दिनों तक पोतलवान पूर्व ऋग पर लगाई जाने वालो 
ज्याज दर बढ़ाकर 12 . 50 प्रतिशत वाषित कर दिया गया , 
जबकि 180 दिनों से अधिक 270 दिनों तक ( ऐसे मामले 
में रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्रामश्यक है ) के पोतबदान 
पूर्व ऋणों के लिए ज्याज दर 14 . 50 प्रतिणन वार्षिक निर्धा 
रित की गयी । 


- 


- 


AANTRA 
w Painment 
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- 


- 
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( ड ) खिशील प्रारक्षित नकदी अनुपान 

से 3 मई, 1991 को जो स्तर या उससे अधिक निवन 
5.40 विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति और उसके मांग और मीयादी देयताओं में होने वाली वृद्धि का 10 
परिणामस्वरूप मुद्रामत विस्तार को संयत बनाकर समय समग्र प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित अनुपात बनाये रखें । इस प्रावकोन 
मांग को नियंत्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर का परिणाम प्रत्येक बैंक पर अलग - अलग होगा जो उनके 
15 प्रतिशत के नकदी प्रारक्षित अनुपान के अलावा अनुसूचित निवल मांग और मीयादी देयताओं की वृद्धि पर निर्भर 
वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे 4 मई , 1991 होगा । 


मागणी 5 4 · अनुसुचिन वाणिज्य वैक · निर्यात ऋण पर ब्याज दरे 

( সাবহান বাম্বিক ) 
निर्यात ऋण 

21 मार्च 1991 1 अप्रैल 1991 23 अप्रैल 1991 6 अगस्त 1991 

तक दरें से प्रभावी दरें से प्रभाबी दरें से प्रभावी दरें 

- - -- -- - - -- ----------- -- - 
1 पोतलबान से पूर्व ऋण 
( क ) (i ) 180 दिनो तक 

7 50 7 50 

7 50 12. 5 
( ii ) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक 

950 

9 50 9 50 14 50 
( भारिख के पूर्वानुमोदन सहित ) 
- ( ख ) नकद प्रोत्माहन, इत्यादि के लिए 

750 7 . 50 7 . 50 

12 . 50 
ईमी जी सी द्वारा शामिल, 90 दिन की गारंटी 
2 मोतलदान के पश्चात ऋण 
(i ) मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिल ( फेडाव द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ) 

९ . 65 

7 . 00 12 . 50 
(ii ) मियानी बिल 

(निर्यात बिलो , फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मांगन्य अवधि की मियादी अवधिको 
शामिल करते हुई कुल अवधि के लिए, जहां भी लाग हो अतिरिक्त अबधि भी ) 

शामिल है 
( क ) 45दिन तक 
( ख ) 45 दिन से अधिक 

8 . 65 8 65 

8 . 65 12 , 50 
90 दिन तक 

( 180 दिन तक ) ( 90 दिन तक ) 
( ग ) 90दिन से प्रेधिक और पोतलदान से छ माह तक 

16 . 00 18 . 00 18 . 00 
( अग्रिम की ( अग्रिम की ( अग्रिम की 

तारीख से ) तारीख से ) तारीख मे ) 
( घ ) पोतलदान की तारीख से छह माह से अधिक 

16 . 00 2500 25. 00 
अग्रिम की सानेख ( अग्रिम की तारीख ( अग्रिम की तारीख 
से 2.. 00 का से ) 
अधिभार 

ओ 
(iii ) ई मी जी मी गारंटी में शामिल सरकार मे प्राय नकद प्रोत्साहन , 

8 . 65 8 . 65 

8 . 65 12. 50 
इयटी बैंक ( 90 ( 90दिन तक ) 
( iv ) अनाहरित शेष राशि ( 90 दिन तक ) 

8 . 65 

९ . 65 12 . 50 
( v ) अभिधारण धन के लिए (केवल आपूर्ति माग के लिए ) 

8 . 65 8 , 65 8 . 65 

250 
पोतलवान की तारीख ( 90 दिन तक ) से एक वष मे ही देय 


7 . 00 


8 . 65 


९ . 65 


8 . 65 


1 " 58 


( व्याज मक्त ) 


(ज्याज मक्त ) 


( व्याज मन) 


3 प्रास्थगिन ऋण 

180दिन मे अधिक की अवधि के लिए प्रास्थगित ऋण 
4 डयूटीडाकडिट के डिट स्कीम , 1976 
सीमाशक प्राधिकारियो द्वारा अस्थायी रूप से प्रमाणित इयटी पाक के लिए 

( 90दिन तक ) 
5 निर्यात ऋण, अन्य प्रकार से विनिष्टि नहीं 


( याज प्रात ) 


18 50 


14 00 से 
15 00 


18. 50 
( म्यमतम ) 


18 . 00 
(म्यूनतम ) 
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( 8 ) आयात वित्त पर ब्याज दर अधिभार 

के कार्यक्रम स्वीकृति किये गये हैं इस शर्त के दायरे में नहीं 
5 . 41 आयात वित्त पोषण के लिए बैंक ऋण के 

पायेंगी । जिन नवस्थापित यूनिटों में उत्पादन प्रा म्भ होने 
अपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आयात बिल पर ही वाली है और जिन वर्तमान यूनिटों का विस्तार , विविधि 
ब्याज दर अधिभार लगाया गया । तदनुसार बैंकों को यह करण या प्राधुनिकीकरण हो रहा है उनके मामले में उच्चतम 
सूचित किया गया था कि आयात वित्त पोषण के लिए उपयोग संबंधी मानदंड लागू करने में कुछ ढील दी गयी है । 
बैंक ऋण को नकद ऋण सीमा की पृथक ऋण उप - सीमा के चीनी उद्योग के लिए बैंक आवश्यकता- पाधारित ऋण 
अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए और जिन पार्टियों के सीमाए मंजूर करेंगी जो वास्तविक उपयोग के उच्चतर स्तर 
लिए आयात ऋण उप - सीमा के अंतर्गत दर्शायी राशि पर 9 के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
मई 1991 से 2 लाख रुपये और उससे अधिक हो उन पर 

5.43 बैंकों को यह सूचित किया गया था कि 9 मई 
25 प्रतिशत ब्याज दर अधिभार लगाया गया । इस अधिभार 

से 30 सितंबर 1991 की अवधि के लिए सामान्य माजिन 
के प्रयोजन के लिए आयातों पर नकदी माजिन प्रदान करने 

और अन्य शर्तों के अधीन उन मिलों को अतिरिक्त साख 
के लिए बैंक वित्त के प्राहरणों को आयात वित्त माना जायेगा 

सीमाएं मंजूर किये जाये जिनके पास 1989- 90 के गन्ना 
और पायातों का भुगतान करने के लिए नामे राशियां मानी 

पेराई मौसम की तुलना में 1990-91 के मौसय के दौरान 
जायेंगी । पायात उप - सीमा के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियां 

चीनी स्टाक का स्तर उच्चतर है । इसके अतिरिक्त , बैंकों 
उस समय कम होंगी जब आयातों पर नकदी मार्जिन मुक्त 

को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चीनी मिलों 
की जायेगी जबकि पायात उप- सीमा की चुनौतियों के लिए 

को इस प्रकार स्वीकृत और संवितरित अतिरिक्त साख सीमा 
उसी आगम से इस शर्त के साथ अनुमति दी जायेगी कि एक 

की राशि का उपयोग केवल गन्ना उत्पादकों को देय राशियां 
महीने की अवधि के दौरान बिक्री से प्राप्त राशि के द्वारा 

अदा करने के लिए ही किया जायेगा । 
पायात उप -सीमा में से आयातों का भुगतान नहीं किया जा 
सकता । आयातों पर अधिभार लगाया जायेगा और यह ( त ) बैंक दर में वृद्धि 
अधिभार पायातों पर नकदी मार्जिन “ शून्य " के अधीन होगा 

5. 44 विदेशी भुगतान के असंतुलन को समायोजित 
साथ ही , निर्धारित नकदी माजिन पर किये जाने वाले आयात 

करने के लिए जो अन्य उपाय किये गये हैं उनके अनुरूप 
के अधीन होगा । पूंजीगत माल के प्रायातों पर भी अधिभार 

मौद्रिक उपायों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता 
लागू होगा । निर्यात पैकिंग ऋण के अंतर्गत आनेवाली 

के संदर्भ में किए गए अनेक मौद्रिक उपायों में से एक उपाय 
आयातित निविष्टियों के खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान 

था - बैंक दर को एक प्रतिशत अंक बढ़ाना , अर्थात 3 
किया गया वित्त अधिभार से मुक्त रखा गया है । 

जुलाई 1991 को कारोबार की समाप्ति के समय से उसे 
( ण ) बड़ी नकदी ऋण-सीमा के अंतर्गत प्राहरणों पर रोक 

10 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 . 0 प्रतिशत करना । रिजर्व 

बैंक से अग्रिमों पर ब्याज की सभी दरें विशिष्टि रूप से 
5. 42 वर्तमान नकदी ऋण प्रणाली के अंतर्गत ऋण 
नियंत्रण के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने में 

बैंक दर से मिलाते हुए जब तक अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट 
बैंकों 

न किया गया हो तदनुरूप ही एक प्रतिशत बढ़ा दी गई । 
द्वारा महसूस की गयी कठिनाइयों के कारण स्वीकृत सीमा 
और उनके वास्तविक उपयोग के बीच काफी अंतर आ गया 

( थ ) रिज़र्व बैंक से ऋण सहायता पर ब्याज दर 
है । अगले कुछ- महिनों में ऋण विस्तार पर नियंत्रण रखने 
की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप में विदेशी 

_____ 5. 45 बैंक दर में हुई वृद्धि के अनुरूप और अनुसूचित 
मद्रा निधि के संरक्षण के संदर्भ में बैंकों को यह सलाह 

बैकों की उधार दरों में हुई वृद्धि के अनुरूप पुनर्वित्त की दरों 
दी गयी थी । जिन उधारकर्ताओं के खातों को 1 लाख रुपये 

में तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए 
या उससे अधिक की सीमाएं प्राप्त हैं उन सब के मामले में , 

निम्नलिखित पुनर्वित्त मुविधाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें 
नकदी सीमा और 9 मई 1991 से 30 सितंबर 1991 की 

3 जुलाई 1994 से बढ़ाई गयी । 
अवधि के अंतर्देशीय बिलों के लिए सीमाओं के अंतर्गत 
प्रभावी आहरण अधिकार पिछले तीन वर्षों में 9 मई - 30 

भारतीय रिजर्व बैंक के पुर्विन पर ब्याज दरें 

- - . -- - - 
सितंबर की तदनुरूपी अवधि के दौरान वास्तविक उपयोग 

पुनर्वित्त सुविधा 

3 जुलाई 90 4 जुलाई 91 
के उच्चतर स्तर के 100 प्रतिशत तक सीमित रहेगी । 

तक प्रभावी से प्रभावी 
बैंकों से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि प्रभावी 
आहरण सीमा तय करने की यह पद्धति किसी भी हालत में निर्यात पुनर्वित 

9 . 

0 9 . 5 
नकदी सीमा उस स्तर से अधिक नहीं बढ़ाती जो 8 मई 

प्रापासी पुनर्वित 

12 . 5° 13 . 5 
1991 को था । रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत सीमाएं और 

विवेकाधीन पुर्विस 
निर्यात ऋण ( पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर प्रयाजनों के 

14 . 0 17 . 0 
लिए स्वीकृत निर्यात बिल की सीमाएं ) सीमाएं तथा रुग्ण 

( न्यूनतम ) ( न्यूनतम ) 
कमजोर यूनिटों को सीमाएं , जिनके लिए कार्य का बनाने 

खाय पुनर्वित्त 

11 . 5 14, 00 
689 GI / 92 - 4 


- - . 


- . 


. 


- . . 


. - -- - - 


- . . .. . 


- 
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- - 


- - - ---- - 
- - - -- -- - 
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- - - - - - - -- 
6 . मुद्रा और ऋण की प्रवृत्तियां 

मुद्रा आपूर्ति 

___ 6 . 2 वर्ष 1990- 91 के दौरान स्थूल मुद्रा के रूप में 
6 . 1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल मुद्रा राशि में 

हुप्रा 35, 904 करोड़ रुपये ( 15 . 5 प्रतिशत ) का मुद्रा 
उल्लेखनीय रूप से वृद्धि कम हुई । राजकोषीय वर्ष 1990 

विस्तार, 1989 - 90 के दौरान हुई 37, 866 करोड़ रुपये 
91 के दौरान व्यापक और संकीर्ण दोनों ही मद्राओं की 

( 19. 6 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना में काफी कम था 
विस्तार दर गत वर्ष की तुलना में अत्यंत कम रही । उसमें 

( सारणी 6 . 1 ) । वर्ष 1990 - 91 के दौरान हा मुद्रा 
गिरावट की यह प्रवृत्ति वर्ष 1991 - 92 को पहली 

विस्तार अप्रैल 1990 में को गई ऋण नीति घोषणा में 
तिमाही ( अप्रैल - जून ) के दौरान भी बनी रही । भारतीय 

निर्धारित संवृमि की दर में पिछले वर्ष के विस्तार से 4 
रिजर्व बैंक से सरकार को निवल ऋण में समा विस्तार 

प्रतिशतता अंक की कमी लाने के लक्ष्य के लगभग अनुरूप 
1990 - 91 में और 1991 - 92 की पहली तिमाही के दौरान 

था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार 
उच्च स्तर पर बना रहा । राजकोषीय वर्ष 1990 - 91 के 

को रिजर्व बैंक के निवल ऋण की राशि 7, 206 करोड 
दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण की संवृद्धि में कुछ 

रुपये रहेगी , इस स्वीकृत तथ्य पर लक्ष्य का अनुमान लगाया 
कभी पाई और यह प्रवृत्ति 1991 - 92 की पहली तिमाही 

गया था , जबकि वास्तविक ऋण की राशि 31 मार्च , 1991 
के दौरान भी जारी रही । पिछले वर्ष के दौरान या इसके 

के अांकड़ों के अनुसार ( 14,746 करोड़ रुपये ) या पूर्व 
प्रासपास सुस्पष्ट रूप से धीमे मुद्रा विस्तार में योगदान देने 

कल्पित आंकड़ों से दुगुनी रही, मौद्रिक लक्ष्य को प्राप्ति प्राक 
वाला प्रमुख घटक यह रहा है कि भुगतान संतुलनों में हुए 

स्मिक ही है क्योंकि इसका व्यापक रूप से यह प्रभाव पड़ा 
चालू खाते के काफी घाटे के परिणाम स्वरूप बैकिंग क्षेत्र की 

कि निवल विदेशी मुद्रागत आस्तियों में आहरण के कारण 
निवल विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में व्यापक हानि हुई । वर्ष 

सभी पायी शुक्रवारों को प्राप्त सूचना के औसत के आधार पर वर्ष 
1990 - 91 के दौरान बैंकों की जमा राशियों में अपेक्षाकृत 

1990 - 91 के दौरान एम 3 की संवृद्धि की दर 16 . 6 प्रतिशत 
धीमी गति संवृद्धि हुई, खाधेसर ऋण विस्तार में कई घटकों 

थो , इसकी तुलना में पिछले वर्ष वह 18. 8 प्रतिशत थी । 
की वजह से कमी पायी वृद्धिशील खाचेतर ऋण जमा अनुपात 
से संबंधित 60 प्रतिशत का निर्धारण का जारी रहना , निजी ___ _ 6. 3 सार्वजनिक क्षेत्र को मुद्रा प्रापूर्ति ( एम 1 ) में 
कंपनी क्षेत्र की सुधरी हुई नकदी प्रवाह स्थिति , कंपनी निकायों 1990 - 91 के दौरान 13, 160 करोड़ रुपये ( 16 . 2 प्रतिशत 
द्वारा पूजी बाजार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से पूजी का को न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई इसकी तुलना में 1989- 90 के 
जुटाया जाना ऋण राहत योजना के प्रचालन के कारण ग्रामीण दौरान उसमें 14, 814 करोड़ रुपये ( 22 . 2 प्रतिशत की 
क्षेत्रों में ऋण की न्यूनतर मांग होना और कृषि तथा ग्रामीण वृद्धि हुई थी । शुक्रवारों को प्राप्त सूचना के प्रोसत के रूप 
ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत बैंकों द्वारा कृषि और में भी देखा जाए तो एम 1 की 17. 6 प्रतिशत विस्तार दर 
अम्य ऋणों को वास्तव में बट्टे खाते डाला जाना । 

पिछले वर्ष की 20 . 1 प्रतिशत को तुलना में कम ही थी । 


मारणी 6 . 1 : मुद्रा स्टाफ ( एम . 3 ) में घट बढ 


( करोड़ रपये ) 


- - 


मदें 


1988- 90 


निम्नलिखित के दौरान घट-बह * * 
1990- 91 * 

1990 - 91 

( अप्रैल- जून ) 
समग्र प्रतिशत समग्र प्रतिशत 


1991- 92 * 

( अप्रैल - जन ) 
समग्र प्रतिशत 


समग्र 


प्रतिशत 


E 


234 

- -- - - 


" -- - - 
3 . 8 


37, 866 


19 . 

6 


35, 904 


_____ 15 . 5 


4 . 4 


10, 166 


10, 182 
2, 494 


8, 231 


21 . 4 


6, 727 


14 . 4 


5 .3 


3 , 482 


6 . 5 


---- - - - - - - - - - - -- . 

- - . - - . - - . . 
I . एम 3 ( क + ख + ग ) 

क ) जमता के पास चल मुद्रा 
ख ) बैंकों के पास कुल जमा राशि 

( i + ii ) 
i ) मांग जमा राशियां 

ii ) मीयादी जमा राशियां 
ग ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 

" माय जमा राशियो " 


29, 269 


7, 681 


4 . 2 


7, 508 


18 . 9 
22 . 

4 
18 . 2 


27, 823 
5 , 079 
22, 744 


6, 217 
23, 052 


15 . 1 
15 . 0 
15. 

2 


___ 5. 2 


1,793 


1, 772 
5 , 909 


4. 6 


2 


44 


15 . 


6 . 909 


3.9 


3 . 9 


5 , 713 


5 . 713 


3. 3 


366 


79 . 2 


1, 354 


163 . 5 


- 13 


- 1 , 6 


- 822 


- 37 . 7 


14, 814 


22 . 2 


13,160 


18 . 

2 


4 ,253 


5 .2 


4 


,453 


4. 7 


II. एम 1 [ क + ख ( i) + ग ] 
III . मुद्रा स्टाक के स्खोत ( एम 3 ) 

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 


भारत का राजपन : मार्च 28, 1992 चैत्र 8, 1914 


[ भाग 2- खण्ड 3 (ii) ] 
- - - 


1663 
- -- - - - 


. . - 


- - - -- - - - 


- - - - 


- 


. . - - - - 


19, 630 


20 . 3 


21 . 483 


18 .4 


9 , 737 


8 . 4 


12, 677 


___ 9 . 2 


1. सरकार को निषल बैक ऋण ( भ + स ) 
अ. सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक 

का निवल ऋण (i + ii ) 


13, 031 


21 . 7 


13, 594 


18 . 6 


6, 661 


0 .1 


9 . 1 


9 , 286 


9 , 286 


10 . 7 


( सी ) 


21 . 2 


13,955 


19 . 2 


9 . 9 


0 , 429 


10 . 9 


7,172 
7, 259 


21 . 1 


13, 997 


19 . 3 


10, 0 


9, 438 


10 . 0 


- 48 . 0 


42 


77 . 8 


87 


16 . 11 


99 
. 4 


359 


245 . ५ 


- 361 


- 71 . 5 


- 511 


- 143 


- 99 . 3 


- 101 . 2 
- 97. 0 


232 . 1 


- 359 


- 69 . 3 


- 507 


- 142 


- 89 . 3 


i ) केन्द्रीय सरकार पर निषल दावे 
( क + ब ) 

12, 672 
क ) केन्द्रीय सरकार पर दावे 12, 626 
ख ) केन्द्रीय सरकार की जमा 
राशियों 

- 46 
ii ) राज्य सरकारों पर मिवल 

वावे ( क - ख ) 
क ) राज्य सरकारो पर घाघे 362 
ख ) राज्य सरकारों की जमा 

राशि 
प्रा . सरकार को अन्य बैंकों के ऋण 6, 599 
2. पाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण ( क + ख ) 23, 183 
क . वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व 
मैक का ऋण @ 

257 
ख, पाणिज्यिक क्षेत्र को प्रग्य बैंकों 
का ऋण 

22, 926 


30 . 0 


15 . 4 


30 . 8 


. 


1 
3, 391 


6 . 7 
6 : 0 


17 . 9 


7, 889 


18. 2 


3 , 076 


7 . 1 


18 . 2 


21 , 912 


14. 6 


2, 974 


2 . 0 


1, 667 


5 . 2 


305 


5 . 9 . 


- 246 


- 4 . 7 


- 20 


- 0. 4 


18 . 8 


21 . 607 


14. 9 


3, 220 


2. 2 


1, 687 


1 . 0 


3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा 

प्रास्तियां ( क + ख ) 


69 


1 . 1 


- 352 


1,429821 . 7 
( - 4, 944 ) $ $ ( - 75 . 0 ) 55 


- 5 . 4 - 6608 - 8 . 2 

(- 1,417) $ $ (- 17. 7) S 


85 


1 . 4 


1, 429 


23 . 9 


- 362 


- 5 . 9 


- 660 


क ) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल 

विदेशी मुद्रा भास्सियो 
ख ) अन्य बकों की निवल विदेशी 

मुद्रा मास्तियां 


- 16 


- 2 . 7 


4. जनसा के प्रति सरकार की चल -मुद्रा 

देयताएं 


___ 805 . 


80 


52 


52 


3. 3 


3 . 3 


22 


221 .4 


.. 


.. 


5. मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग 

क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं ( क + 


5, 096 


13 . 2 


8, 972 


20 . 5 


2, 219 


5 . 1 


3, 518 


क ) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल 
___ मुप्रेतर देयताएं 

1, 930 11. 

8 7 ,98843. 8 203 1 . 1 1,115 $ 4. 3 
ब ) अन्य बैंकों की निबल मुझेतर 
देयताएं ( प्रवशिष्ट ) 

3, 166 14 .2 934 3 . 9 2,016 . 

9 2 , 4039 . 1 
- - - 
* *मार्च के अन्तिम शुक्रवार की सूचना पर प्राधारित । 

@ माबाई की स्थापना से बैंकों को उसका पुनर्विस शामिल नहीं । 
* प्रनंतिम 
+ 1 करोड़ रुपये ( क ) / 325 करोड़ रपये ( ख )/ 240 करोए रुपये ( ग ) की धनराशि शामिल हैं जो प्रमुफो को जारी किए गए प्रपरक्राम्य ध्याज रहित 

प्रतिभत्तियों को झेन्द्रीय सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दावो धारा प्रतिस्थापन को दर्शाप्ता है ताकि कोष मे से पुमात्रय किया जा सके । 
# 17 अक्तूबर 1990 में प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लगभग पासपास पुमर्मूल्यन के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है । ऐसे प्रधि 

मध्यन का रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर निवल देयतामों पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है । 
@ @ स्वर्ण का पुनम ल्यन शामिल नहीं है । 


- - 


- - - 


- - 


- .- - - - 


- 


- 


- 


. 


. 


. . . . 
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- - -- - - - - - - 
6 . 4 एम 3 के सभी घटकों अर्थात चल मद्रा और पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यदि स्वर्ण के मल्य में 
मांग तथा मियादी जमाराशियों में 1990- 91 के दौरान 

वृद्धि को शामिल नहीं किया गया होता तो 1990 - 91 में 
विस्तार की गति धीमी रही । 

निवल विदेशी मद्रा आस्तिों में 4, 944 करोड़ रुपये की 
6 . 5 सरकार को निवल बैंक ऋण में यद्यपि सापेक्षिक 

कमी पा गई होती । 
रूप से न्यूनतम वृद्धि ( 1989 - 90 की 20 . 3 प्रतिशत की 
तुलना में 18 . 4 प्रतिशत ) हुई लेकिन समग्र रूप में यह 

6 . 6 वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991 - 92 की प्रथम तिमाही 
वृद्धि पिछले वर्ष के 19, 630 करोड़ रुपये के मकाबले काफी (अर्थात 28 जून , 1991 तक ) दौरान एम 3 और एम 1 
अधिक अर्थात 21, 483 करोड़ रुपये थी । इसमें मुख्य योगदान दोनों के विस्तार की गति 1990 - 91 की तदनुरूप अवधि 
केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण का की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी रही । हालांकि , सरकार को 
रहा जिसमें पिछले वर्ष के 12, 672 करोड़ रुपये ( 21 . 2 प्रदत्त निवल बैंक ऋण की राशि उच्चतर थी , वाणिज्यिक 
प्रतिशत की तुलना में 13, 955 करोड़ रुपये ( 19 . 2 प्रतिशत क्षेत्र को बैंक ऋण को राशि 1990 - 91 की तदनुरूप अवधि 
की वृद्धि हुई । केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के की तुलना में कम थी । बैंकिग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा 
निवल ऋण में वित्तीय वर्ष की घट - बढ़ के पाक्षिक प्रांकड़ों आस्तियों में उल्लेखनीय कमी सतत रूप से बनी रही । 
का औसत (मार्च 31 को छोड़कर ) 10, 167 करोड़ रुपये 
था जो वर्ष 1989 - 90 के दौरान के 10, 513 करोड़ रुपये 

6 . 7 प्रारक्षित मुद्रा में 1990 - 91 के दौरान 9, 020 
के आसपास ही है । वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में 1990 करोड़ रुपये ( 12. 2 प्रतिशत ) की वृद्धि ही हुई थी । जबकि 
91 के दौरान 21, 912 करोड़ रुपये ( 14. 6 प्रतिशत ) को 

पिछले वर्ष उसमें 10, 830 करोड़ रुपये ( 17 . 4 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई 23, 183 करोड़ रुपये ( 18 . 2 वृद्धि हुई थी । पाक्षिक औसत के आधार पर, प्रारक्षित मुद्रा 
प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना में कम है । बैकिंग क्षेत्र को में हुमा 16 . 0 प्रतिशत क विस्तार 1989 - 90 के दौरान 
निवल विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में 1,429 करोड़ रुपये की हुए 18 . 2 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में कम ही था । 
बढ़ोतरी हुई जिसका मुख्य कारण स्वर्ण का 17 अक्तूबर , यदि घटक बार देखा जाए , तो जनता के पास चलमुद्रा और 
1990 को प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आसपास रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशियों में भी कमी 
पुन : मूल्यांकन करना था । चूंकि ऐसे पुर्नमूल्यांकन का रिजर्व आयी जबकि रिजर्व बैंक के पास रहने वाली जमा राशियां 
बैंक की निवल मुद्रेतर देयताओं ( मुद्रा आपूर्ति के लिए एक और बैकों के पास नकदी में हुआ विस्तार 1990- 91 के 
अवरोधी घटक ) पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है, कुल मुद्रा राशि दौरान अधिक था ( सारणी 6 . 2 ) । 


सारणी 6 . 2 : प्रारक्षित मुद्रा में घट- बढ़ घटक और स्त्रोत 


(करोफ़ रुपये ) 


- -- . . ---- - 


. 


निम्नलिखित के दौरान घट - ब 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


1989- 90 


1990- 91 * 


1990- 91 
( अप्रैल- जून ) 


1991- 92* 
( अप्रैल-जून ) 


- 


- 


-- 


- - 


| 


5 


- 


- - 


-- - -- - 


- 


.- . . 


. 


. 


| 


- . - - - - - . . -- - 
प्रारक्षित मुद्रा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 


10, 830 
( 17 . 4 ) 


9, 020 
( 12 . 3 ) 


5, 993 
( 8 . 2) 


10,193 
( 12. 4 ) 


1. जनता के पास पल मुद्रा 


8, 231 
( 21 . 4 ) 


6, 727 
( 14. 4 ) 


2, 494 
( 5 . 3 ) 


3, 482 
( 6. 5 ) 


. 2. भारतीय रिजर्व बैंक के पास " अन्य " जमाराशियां 


366 
( 79 . 2 ) 


1354 
( 163 . 5 ) 


- 13 
( - 1 . 6 ) 


- 822 
( - 37 . 7 ) 


3. मैंकों के पास नकदी 


565 


167 
( 9 . 3 ) 


257 
( 13 . 1 ) 


398 
( 18. 0 ) 


( 28. 9 ) 


4. भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमाराशियां 


682 


2947 


2,066 
( 9. 5) 


7,135 
( 29. 2 ) 


( 2. 9 ) 


- --- 


- . 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- - - - - - - - - 

23 


-- 


- - -- -- -- 

--- -- 


... . 
... . 


1 


___ - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - ---- - - - 


- 


110 


305 


85 


1, 429 * * 


-- 660 * * 


22 


( - ) 


7,987 * * 


202 


- --- 


- - - 


- 


प्रारक्षिप्त मुद्रा के स्त्रोत ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 ) 
1 सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण 

13,031 ( क ) 13,59 4 ( ख ) 6, 661 (ग ) 9288 

( 21 . 7 ) ( 18 . 6 ) ( 9 . 1 ) ( 10 . 7 ) 
2 . वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दावे @ 

- 693 1, 827 

2, 703 

( - 11 . 0 ) ( 28 . 9 ) ( 2 . 0 ) ( 37 . 2 ) 
3 . वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण 

257 

- 246 __ - 20 

( 5 . 2 ) ( 5 . 9 ) ( - 4 . 7 ) ( - 0 , 4 ) 
4. भारतीय रिजर्व मंक की निवल विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 

- 352 
( - 4, 944 ) @ 

( - 1, 417 ) @ 
( 1 . 4 ) ( 23 . 9 ) ( - 5 . 9 ) ( - 8 . 9 ) 
( - 75 . 0 ) @ 

( - 17 . 7 ) 
5. सरकार की पल मुद्रा देयताएं 

80 

52 

( 5 . 4 ) ( 3 . 3 ) ( 1 . 4 ) 
6. भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं 

1, 930 

1, 116* * 

( 11 . 8 ) ( 43 . 8 ) ( 1. 1 ) ( 4. 3 ) 
* प्रमंतिम 
$ माघ के अंतिम शुक्रवार की सूचना पर प्राधारित 
@ नाबाई सहित 
+ इसमें ( क ) 722 रुपये ( ख ) 325 करोड़ रुपये (ग ) 240 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो मामुको को जारी किय गय अपरक्राम्य व्याज रहित 

प्रतिभूतियों को केन्द्रीय सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दावों द्वारा प्रतिस्थापन को दर्शाता है, ताकि कोष से पुनः क्रय किये जा सकें । 
* * 17 अक्तूबर 1990 से प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लगभग प्रासपास पुनर्मूल्यन के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है । ऐसे अधि 

मूल्यन का रिजर्व बैंक की निकल मुद्रेतर देयतामों पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है । 
@ @ स्वर्ण का पुनर्मूल्यन शामिल नही हैं । 
टिप्पणी : फोटको में दिए गए कि प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं । 
6 . 8 प्रारक्षिप्त मुद्रा में संवृद्धि के स्त्रोतों में सरकार 

ऋण में हुई तीन वृद्धि प्रारक्षित मुद्रा में बढ़ोतरी के लिए 
को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में हुई वृद्धि की राशि 1989 प्रमुख उत्तरदायी रही है । 
90 के 13, 031 करोड़ रुपए ( 21 . 7 प्रतिशत ) की सुलना 6 . 10 वर्ष 1990- 91 के दौरान वाणिज्य और सहकारी 
में 13, 594 करोड़ रुपये ( 18. 6 प्रतिशत ) थी । वाणिज्य बैकों को रिज़र्व बैंक की सहायता में अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि 
और सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक के घावों में पिछले वर्ष हई जिसका कारण यह था कि मांग मद्रा बाजार घर को 
पायी कमी के विपरीत इस वर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई । निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा का अधिक उपयोग किया गया 

और प्रास्थिरता में कमी लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजवे 
6 . 9 अब तक के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान (अर्थात् बैंक की विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत उन्हें अधिक 
28 जून , 1991 तक ) प्रारक्षित मुद्रा में विस्तार की गति सहायता उपलब्ध करायी गयी । साथ ही , वाणिज्यिक क्षेत्र 
12. 4 प्रतिशत रही जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनीय को वित्तीय संस्थामो के माध्यम से सीधे ही प्रदान की गई 
अवधि के दौरान की गति ( 8 . 2 प्रतिशत ) से अधिक है । रिज़र्व बैंक की सहायता में वृद्धि परिलक्षित हेती रही 
इसके अतिरिक्त , सरकार को प्रदत्त निवल रिजर्व बैंक ( सारणी 6 . 3 ) । 
सारणी : 6. 3 : बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का दावा 

( करो रुपए ) 
निम्नलिखित के पम्त में बकाया 

निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक के दावे 
वाणिज्य और नाबा वित्तगृह वाणिज्य क्षेत्र 
सहकारी बैंक 

(वित्तीय संस्थाएं ) 
1984 - 85 

1,584 1 , 219 

2, 765 
1988- 89 

3, 937 2, 387 

4, 899 
1989 - 90 

2, 810 2, 821 

5, 130 
1990 - 91 

3, 999 3, 259 

5 , 435 
29 जून , 1990 

2,882 2, 858 

4,884 
28 जून, 1991 

6, 63 3, 322 

5, 415 


- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 
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___ मुद्रा का प्राय -वेग 


6 . 11 मुद्रा का प्राय -संचलन वेग , अर्थात् वर्तमान बाजार 
कीमतों पर सकल देशी उत्पाद का स्थूल मद्रा ( एम 3 ) 
के औसत में अनुपात , जिसमें 1970 के दशक के प्रारंभिक 
काल से ही लगभग लगातार ही दीर्घावधिक गिरावट की 


प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी , 1989- 90 के 2 . 08 से मामूली 
सा बढ़कर 1990- 91 में 2 . 09 हो गयी ( तालिका 6 . 4 ) । 
भारत में मद्रा के प्राय -संचलन वेग में आई निरंतर कमी 
इस अनुभवसिद्ध स्थापित तथ्य को प्रकट करता है कि इस 
अवधि के दौरान एम 3 के लिए मांग की वास्तविक पाय 
लोच समरूपता से बहुत अधिक रही है । 


सारणी - 64 : पलमुद्रा के प्राय -बेग की प्रवृतियां, कुल जमा राशियां एम 1 मौर एम 3 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


वर्ष 


औसत * (करोड़ रुपए ) 


प्राय सचलन थेग अनुपात 


सकल वेशी उत्पाद 


एम 1 


एम 3 


बलमुद्रा 


कुल जमा - 


एम 1 


एम 3 


कुल जमा - 
राशियां 


राशियां 


1985 - 86 


240588671440824 110016 10. 9113. 0276 . 430 


2. 386 


1986 - 87 


27011103261 


46835 


130527 


10 . 863 


2 . 8416 . 265 


2. 248 


1987 - 88 


31410 


12145153866 153133 


10 . 5872 . 7396 . 174 


2 . 172 


1988 - 88 


35842 


14313661688 


179361 


11 . 020 


2 . 760 


6 . 4032 . 202 


1989 - 90 


12539 


170036 


74113213148 


10 . 409 


2 . 604 


5 . 974 


2 . 077 


1990 - 91म . 


49926 


19733687149 


248446 


10 . 385 


2 . 6275 . 950 


2 . 087 


* वर्ष में शुक्रवारों को प्राप्त सूचना का पोसत 
अ . मनंतिम 


कुछ मौद्रिक सम्बन्ध 


___ 6 . 12 कुल जमाराशियों में चल मुद्रा को और एम 3 
में बल मुद्रा से सम्बंधित प्रमुख मौद्रिक अनुपातों में औसत 
माधार पर 1990- 91 के दौरान उर्वगामी गति थी जो 
मुख्यतः समूचे वर्ष के दौरान उच्चतर मुद्राकृत समूचे वर्ष के 
दौरान उच्चतर मद्रीकृत घाटे को प्रदर्शित करता है । मौद्रिक 
घरों में अधोगामी समायोजन को दर्शाने वाले प्रारक्षित 
अपेक्षामों में परिवर्तन के लिए असमायोजित वृतिशील 
मुद्रा गुणक ( Aएम 3 / Aपार . एम ) में अंक दर अंक 
प्राधार पर में वृद्धि हुई । किन्तु , प्रोसत आधार पर, इस 
अनपात में मामूली सी कमी दिखाई देती है ( सारणी 6 . 5 ) । 


संवृद्धि के चित्र को दर्शाया । कुल जमाराशियों में संवृद्धि 
भी समग्र तथा प्रतिशतता दोनों ही रूपों में गिरावट आई 
और उनकी राशि पिछले वर्ष 26, 809 करोड़ रुपए ( 19 . 1 
प्रतिशत ) की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 25, 583 करोड़ 
रुपए ( 15 . 34 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । कुल जमा राशियों 
में हुई वृद्धि अप्रैल 1990 में की गयी ऋणनीति की घोषणा 
में वर्ष के लिए संसूचित 27, 500 करोड़ रुपये के कार्यकारी 
प्राकलम से कम थी । यह न्यूनतम वृद्धि मांग और मीयादी 
दोनों ही जमाराशियों में सुस्पष्ट है । 


D 


बैंकिग चल राशियों में घट -बढ़ 
6 . 13 अनसूचित वाणिज्य बैकों के परिचालनों ने 
समस्त विसीय वर्ष 1990- 91 ( 23 मार्च 1990 से 22 
मार्च 1991 ) के दौरान सभी महत्वपूर्ण आयामों में युनतर 


6 . 14 वर्ष 1990- 91 में बैंक ऋण में विस्तार की 
गति उल्लेखनीय रूप से धीमी रही । खाध ऋणों में जहां 
तीन वृद्धि हुई वहां खाद्येतर ऋणों में समग्र और प्रतिपातता 
दोनों ही रूपों में काफी कम विस्तार हुमा, भौर उसकी मांग 
1989- 90 में 15, 497 करोड़ रुपए ( 18. 5 प्रतिशत ) के मकाबले 
में , 1990- 91 में 12, 348 करोड़ रुपये ( 12 . 4 प्रतिशत ) 
थी , जबकि एक सीमा तक इसका 1990- 91 के दौरान कृषि 
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सारणी 8 . 5 : मौद्रिक अनुपात - पृद्धिशील 
- - - 

- - - - - 
1985- 86 1986 - 87 1987 - 88 1988 - 89 1989- 90 1990- 91 
- -- - - - 

456 


. .. - 


- - 


मद 


_ _ 


- - 


_ 


_ 


_ 


_ 


_ - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
मक दर मंक प्राधार पर 
( बृद्धिशील पनुपात ) 
क ) चल मुद्रा / कुल जमा राशियां 
ख ) चल मुद्रा/ एम 3 
ग ) कुल जमाराशिया/ एम 3 
घ ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम 3/ अधिशील अनुपात ) 
अ ) संकीर्ण मुद्रा गुणक ( एम 1/ वृद्धिशील अनुपात ) 
च ) बैंक की प्रारक्षित मुद्रा /कुल जमाराशियो 


0 . 174 
0 . 152 
0 . 870 
2 . 588 
0 . 619 
0 . 294 


0 . 1800 . 293 
0 , 152 0 . 227 
0 , 844 

0 . 775 
3 . 233 2 , 625 
1 . 090 10 . 781 
10 . 181 0 . 201 


0 . 193 
0 . 161 
0 . 834 
3 . 268 
0 , 970 
0 . 168 


0 . 281 
0 . 217 
0 . 773 
3 . 496 
1 . 368 
0 . 076 


0 . 242 
0 . 187 
0 . 775 
3 . 980 
1 , 459 
0 . 034 


0 . 204 


मौसत प्राधार 
पृतिशील अनुपात 
क ) पल मुद्रा/ कुल जमाराशियां ( चल मुद्रा/ प्रोसत जमाराशिया ) 
ख ) बल मुद्रा/ एम 3 ( बल मुद्रा/ एम 3 ) 
ग ) कुल जमाराशिया एम 3 ( कुल जमाराशियां/ एम 3 ) 
घ ) स्थुल मुद्रा गुणक ( एम 3/ वृद्धिशील अनुपात ) 
ड ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम 1/ पतिशील मनपात ) 
च ) बैंक की प्रारक्षित मुद्रा/ कुल अमाराशियां ( अनुपात/ कुल / जमाराशिया ) 


0 . 181 0 . 1780 . 242 
0 . 154 0 . 151 0 . 195 
0 . 852 0 . 848 0 . 803 

3 , 952 3 . 156 2 . 477 
__ 1 . 2060 . 972 0 . 771 

0 . 1230 . 19.1 () . 257 


10 . 249 

0 . 271 
0 . 169 0 . 198 0 . 209 
0 . 828 0 . 796 

0 . 773 
3 . 128 3 . 191 3 . 180 
0 . 933 1 , 173 1 . 174 
). 1780 . 1350 . 117 


टिप्पणी : अंक पर मंक प्राधार पर निकाले गए अनुपात मार्च के अंतिम शुक्रवार की रिपोर्ट पर प्राधारित हैं जबकि मौसत आधार के अनुपात वर्ष में रिपोर्ट 

किए गए शुक्रवारों की सूचना के मौसत के आधार पर निकाले गए हैं । इस सारणी के सभी अनुपास वृद्धिशील अनुपात हैं । 


और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बने खाते में 
डाले गए 3, 770 करोड़ रुपए की राशि के साथ संयुक्त 
रुप से मूल्यांकन किया जाना है । एक हर तक , इसे सामान्यत : 
अर्थव्यवस्था की निम्नतर क्रम की संवृद्धि की पृष्ठ भूमि के 
साथ-साथ कंपनी क्षेत्र के बेहतर कार्यनिष्पादन की तुलना में 
भी देखा जाना है जिसके फलस्वरुप पिछले वर्ष संसाधनों का 
अधिक मात्रा में प्रांतरिक सूजन हुआ था । 

6 . 15 सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों 
के निवेशों में 1990- 91 में हुई 10, 696 करोड़ रुपए की वृद्धि 
1989- 90 की 9, 707 करोड़ रुपए की वृद्धि से अधिक 
थी । रिजर्व बैंक में रहने वाली बैंकों की जमाशेष में पिछले 
वर्ष हुई, 2, 087 करोई रुपए की भारी वृद्धि की तुलना 
में इस वर्ष 398 करोड़ रुपए की न्यूनतर वृद्धि हुई ( बड़ी 
मात्रा के ये अन्तर एक पखवाड़े से दूसरे पखवाड़े के बीच 
रिपोर्ट किए जाने वाले शुक्रवार के आंकड़ों में घट -बढ़ 
को प्रदर्शित करते हैं और प्रारक्षित नकदी निधि संबंधी अपे 
क्षाओं से सम्बन्धित नीति की स्थिति को प्रकट नहीं करते । 
बैंकों द्वारा रिजर्व बैंकों से लिए गए उधारों में 1, 069 करोड 
रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई जब कि इसके विपरीत , पिछले वर्ष 
उनमे 1,128 करोड़ रुपये की गिरावट आई थी ( सारणी - 6. 6 ) । 
पग चल राशियों में वर्ष के अंत में वृद्धि 

6 . 16 अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रत्येक वर्ष मार्च के 
अंतिम सप्ताह में कुल जमा राशियों और ऋणों में असामान्य 


रूप से काफी वृद्धि की सूचना देते आ रहे है , वित्तीय वर्ष 
1990- 91 के दौरान, यह प्रवृत्ति बढी । इस प्रकार, 22 
मार्च 1991 में 31 मार्च 1991 तक की नौ दि । की अवधि 
में ही कूल जमाराशियों में 12, 232 करोड़ रुपए ( 6 . 4 
प्रतिशत ) को और बैंक ऋण में 7,134 करोड़ रुपए ( 6 . 1 
प्रतिशत ) को वृद्धि हुई । 1989- 90 की इसी अवधि के दौरान 
कुल जमा राशियों में 8, 434 करोड़ रुपए ( 5 . 1 प्रतिशत ) 
की और बैंक ऋणों में 5, 182 करोड़ रुपए ( 5. 1 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई थी । मार्च 1991 के अंतिम सप्ताह में , मांग 
जमाराशियों के संदर्भ में हुई , 7, 329 करोड़ रुपए ( 22 . 1 
प्रतिशत ) की वृद्धि अधिक ही रही, जो कि 1989- 90 
में इसी अवधि के दौरान हई 5, 538 करोड़ रुपए ( 19. 2 
प्रतिशत ) तुलना में विशेष रुप से अधिक है । कुल जमा राशियों 
में हुई उक्त वृद्धि 1990- 91 के समस्त वर्ष के दौरान शुक्रवार 
को दी गई सूचनाओं के आधार पर जमा राशियों में हुई 
वृद्धि के 47 . 8 प्रतिशत की घोतक हैं , और इस अवधि के 
दौरान मांग जमा राशियों में हुई वृद्धि काफी अधिक अर्थात 169 
प्रतिशत तक थो ( सारणी 6 . 7 )। 30 मार्च 1991 और 31 मार्च 
1991 को दो दिन की अवधि के दौरान जमा वृद्धि में पायी सर्वाधिक 
तेजी चौंकाने वाली बात थी । कुल जमा राशियों में इन 
दो ही दिनों में 3, 575 करोड़ रुपये ( 1 . 8 प्रतिशत ) और 
बैंक ऋण के सम्बन्ध में 1, 570 करोड़ रुपए ( 1 . 3 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई । यह वृद्धि एक ही दिन में प्रोत् 30 मार्च, 
1990, 31 मार्च 1990 के बीच , कुल जमा राशियों 
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मारणी 6. 6 : महत्वपूर्ण बैंकिंग संसूचक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया 


घट -बढ़ 


34 मार्च 
___ 1989 


23 मार्च 
1990 


22 मार्च 
1991 


29 जून 
1990 


28 जून 
1991 * 


वित्तीय वर्ष के दौरान घट -बढ़ 1990- 91 1991 - 92 
1989- 90 1990- 91 अप्रैल से जून अप्रैल से जून 


__ 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- - 


- - 


- 


- - 


- . . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1. कुल मांग और मीयादी 

देयताए ( भाग्छि/ भानौ 
विन/ नाबार्ड से किए गये 
उधार को छोड़कर ) 


156, 637 


185, 845 


212, 086 


192, 349 


218, 448 


29, 208 


26, 241 


6, 504 


6, 360 


2. कुल जमाराशियां ( क + ख ) 140, 150 


166, 959 192, 542 173, 088 198, 753 


( क ) मांग जमा राशियां 


23, 312 


28, 856 


33, 193 


29, 946 


34, 354 


26, 809 
( 19 . 1 ) 

5, 514 
( 23 . 6 ) 
21, 295 
( 18 . 2 ) 


25, 5836 , 129 
( 15. 3 ) ( 3 . 7 ) 

4, 337 1,000 
( 15. 0 ) ( 3, 8 ) 
21 , 246 5,039 
( 15 . 4 ) ( 3. 6 ) 


6, 211 
( 3 . 2 ) 
1, 161 
( 3. 5 ) 
5, 050 
( 3 . 2 ) 


( ख ) मावधि जमा राशियां 116, 808 


138, 103 


159, 349 


143, 142 


164, 399 


3. भारि से उधार 


3, 5272 , 399 


3, 468 


2, 4586 , 104 


-- 1128 
( - 32 . 0 ) 


1069 
( 44. 6 ) 


50 
( 2 . 5 ) 


2, 636 
( 76, 0 ) 


4. 2क ऋण ( क + ख ) 


84, 719 


101, 453 


116, 301 


104,011 


117, 552 


14, 848 
( 14 . 6 ) 


1, 251 
( 1 . 1 ) 


( क ) खाद्य ऋण 
( ঘ ) আশ্রম যা 


2, 500 


769 
___ 83, 950 


2, 006 
99,447 


4, 506 
111,795 


3,917 
100, 094 


16 . 734 
( 19 . 8 ) 

1237 
15,497 
( 18 . 5 ) 


5, 317 
112, 235 


2, 558 
( 2 . ) 
1911 
6 47 
( 0. 7 ) 


12, 348 
( 12. 4 ) 


811 

440 
( 0 . 4 ) 


5. निवेश ( क + ख ) 


54,66264, 369 


75, 066 


67, 568 


78, 2489 , 707 

( 17. 8 ) 


10, 698 
( 16. 6 ) 


3, 199 
( 5 . 0 ) 


3, 183 
( 4, 2 ) 


( क ) मरकारी प्रतिभूतियां 


35, 815 


42,292 


49,998 


45, 32153,401 


6, 4777 , 706 
( 18 . 1 ) (18 . 2 ) 


3, 0293 , 403 
( 7 . 2 ) ( 6. 8 ) 


( ख ) मन्य अनुमोदित प्रति 

भूतियो 


18, 847 


22, 077 


23, 067 


22,247 


24, 847 


__ _ 3, 230 
( 17. 1 ) 


2,990 
( 13 . 5 ) 

156 


170 
( 0 . 8 ) 

452 


- 220 
( - 0 . 9 ) 

265 


1, 444 


6. हाथ में नकदी 


1, 648 


6. हाथ में मकवी 


1, 804 


2,100 
2, 100 


2, 069 
2, 069 


156 


204 


452 


265 


7. भारिफ के पास जमाशेष 


21, 376 


23, 463 


23, 861 


26, 02630, 790 


2, 087 3082 , 5636 , 929 
( 9. 8 ) ( 1 . 7 ) ( 10 . 9 ) ( 29 . 0 ) 


8. ऋण जमा अनुपात 

( प्रतिशत ) 


60 . 4 


60 . 8 


60 . 4 


60 . 1 


59. 1 


-- - 


- 


- 


9. खाचेतर ऋण- जमा मनु 
पात ( प्रतिमास ) 

59 . 8 59 . 6 58 . 1 57 . 8 56 . 5 

- - 
* अनंतिम 
टिप्पणी : 

1 . कोष्ठकों में विए मांकड़े प्रतिशत घटबढ को वशति हैं । 
2. मांकड़ों को पूर्णाकित किए जाने की वजह से घटक मदों के योग कुल जोड़ में माथ मेल नहीं खाएंगे । 
3. सकारात्मक घट-बढ़ के लिए कोई चिहन नहीं दिया गया है । 


मारणा 6 . 7 . प्रासांच : वाणिज्य बैंको की चन्दिा मदो में घट -बढ़ : मार्च 1991 के अंतिम माताह के आकड़ 


( करोड़ रुपये ) 


६.0GI/02-5 


- 


- - 


- - . - 


- . 


- - . .-- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


. 


- - 


- 


- 


- - - - -- -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


.. 


.. 


-- ... . .. . - --- 


- 


- ~~ -~ 


___ निम्नलिखित नारीवो को बकाया 


वट- बढ़ 


- - 


- - .. -. . - . 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


-- - 


- 


- - - 


- - - - - 


- . 


- - . 


- . . - -- - - 


- 


3 मार्च 


मार्च 


24 मार्च 


21 मार्च 


5 अप्रैल 


1 अप्रैल 


190 


1991 


| ६ 


| 


1991 


1991 


1991 


13 मार्च 
1990 की 
तुलना में 
22 मार्च 
1991 


22 मार्च 
1991 की 
तुलना में 
29 मार्च 
1991 


29 मार्च 
1991 की 
तुलना में 
31 मार्च 
1991 


22 मार्च 
1991 की 
तुलना में 
31 मार्च 
1991 


31 मार्च 
1991 की 
तुलना में 
5 अप्रैल 
1991 


5 अप्रैल 
1991 की 

तुलना में 
19 अप्रैल 
1991 


- - 


- 


- - 


- 


- . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


10 


11 


12 


13 





- 


- 


- 


- 


. . . 


.. - 


. .. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


1 . कुल जमा 
गनियां ( क + ) 


166059 


142542 


201199 204774 


198069 


195979 


25583 8657 
( - 15. 3 ) ( 4. 5 ) 

___ [ 33 . 8] 


3 575 
( 1 . 8 ) 
[ 14. १] 


12232 
( 6 . 4 ) 
[ 47 . 8] 


- 6705 
( - 3 . 3) 


- 2090 
( - 1. 1 ) 


( क ) मांग जमा 


23556 


33193 


38300 


10522 


15251 


33845 


4337 
( 15 . 0 ) 


. - 5268 
( - 13 . 0 ) 


- -- 1409 
( - 4 . 0 ) 


( ख ) भीयादी जमा 


5107 
( 15. 4 ) 
[ 4117 . 8] 

3550 
( 2. 2 ) 
[ 16. 7] 


2222 
( 5 . 8 ) 
[ 51 . 2 ] 
___ 1353 
( 0 . 8 ) 
[ 6. 4] 


7329 
( 22 . I ) 
[ 169 . 0] 

4903 
( 3 . 1) 
[ 23 . 1] 


138103 J59349162849161 52162815162131 


21246 


( 15 . 4 ) 

- . 


- 1437 
( - 0. 9 ) 


- 681 
(- 0 . 4 ) 


. . बैंक ऋण ( क + मु ) 


101153 


16630121865 


123135 


118376 


118395 


5561 


11848 
( 14. 6) 


( 4. 8 } 
[ 37 . 5] 


1570 
( 1 . 3) 
10 . 6] 


7134 
( 6. 1) 
[ 48. 0] 


- 5059 
( - 4 . 1) 


( 0 . 0 ) 


( क ) खाच ऋण 


2006 


2006 


4506 


450645694569 


1569 


1569 


4141 


1141 


4391 


4391 


2500 


- 128 


( 124. 6 ) 


63 
11 . 4) 
[ 2. 5 ] 


( 0. 0 ) 
[ 0 . 0] 


( 1 . 4 ) 


( - 2. ) 


- - 58 
( - 1. 1) 


( ख ) बाधेरऋण 


५9447 


19417 


111795 


111795 


117296 


118866 


113935 


114004 


12348 
{ 12 . 1 ) 


5501 
( 4. 9 ) 
[ 44 . 5] 


1570 
( 1 . 3 ) 
[ 12 . 7] 


___ 7071 

( 6 . 3 ) 
[ 57 . 3] 


- 4931 
( - 4. 1 ) 


6 9 
( 0 . 1 ) 


* अनंतिम 
टिम्पषी : 
1. कोष्टको में दिए गये आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ को दर्शाता है । 
2 चौकोर कोप्टको में दिये मये आंकड़े परिशुद्ध घटबढ़ को वित्तीय वर्ष की घटबढ़ की प्रतिमनना के रूप में दर्शाते हैं । 
3. सकारात्मक घटबढ़ के लिये कोई चिन्ह नहीं दिया गया है । 
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1,185 करोड़ रुपए ( 1 . 1 प्रतिशत ) की धुद्धि से तुलनीय । 
है । जैसा कि पिछले दो वर्षों में हना है, इस वर्ष भी मार्च के 
अंतिम सप्ताह में जमा राणियों में आई असामान्य बुद्धि को 
बनाए नहीं रखा जा सका , जो कि 5 अप्रैल , 1991 को 
समाप्त होने वाले तुरंत बाद के सप्ताह में तथा 19 अप्रैल 
1991 को समाप्त पखवाड़े में जमा राणियों में तेजी से पाई 
कमी से स्पष्ट है, जब कुल जमाराशियों क्रमश 6, 705 करोड़ 
रुपए और 2, 090 करोड़ रुपए की कमी पाई और इस 
प्रकार मार्च 1991 के अंतिम सप्ताह के दौरान जमा राशियों 
में हुई वद्धि में 72 प्रतिशत से निष्प्रभावी हो गयीं । मा 
के अंत में बैंक की कुल जमा राशियों में इन बुद्धियों का 
एक आशिक कारण सार्वजनिक क्षेत्र के गंगठनों और सरकारी 
विभागों द्वारा वर्ष के प्रांत मे खातों का समायोजन , व्याज 
का सागू होगा तथा जमा राशियों की वृद्धि के आधार पर 
प्रत्येक बैंक की शाखा के कार्य को प्रस्तुत करने की बैंक 
प्रबंधकों की चिता थी । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
में भी बताया गया था , 1990- 91 में बैंकिंग एकल जमा 
राशियों में वर्ष के अंत में भारी वद्धिः इस बात पर पुनः 
बल देती है कि 31 मार्च के आंकड़े मलभूत अतनिहित बैंकिंग 
की गतिविधियों के प्राकलन के प्रयोजनों के लिए अर्थवान 
नहीं हैं और इसीलिए इस रिपोर्ट में वैकिंग विश्लेषण अंतिम 
शुक्रवार को प्राप्त सूचना के आंकड़ों पर आधारित है, न कि 
31 मार्च को प्राप्त आंकड़ों पर । 


1991- 92 को पहली तिमाही में प्रवृत्तियां 

6 . 17 वर्ष 1991- 92 की पहली तिमाही के दौरान , 
जमाराशिनों में 6, 211 करोड़ रुपए ( 3 . 2 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई जो 1990- 91 में इसी अवधि के दौरान हुई 
6, 129 करोड़ रुपए ( 3 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना 
में थी । बैंक ऋण में 1, 251 करोड़ रुपए ( 1 . 1 प्रतिशत ) 
का हुआ विस्तार पिछले वर्ष में हुए 2, 558 करोड़ रुपए 
( 2 . 5 प्रतिशत ) के विस्तार से काफी कम है । 


के स्तर से कम है । ग्रामीण ऋणों को बने खाते डालने के 
कारण इस क्षेस का बकाया ऋण स्तर कम हो गया और 
इस प्रकार प्रांकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र को प्रदत्त म . गों 
में मात्र 230 करोड़ रुपए की वृद्धि ( 1 . 8 प्रतिशत ) हुई 
जबकि 1989- 90 के दौरान उसमें 2, 576 करोड़ रुपए, 
( 16 . 4 प्रतिशत ) को वृद्धि हुई थी । मझौले और बड़े 
उद्योगों को सकल बैंक ऋण में पिछले वर्ष हुई 6077 
करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 6, 163 करोड़ 
रुपए का विस्तार हुमा । तथापि , बुद्धिशील खाघेसर ऋणों 
में इसका काफी अधिक प्रतिशत हिस्सा था जो 1989-90 
के केवल 38 . 7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 49 . 1 प्रतिशत 
था । “ अन्य क्षेत्रों " ( जो कि शेष वर्ग है और जिसमें वित्तीय 
संस्थानों, किराया खरीव एजेंसियों , पट्टे पर देने वाली कम्पनियों , 
आवास वित्त इत्यादि शामिल है ) ने पिछले वर्ष के 2, 760 
करोड़ रुपए ( 17 . 6 प्रतिशत ) की तुलना में 3, 480 करोड़ 
रुपए ( 27 . 7 प्रतिशत ) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है 
( सारणी 6 . 8 ) । 

6 . 19 बैंक ऋण का उद्योगवार ( लघु , मझौले और 
बर) विश्लेषण यह तथ्य प्रकट करता है कि ठंजीनियरिंग , लोहा 

और इस्पात तथा अन्य वस्त्र उद्योगों , कागज और कागज 
के उत्पादों , रबड़ और रबड़ के उत्पादों , सीमेंट , मिमणि 
कार्य पीर रत्न तथा प्राभूषणों को प्रदास बैंक अग्रिमों में 
1990 - 31 के ( अप्रैल -मार्च) दौरान काफी गिरावट पायी 
गयी जवकि रासायनिक वस्तयों , रंजकों तथा पेंटों आदि 
कोयला, अन्य धातुओं और धातु उत्पादों तथा वनस्पति तेलों 
( वनस्पति सहित ) को प्रदत्त ऋण में पिछले वर्ष की तुलना 
में वृद्धि दर्ज हुई । यिजली ( 100 करोड़ रुपये ) तथा नयो 
योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त महाज ( 62 करोड़ 
रुपये ) के मामले में ऋणों में भारीगिरावट आई । 1980 
91 के ( अप्रैल -मार्च ) दौरान मिन उद्योगों को ऋण 
विस्तार का बड़ा भाग मिला वे थे . सभी इंजीनियरिंग 
उद्योग ( 1,430 करोड़ रुपए ) , रासायनिक , रंजक और पेट 
इत्यादि ( 931 करोड़ रुपये ), अन्य वस्त्र उद्योग ( 459 करोड़ 
रुपए ) ; लोहा और इस्पात ( 442 करोड़ रूपए ), मूती वस्त्र 
उद्योग ( 404 करोड़ रुपए ) , अन्य धातुएं और धासु उत्पाद 
( 378 करोड़ रुपए ) और नि : णि कार्य ( 225 करोड रूपए ) 
( मारणी-6 . 9 ) । 
भारतीय रिजर्व बैंक पुनर्वित 

(i ) निर्यान ऋण पुनर्वित्त 
____ 6 . 2024 जून 1990 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित 
वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात प्रण पुनर्वित्त सोमाए 4, 118 . 2 
करोड़ रुपए की राशि की रहीं ( बकाया निर्यात ऋण का 46 . 3 
प्रतिशत ) जब निर्यात ऋण पुनर्यित सामानों को निर्धारित 
करने के प्रयोजन के लिए अपनाए गए माधार को 25 अगस्त 
1990 से कलेण्डर वर्ष 1987 के बजाए वित्तीय वर्ष 1988 
89 के बकाया निर्यात ऋण का मासिक औसत स्तर बनाया 
गया, तो बकाया निर्यात ऋणों में निर्मात पुनर्वित्त सोमानों का 
अनुपात 24 अगस्त , 1990 के 44 . 1 प्रतिशत से घटकर 7 सितम्बर 


ऋण का क्षेत्रवार वितरण 

6 . 18 रामकोपीय वर्ष 1990 - 91 के दौरान , बुद्धिशील 
सकल बैंक ऋण की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाया गया । 
खाद्यान्न वसली एजेंसियों को दिए जा रहे ऋणों में तेजी 
से वृद्धि प्राई । खायेतर ऋण के विस्तार में आई गिरावट 
का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिमों के मामले में ऐसी गिरावट अधिक 
सुस्पष्ट थी किन्तु आमतौर पर कुछ उसका स्वरूप तकनीकी 
था तथा मामीण ऋणों को बट्टे खाते डाला गया । प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्रों को बैंक ऋण में हुई वृद्धि की राशि 2, 497 करोड़ 
रुपए वृद्धिपील सकल बैंक ऋण का ( 19 . 9 प्रतिशत ) थी , 
जो पिछले वर्ष 6, 164 करोड़ रूपए ( 39 . 2 प्रतिशत ) अांकड़ों 
में बहुत ही कम है । मार्च 1991 के अंत में निवल बैंक 
ऋण को प्रतिशतता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र को प्रवत्त 
बकावा ऋण का अंश 39 . 2 प्रतिशत रहा, जो कि लक्ष्य 
के करीब ही है , तथापि , यह पिछले वर्ष के 42 , 4 प्रतिशत 
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1990 को 32 . 6 प्रतिशत रह गया । 1 जनवरी 1991 
से प्रभावो , निर्यात ऋण पुनर्विस अनुपात को 1988 - 89 
के लिए बकाया निर्यात ऋण के मासिक प्रोसस स्तर की 


तुलना में उनमें हई वृद्धि के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 
प्रतिशत कर दिया गया । इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप , 
बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं 28 दिसम्बर 1990 


मारणी 6, 8 : प्रमुख क्षेत्रों के प्राधार पर कल बैंक ऋण का क्षेत्र कीय विस्तार* 


(करोड़ रुपए ) 


-- --- - ... - ---- --- . 


- - - - -- - 


क्षेत्र 


- - - - - - 

. . . - - - - .. 
____ निम्नलिखित को बकाया 
24 मार्च 23 मार्च 22 मार्च 

1989 1990 1991 
- .- - - - - . . . - - - -- - - -. . . .. 


निम्नलिखित के दौरान 

( वित्तीय वर्ष ) 
1989- 90 1990- 91 

- - - - . :- . . - 


--- 


- -- - -... -- -- .. 


. . .. . -. -. --. :. ----- - 


---.. . 


- - - - - - - 


- - - - - - 


85, 728 


102,671 


1, 17, 723 


+ 16, 943 + 15, 052 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
( I ) सकल बैंक ऋण ( 1 + 2 ) 

1. सार्वजनिक खाय बमूली ऋण 
2. स्वायगर सफल बैंक ऋण 


769 


2, 0064 , 506 


+ 1, 237 


+ 2500 


84, 950 


( अ ) प्राथमिक क्षेत्र 


( i ) कृषि 


34, 219 
[ 43. 2] 
13,950 
[ 17. 6] 
13, 135 


( ii ) लघु उद्योग 


( ii ) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र 


7 , 131 


( आ ) उद्योग ( मसाले और बड़े ) 


32,185 


( इ ) थोक व्यापार ( नाथाम्न वसूली के अतिरिक्त ) 


-1,767 


1, 00, 665 1, 13, 217 + 13, 706 + 12, 352 

( + 100. 0 ) ( + 100 . 0 ) 
41), 38342, 880 + 6, 164 + 2, 497 
[ 42 . 4] [ 39 . 2] ( + 39. 2 ) ( + 19 . 0 ) 
16,526 16,756 + 2, 576 + 230 
[ 17 . 4] [ 15 . 3] ( - 16 . 5 ) ( + 1 . 8 ) 
15, 543 17, 151 - 2, 408 1, 608 

( + 15. 3 ) ( -1- 12. 8 ) 
8 , 314 8, 973 + 1, 160 + 659 

( + 7 . 5 ) + (53) 
38, 262 44, 125 + 6, 077 + 6, 16 1 

( + .38 . 7 ) ( + 49 , 13 
5, 472 5, 851 + 705 + 412 

( -1- 4 . 5 ) + ( 3 . 3 ) 
140 91 -1- 103 - 4 ) 

( + 0 . 7 ) ( - 0 . 3 ) 
230 212 . - - 23 . --18 

( +- 0 . 2 ) ( - 0. 1 ) 
546 

- 44 - 8 

( - 0. 3 ) (-- ) 
5, 048 5, 519 + 81. 8 + 471 

( + 3. 9 ) ( + 3. 7 ) 
16, 548 ,028 + 2, 780 -- 3, 480 

( + 17 . 6 ) ( 27 . 7 ) 
8, 215 9, 153 + 2, 10 . + 908 
95,132 1, 09, 283 + 15, 898 + 14,151 


(i ) भारतीय रुई निगम 


( ii ) भारतीय खाद्य निगम - - उर्वरक वितरण के लिए 


202 


( iii ) भारतीय जुट कारपोरेशन 


98 


(iv ) अन्य व्यापार 


4, 430 


( ई ) अन्य क्षेत्र 


13, 788 


6, 141 


( 1 ) निर्यात ऋण ( मद- 2 के अन्तर्गत शामिल ) 
( III ) निवल बैंक ऋण---. 

( अन्तः बैंकीय सहभागिता सहित ) 


79, 2 3 

4 


- 


- 


- . 


- - - 


- 


- 


- .. 


- . 


- - 


- 


- . - - 


- 


- 


- - - 


- - 


" मसिम 


टिप्पणी । 


1. ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विलय के कारण मार्च 1990 से 49 और अगस्त 1990 से 48 ) सम्बन्धितई , जो कि समी . अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों के लिए लगभग 95 प्रतियात बैंक ऋण को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त इन सकल बैंक ऋण में भारिय , आईडीबीआई ,निर्यान- आयात बैंक , 

अग्य अनुमोदित विसीय संस्थाओं और अंत. बैंका गहनागिता के साथ एन ; गुनाए गए मिली को भी शामिल किया गया है । 
2. कोष्टकों में दिए गए आंकड़े वृद्धिील खायेतर सफल बैंक ऋण के समानुपाती है । 
3. चौकोर कोष्टमों में किए गये प्रोपाई म II में दिए निकल मंधा ऋण ( अतः वैकिय सहभागिता महिम ) में समान पाती है । 
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सारणी 6 . 9 : सकल बफ जण का उद्योगवार विवरण * 


( करोड़ रुपये ) 


11 - 


A 


- - - 


- 


- . . . - - - 


- - - 


उयोग 


निम्नलिखित को बकाया 


निम्नलिखित के 
दौरान घट -बढ़ 


24 मार्च 
1989 


23 मार्च 
1990 


22 मार्च 
1991 


(वित्तीय वर्ष ) 
1989 - 90 1990- 91 


- - --- -- - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- . .. - - - 


उद्योग 


45, 320 


53, 80561 , 576 + 8, 485 


+ 7, 71 


( लघु , मझोले और बड़े उद्योगों का जोड़ ) 
1. कोयला 


210 


178 


241 


+ 63 


- 32 
+ 590 


2, 2452 , 8353 , 277 


+ 142 


1624 


1, 838 


2016 


+ 2141 - 378 


2. लोहा 
3. अन्य धातुएं तथा धातु उत्पाय 
4. सभी इंजीनियरी 

उनमें से : इलेक्ट्रानिक्स 
5 . मिजली 


10623 
( 677 ) 


12, 509 
( 1, 290 ) 

1, 258 


13, 939 + 1, 886 + 1, 430 
( 1, 852 ) ( + 613 ) ( + 562 ) 

1, 158 + 2 ] 6 -~- 100 


1, 042 


6. सूती वस्त्र 


3, 216 


3, 659 


4, 063 


+ 443 


+ 404 


जूट वस्त्र 


276 


340 


348 


___ + 64 


3. अन्य वस्त्र 


2, 742 


3, 297 


3, 756 


+ 555 


+ 450 


. चीभी 


669 


647 


____ 624 


-- 23 


- 23 


-- 22 
___ + 47 


10. चाय 


52 + 


571 


575 


-14 


169 


1, 056 


1, 214 


+ 587 


+ 158 


599 


700 


864 


+ 101 


+ 16 + 


297 


379 


392 


1- 82 


+ 13 


1, 1 -12 


1, 346 


1, 478 


+ 204 


+ 133 


750 


912 


982 


11, खाधान्न संसाधन 
12. वनस्पति तेल ( वनस्पति सहित ) 
13. सम्बाक और तम्बाकू के उत्पाव 
14, कागज और फागण के उत्पाद 
15. रबड़ और रबर के उत्पाव 
16. रसायन रंजक , पेंट मावि उनमें से : 

( i ) उर्वरक 
(ii ) पैट्रो रसायन 

( iii ) पवाइयां और औषधियां 
17. सीमेंट 
18. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद 
18. हीरे और पाभूषण 
20. विनिर्माण 
21. पेट्रोलियम 
22. नयी योजमा के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज 
23. अन्य उद्योग 


5, 922 6, 785 
( 1, 019 ) ( 1, 075 ) 

( 339 ) ( 681 ) 
( 452 ) ( 1, 013 ) 


7, 716 
( 1 , 298 ) 
( 681 ) 
( 989) 


+ 182 + 70 
+ 863 + 931 
( + 56 ) ( + 223 ) 
( + 342 ) ( - ) 
( + 561 ) ( - 24 ) 


689 


843 


898 


+ 154 


+ 


691 


931 


996 


- 240 


) 


+ 65 


483 


1, 214 


1, 242 


+ 731 


+ 28 


769 


1, 001 


137 


30 
191 
10, 127 


1, 314 · + 332 + 223 

4 + 107 -53 
8 7 - 42 - -- 
14, 141 + 1, 003 + 3, 011 


149 
11, 130 


- 


- - 


- 


- 
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बढ़कर 11 जनवरी, 1991 को 3, 377 करोड़ रुपए हो गई; करोड़ रुपए तथा 19 अप्रैल 1991 को 4, 987 करोड़ रुपए 
तदनुसार, निर्यात -~ ऋण निर्यात पुनर्वित सीमाओं का 

कर दिया गया । उसके पश्चात् मांग मुद्रा दरों में गिरावट 
अनुपात भी 28 दिसम्बर 1990 के 32 . 6 प्रतिशत में आने के साथ - साथ इन सीमाओं में उल्लेखनीय कमी पायी और 
बढ़कर 11 जनवरी 1991 को 43 . 4 प्रतिशत हो गया । और वह 28 जून 1991 को 2, 432 करोड़ रुपए के स्तर 
बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्षित सीमाओं की राणि 28 जन पर पहुंच गयी ( सारणी G . 10 ) । इस सुविधा के अंतर्गत 
1991 को 5, 222 करोड़ रुपए ( बकाया निर्यात ऋण 

बकाया राशि 18 अप्रैल 1991 को 4, 677 करोड़ रुपए के 
का 52 . 6 प्रतिशत ) । 29अन 1990 से 28 जन शिखर स्तर पर पहुंच गयी । ( यह राशि स्वीकृत सीमाओं का 
1991 तक की अवधि के दौरान , निर्यात ऋण पनर्षित 93 . 8 प्रतिशत थी ) ( सारणी 6 . 11 ) । अनसूचित वाणिज्य 
सुविधा के अन्तर्गत किये गये अधिकतम पाक्षिक औसत बैंकों को यह सूचित किया गया कि केवल अल्प अवधि के 
उपयोग की राशि 14 जून 1991 को समाप्त पखवाड़े के 

लिए ही विवेकाधीन पुनर्वित्त को यह माला प्रदान की जाएं , 
दौरान जहा 5,168 करोड़ रुपए थी , वहा उपभोग का 

अन्यथा मुद्रा नीति के स्थूल उद्देश्यों में कमी आ जाएगी और 
दैनिक शिखर स्तर 5, 203 करोड़ रुपए, कुल सीमा का 

इसलिए इन अपेक्षाकृत बड़ी विवेकाधीन पुवित्त सीमाओं को 
का 98. 2 प्रतिशत था जो कि इसी पखवाड़े में पाया गया । 

क्रमिक रूप से कम करना होगा तद्नुसार , विवेकाधीन 

पूनवित्त सामानों की राशि को 28 जून , 1991 को समाप्त 
( ii ) प्रापाती पुनर्वित्त 

हए पखवाड़े के लिए क्रमश: कम करते हुए 2, 432 . 02 
6 . 21 29 जून 1990 से 28 जून 1991 तक की 

करोड़ रुपए कर दिया गया । 
अवधि के दौरान , 3 बैकों को 2 करोड़ रुपए से 20 करोड़ 

पूनवित्त की समग्र स्थिति 
रुपए के बीच की आपाती पुवित्त सीमाएं प्रदान की गयीं । 

6 . 23 अनुसूचित वाणिज्य बोको को विभिन्न सुविधाओं 
( iii ) विवेकाधीन पुनर्वित 

के अंतर्गत प्रदत्त कुल सीमाप्रा ( नीवहन ऋणो, शुल्क वापसी , 
. 6 . 22 मांग मुद्रा दर की अस्थिरता को कम करने के 

आदि पर दिए गए विशेष पुवित्त को छोड़कर ) की कुल 
उद्देश्य से , रिजर्व बैंक ने अधिक मात्रा में अपनी विवेकाधीन राशि 29 जून 1990 को 4, 992 करोड़ रुपए थी । 
पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करायी । बैकों को मंजूर की गयी 

उन बैंकों को मंज़र की गयी कुल सीमानों की राशि 
विवेकाधीन पुवित्त सीमाओं की राशि 30 नवम्बर 1990 

19 अप्रल 1991 तक तेजी से बढ़कर 9, 911 करोड़ रुपए 
के 1, 631 करोड़ रुपए से घटकर दिसंबर 1990 के अंत में हो गयी , जो 1 जुलाई. 1990 से 28 जून 1991 तक की 
898 करोड़ रुपए हो गयी । महंगी चलमुद्रा का प्रभाव उच्च अवधि के दौरान स्वीकृत सीमाओं का शिखर स्तर थी । 
दरों में परिलक्षित हुआ और इन वरों को कम करने के लिए उक्त तारीख तक प्रयुक्त कुल राशि 9, 113 करोड़ रुपए 
स्वीकृत सीमाओं को बढ़ाकर 8 मार्च 1991 को 2,181 

( 92 . 0 प्रतिगत ) थो । कुल पुनर्विन सीमानों में निर्यात 
सारणी ७ . 111 : अन सचित वाणिज्य बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता ( नौवहन ऋणो, शल्क वापसी, आपि पर प्रदत्त विशेष पुनक्ति को छोड़कर ) 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


. . 


- - - -- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - -- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


निम्नलिखित निर्यात ऋण 

आपाती 

विषकाधीन पुनर्विस 182 टिवसीय खजाना कुल पुमर्पित 
के सूचना देने । पुनर्वित पुनर्षित 

मिन पुनर्विन 
के लिए अंतिम - - - 
शक्रवार को सोमा बकाया सीमा बकायाँ सीमा बकाया सीमा यकाया सीमा बकाया 

- . . .-. - - - . . - -- -- -- --- - - - - - -- --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1990 
मार्च 3, 564. 00 - 2133 . .. 1 

476 . 1785 . 16 209 . 73 2 . 504, 249 . 90 2, 221 . 07 
प्रोल 3, 782 . 58 2, 852 . 58 5 . 00 

508 . 75 89 . 68 223 , 26 . . 4,519 . 59 2, 742 . 26 
मई - 4, 057. 73 3, 716 41 22 . 00 20 . 00 510 . 91 186. 

7 268 .(01 . 50 4, 858 . 68 3. 9 25. 63 
4, 1 16 . 152, 338 . 15 11 . 00 

433, 13 

. 4, 992. 03 2, 342 . 15 
सितम्बर 2, 697 . 71 1, 211. 67 11 , 00 

479 . 54 

668 . 14 . 2 . 50 3, 856 . 39 1, 243 . 17 
दिसम्बर 2, 717 . 54 1, 641 . 77 18 . 00 

898 . 36 29. 71 560 . 49 . 50 4. 19.3 . 7 1, 674. 01 


. . 


+ 2076 


9 . 00 


1001 
मार्च 
अप्रैल 


4120 . 082812 . 25 
4575 . 764448 . 34 
5111 , 0663167 , 57 
5222 . 10 4467. 98 


3285 . 97533 , 97210 , 93 

1987 . 00 4655 . 00 348 . 03 
. . 3065. 78 120. 00 01 38 
1 . 2432 . 02 1848 . 33 , 555 . 10 


. . 7565. 98 3348. 22 . 
10 . 00 99 10. 79 91.13. 34. 
3750 _ 6488 , 20 3383 . 07 

. , 8209, 2280 14. 31 . 


जून 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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मारणी 6.11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्रदत मनेफिर विवेकाधीन पुनर्षित 


(करोड़ रुपये ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


सीमाएं . 


निम्नलिखित तारीख को समास 
होमे पाले मंतिम शुक्रवार को 


पखवारे के दौरान 
बकाया शिखिर राशि 


. - . - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- -- 


- - - 


- 


-- . 


- 


- 


- - ... - - . । 


. . 


. - . 


- - - - - - -- 


- 


- 


- - - - - - 


अपतबर 


, 1990 
19, 1980 


809 . 23 
1, 599 . 73 


330 . 02 
1, 410 . 98 


नयर 


, 1990 
16, 1980 
30. 1990 


1, 587 , 80 
1 , 561 . 73 
1 , 630 . 76 


1 , 331 , 81 
1, 282 . 62 
1, 330 , 46 


दिसम्बर 


14, 1990 
, 28, 1990 


946 . 65 
898. 26 


9 .. . 82 
415 . 34 


जनवरी 


11 , 1991 
23, 1991 


1, 824 , 32 
2, 402, 99 


1, 362 . 82 
1, 961 . 60 


फरवरी 


6, 1991 
22, 1991 


. 2, 349 , 07 
2, 164 . 03 


1, 469 , 8 8 
1 ,908 . 51 


मार्च 


8, 1991 
22, 1991 


2, 180 . 56 
3, 175 . 97 


1, 382. 25 
3,108 . 97 


अप्रैल 


5, 1991 
19, 1091 


4, 747 . 00 
4, 987 , 00 


4, 325 . 00 
4, 677 , 00 


3, 1991 
17, 1991 
31. 1981 


3, 917 , 20 
3, 368 . 75 
3 . 085 . 76 


3, 841 . 39 
3, 209 . 56 
2, 956 . 11 


14, 1991 
28 , 1091 


2, 750 . 45 
2, 432 , 02 


2, 620 , 51 
2, 112 . 03 


जुलाई 


12, 1991 
26, 1991 


2, 338 . 99 
2,128 . 37 


2, 109 . 03 
1, 839 . 07 


9, 1991 


2,095. 80 


अगस्त 
- - - - - 


1, 630 . " 


-.. - - 


-- 


- --- --- 


- 


ऋण पुनर्वित्त सीमाओं का अनुपात काफी अधिक ( 63 . 6 
प्रतिशत ) था । ( सारणी 6 . 10 ) । 


ऋण बजट 

B . 24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , 56 अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों के वर्ष 1990- 91 ऋण-बजटों की जांच की 
गयी । 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 3 विदेशी बैंकों के 
मन्थ्य कार्यपालकों के साथ जून - अगस्त 1990 के दौरान 
विचार-विमर्श किए गए । इन विचार-विमर्शों के दौरान बैकों 
को यह भूचित किया गया कि वे वर्ष 1990- 91 के लिए 
बैंकिग प्रणाली की कुल जमाराशियों में परियोजित प्रति में 
अपने बाजार शंश के माधार पर अपने ऋण संबंधी गति 
विधियों की योजना करें । दूसरे बैंकों को यह सूचित किया 
गया कि युद्धिपील व खाचेतर ऋण- जमा अनुपात को 
23 -माये 1090 को प्राधार मानते हुए 1990- 91 के पूरे 
वर्ष के दौरान 60 प्रतिशत के भीतर सामिल करने संबंधी 
शत का कड़ाई से पालन करें । तीसरे, उन्हें यह सुनिश्चित 


करने के लिए सूचित किया गया कि उनके ऋण संबंधी 
कार्यकलाप उनके स्वयं के स्थायी संसाधनों के अनुरूप थे 
और वे अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने तथा अस्थिर मुद्रा 
बाजार की निधियों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहने से बचें । 
चौथे बैंकों को यह संकेत दिया कि जिस सीमा तक उनकी 
देयताएं अस्थिर या अस्थायी स्वरूप की थीं , यदि 182 विवसीय 
खजाना बिलों जैसे अल्प परिपक्वता अवधि वाली और लगभग 
चल आस्तियों के समतुल्य संविभाग होने से उनके काम में बाधा 
नहीं पाएगी । पांचवें , बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए 
सूचित किया गया कि जमा प्रमाणपत्र जारी करते समय दी जाने 
पाली व्याज दर जारी किए जाने वाले लिखप्त की परिपक्वता 
अवधि के अनुरूप है । अंत में , बैकों से इस बात से बाज आने के लिए 
प्राग्रह किया गया कि मार्च के अंत के समय अपनी जमारागियो 
खाचेतर ऋणों में ऊपरी दिखावट दिखाने के लिए वद्धिन 
की जाए क्योंकि जमाराशियों और माघेतर णों में की 
जाने वाली ऐसी वृदियां बैंकिंग तंत्र की बास्तविषा गति 
विधियों की यौनक नहीं होती । 


[ भाग I [ - अण्ड 3( ii) ] 


भारत का रापत : मार्च 28 , 112/ ल , 1914 
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विपील शुद्ध खाचेतर ऋण जमा अनुपास की प्रवृत्तियां । 

1 . 25 राजकोषीय वर्ष 1989- 90 के लिए मूलत: 
नवम्बर 1989 में लागू किया गया 60 प्रतिशत का वृद्धिशील 
शुद्ध खाधेतर ऋण - जमा अनुपात का उपाय राजकोषीय वर्ष 
1990- 91 के लिए भी जारी रखा गया , तथापि , ऐसे अनुपात 
के संगणन के लिए श्राधार को 23 मार्च 1990 तक प्रागे 
ले जाया गया । वर्ष 1990- 91 ( अप्रैल -मार्च ) में अनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील शुद्ध खातर ऋण-जमा अनुपात 
48 . 3 प्रतिशत निकलता है । तथापि , यदि कृषि और ग्रामीण 
ऋण राहत योजना 1990 के अंतर्गत कृषि / अन्य ऋणों को 
बट्टे खाना डालने के संदर्भ में खायेतर ऋण के आंकड़ों में 
समायोजन किया जाता है , तो वर्ष 1990- 91 में वृद्धिशील 
शुद्ध खायेतर ऋण-जमा अनुपात 58 . 1 प्रतिशत होगा , जबकि 
वर्ष 1989- 90 में वह 57 . 8 प्रतिशत था । 23 मार्च 


1. 990 से 22 मार्च 1991 तक के पूरे वर्ष के लिए मसला 
देने वाले 74 अनुसासित याणि बैंक में से 13 बैंकों का 
अनुपात निर्धारित 60 प्रतिशत से अधिक था और उनका 
अतिरिक्त ऋणों की कुल राशि 732 करोड़ रुपए थी । 
अल्पावधि मुद्रा बाजार प्रवृत्तियां 

6 . 26 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार की 
प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है : 
भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि . ( वित्त , गृह ) 

___ 6 . 27 मांग मुद्रा बाजार और अन्य अल्पावधि मुद्रा 
बाजार की लिखतों में भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह 
( वित्त गृह ) का वित्तीय वर्ष 1990 - 91 के दौरान कुल 
मंचयी श्रावर्त पिछले वर्ष के मुकाबले उल्लेखनीय रूप में 
अधिक था . जैसा कि सारणी 6 . 12 में दलाया गया है । 


सारणी- 6. 12 : राजकोषीय वर्ष की अवधि के दौरान मुद्रा बाजार लिखतों में भारतीय मितीकाटा और वित ग्रह का संचयी प्राय 


(करोड पो ) 


___ - 


- - - 


- - - - 


- - - - - 


. . - - 


- - 


- - । - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - . . - . . 


लिखित 


1989- 90 


1998- 91 


- - - - - 


- - -- -. - . - , 


.. - 


- -- - - - - - - - - .. . 


- 


( 2 ) 


88, 677 


2, 02, 712 


21, 953 


32, 320 


10, 682 


11, 675 


26 
24 


--- - - ---- - 


- - 


- - . .. - - 


1. भांग और नोटिस निधियां 
". 18 2 दिवसीय खजामा बिन 
3. वाणिज्यिक बिल 
4. जमा प्रमाणपत्न 
5. वाणिज्यिक पन्न 
6 मीयादी जमा राशियां 

- -- - - -- --- - - -- - - -- . ... 
6 . 28 भारतीय मितीकाटा और पित्त ग्रह की औसत 
दैनिक भाग मुद्रा उधार राशि में 1990 - 91 में 546 करोड़ 

पए की पद्धि हुई जबकि 1989 - 90 में उसमें 240 करोड़ 
रुपए की वृद्धि हुई थी । वर्ष 1990 - 91 के दौरान वित्त 
गह अपनी मियादी ऋणों के संवितरणों में भी पर्याप्त वि 
कर पाया था । वित्त गृह ने 182 दिवसीय खजाना बिलों 
और वाणिज्यिक बिलों के संचयी पावर्त में भी काफी वृद्धि 
की थी , जिसके कारण बैंकिग प्रणाली को चल निधि उपलब्ध 
हई । अालोच्य वर्ष के दौरान वित्त गृह ने नयी दिल्ली 
कलकत्ता , मद्रास , अहमदाबाद और बंगलूर में अपनी शाखाएं 
खोली । अपने कार्यकलापों में विशाखन लाने और देश के 
बड़े केन्द्रों में मुद्रा बाजार मुविधाए उपलब्ध कराने के उद्देश्य 
से यह आशा की जाती है कि इसमें मद्रा बाजार समेकन 
में सुविधा होगी 


के लिए ब्याज की दर 1990- 91 के दौरान ( 25 जन 
1991 तक ) वार्षिक 10 . 0 प्रतिशत और 14. 5 प्रतिशत के 
बीच थी तथा वाणिज्यिक बिलों पर 13 . () प्रतिणत और के 
बीष थी । विस गृह को उपलब्ध कराए गए पुनयिन पर 
दी जाने वाली रिजर्व बैंक की ब्याज दरें महा बाजार में 
विद्यमान स्थितियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वाग 
ममायोजित की जाती हैं । तद्नुसार , पुनर्विन पर रिजर्व 
बैंक की ब्याज दरों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 182 
दिवसीय खजाना विल के संदर्भ में 33 अवसरों पर भार 
वाणिज्यिक बिलों के संदर्भ में 30 अवमों पर परिवर्तित 
किया गया ( सारणी 6 . 14) । 


बिल पुर्नभुनाई बाजार 


भारतीय मितीकाटा और विस्त गह को रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त 

6 . 29 समीक्षाधीन वर्ग के दौरान रिजर्व बैंक ने वित्त 
गह को 182 दिवमीय खजाना बिलो की जमानत पर 1 , 000 
करोड रुपए और याणिज्यिक बिलों की जमानत पर 700 
करोड़ रुपए की सर्वाधिक पुनर्वित्त मीमा मंजूर की ( सारण 
6 . 13 ) । 182 विवसीय खजाना बिलों पर प्रदत्त पुनर्वित्त 


6 . 30 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं 
के पास पुन : भनाए गए वाणिज्यिक बिलों की बकाया राशि 
नवंबर 1990 के अंत के 5, 230 करोड़ रुपए से बढ़कर 
माघ 1991 के अंत में 3, 479 करोड़ रुपए रह गयी जबकि 
मार्च 1990 के अंत में उमस राशि 3, 934 करोड़ रुपए 
श्री । बिल पुर्नभनाई बाजार में निधियों के प्रवाहों में बढ़ोतरी 
करने के उद्देश्य में भारतीय रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बिलों 
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सोलो 13 भोसोन मितीकाटा और वितगह को रिजर्व बैंक का पुगविलं 

करोड़ रुपये ) 


- 


माय 


E 


- 


महीने के अंतिम शुक्रवार 

को 


. 


. . 


. 


सीमा 


1982 दिवसीय खजाना बिलों की जमानत अल्पावधि वाणिज्यिक बिलों 

है. पर पुषित . 
- : - . . - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - 
बकाया राशि . .. महीने के दौरान स्तन 4 में सीमा . .. बकाया .. महीने के स्तंभ 8 में दशी 

प्रयुक्त अधिकतम दर्शायी गयी . ... राशि . . दौरान प्रयुक्त गयो अधिकतम 
বজি अधिकतम 

अधिकतम . राशि प्रयुक्त के 
प्रयुक्त राशि 

___ राशि अनुरूप 
के अनुरूप 

सीमा 
सीमा 


( 1 ) 


(2 ) 


( ३). . . 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


. . 


. ( 9) . 


1990 
मार्च 


500 . 00 


460 . 35 


506 . 70 


600 


500 . 00 


492 . 64 


492 . 64 


500 


100 . 00 


( 31 . 3. 90 ) 


जून . 


100 . 00 . 


सितबर 


700 . 00 


684 . 55 


( 29 . 3 . 90 ) 
140 . 58 200 

( 18. 6 . 90 ) 
- 700 . 00 . . 700 
( 17. 9. 90 ) 

500 . 00 . 500 
( 3 . 12 . 90 ) 


100: 00 


100 


दिसंबर 


100 . 00 100 . 00 

( 229 . 90 ) 
85 . 89 89.. 08 

( 20 . 12 . 90 ) 


500 . 00 


437 . 35 


100 . 00 


190 


1991 


मार्च 


200 . 00 


12681 


- 300 


700 . 00 


700 . 00 


230 . 26 
( 19. 3. 91 ) . 

212. 17 
( 20 . 6 . 91 ) 


त 


100 . 00 


700 . 00 . . 700 
( 23 . 3 . 91 ) 
700 .00 

.. 700 
( 1 . 6 . 91 ) 


300 


700 . 00 


सारणी 6 . 14 . भारतीय मितोकाटा और वित्त ग्रह को प्रदत्त रिजर्व बैंक के . 
पुनर्वित्त का ब्याज दरें 


90 दिन से अनधिक की असमाप्त अवधिवली व्युत्पन्न मीयादी , 
वचन पत्रों की जमानत पर वित्त गृह को बढ़ी हुई पुनर्वित्त 
सीमाएं प्रदान की और उक्त सुविधा के अंतर्गत अधिकतम 
सीमा की राशि 1990- 91 के दौरान 700 करोड़ रुपए 
थी । .. 


182 दिवसीय बिलों के धारणों पर पुवित्त 


प्रभावी तारीख 


ब्याज की दर 
- ( वार्षिक प्रतिशत ) 


2, 


90 


, 


90 


16, 
21, 
25, 


90, 
99 


( क ) , 182 दिवसीय खजाना बिल 

6 . 31 नवम्बर 1986 में नीलामी के आधार पर 
प्रारंभ किए गए 182 दिवसीय खजाना बिल अब मुद्रा-लिखत 

के रूप में काफी अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं । 
- 182 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि मार्च 1990 

के 774 . 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 22 मार्च 1991 को 
1077 . 59 करोड़ रुपए तथा .. 28 जून 1991 को और 
बढ़कर . 2, 146 . 77 करोड़ रुपए हो गयी । 182 दिवसीय 
खजाना बिलों की बकाया राशि का शिखर स्तर 3 अक्तूबर 
1990 को 2, 36 3 करोड़ रुपए था । इन बिलों पर अधिकतम 
प्राय जलाई . 1990 के 9 . 97 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 
1991 में वार्षिक 19 08 प्रतिशत हो गयी और अगस्त 
1991 के प्रारंभ में काफी अधिक घटकर 10 . 00 प्रतिशत 
रह गयी ( सारणी 6 . 15 ) । 


10 . 50 
10 . 00 
10. 50 
.. 10 . 00 


अगस्त 


- 10 . 50 


11 . 00 


11 .50 


सितंबर - 12, 90 

14. ., 90. 


15, . . 90 


• 13 . 00 
12. 50 
13 . 00 


. 


18. 199. 
26790 : : 


भाग्न का राजपत्र : माघ 23, 1992 / चैत्र 8, 1912 
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[ भाग II - खण्ड 3( 11) ] 
- . - - 
12 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - - - - - -- - - - 


- - 


- - - - - 


वाणिनि मिलों पर पुतिन 


प्रभावी. गरीब 


मक्तूबर 

90 
10 00 
10 
20, 0 


ज्याज की दर 
वार्षिक प्रतिशत ) 


11. 50 
14 . 00 
14. 50 
14: 00 
13. 50 
14. 00 


- - 


- 


- - 


मक्सूयर 


५० 


16 : 00 - .. 


80 


16 . 00 


28 


90 


90 


J7 . 00 


90 


911 


17 . 50 


80 


90 


18 . 00 


90 


13. 00 
12 . 50 
11 . 00 
12 . 50 
13 . 00 
14 . 00 
14. 50 
12. 50 


9 ) 


90 


90 


१ ॥ 


1750 
17 . 00 
17 . 50 
17. 00 


90 


23. 


31 


90 


90 


13. 00 


90 


11 . 00 
10. 50 
11 . 10 


90 


५ 


मयंधर 


" " 


15 . 00 


जनवरी 


12, 


01 


10 . 50 


14 . 00 


- 


फरवरी 


15, 


91 


1000 


15. 00 


मार्च 


1 


18 , 10 


१ ) 


91 


2 


10 


10 . 15 
10. 50 
} " , 00 
10 . 15 


18 . 00 


दिसंबर 


५ 


॥ 


अप्रेल 


91 


करवरी 


13 . 50 


15, 


91 


41 


10 . 00 
10. 25 
10. 50 
11 . 00 
10 . 75 
1000 


J4 . 00 
14. 50 


18 


91 


. 


19 , 


91 


20 . 


91 


मा 


15. 01) 


91 


15 50 


५) ] 


91 


91 


1575 


91 


10. 5 
10 . 50 
1073 
11 . 00 
11 . 51 
11 . 00 


। । 75 


91 


१ ] 


15 75 


मप्रल 


91 


१ ] 


1400 


91 


91 


15. 00 


91 


14. 
18, 
19 , 


1580 


10. 25 
18 . 00 
10. 15 
11) . 10 
10. 25 
10 . 50 
1000 


1 
५ । 


[ 6 . 50 


3 . 


11. 50 


५ ॥ 


সুপা 


जगाई 


1 


16 25 


1 


15 75 


10 . 15 
11. 00 
105 ॥ 
10. 75 
110 . 50 
10 . 25 
10 . 00 


13, 
15, 
17, , 
18, 

22, 
689 GI/ 92 - - 6 


1 


प 


अंगम्म 


1500 


11 


11 00 


. - . - 


- . 
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- -- - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - .. --. - . . - . - -- - - - - - - - - - 
पाली . . . भारत नकार मिली जामावल 

. - . . - - - 
प्रस्तुत बोलिया यीकृत बोलियां 100 पर अधिकमम पाग पाता बगामा 
- . . .. -. . - . . , .. . - - .. - - - . - - - - - .- - - - - - - में मंकित 

4 माकन 

( वार्षिक जिनी की 
गंगा अल 

सपना कृष्ण मल्य के नि ! निभान ) पल शाम 
जीवामी की तारी 

प्राधिन प्राधिकन अधिकतम 

( गये । 
पाधि 

राणि 

प्राय 
(बगेर 
गये ) 

रुपये ) 


-- - 


- - - 


- 


. 


. - - 


. - 


1990 


मामाई 


11 


21 


149 , 00 


90 . 50 


93 . 25 
95 . 25 


9 . 97 
4) . 97 


1489 . ) 
1475 . 44 





194 ...10 


101100 


27 


536 . 00 


11600 


95 . 25 


" 97 


18114 


18 


117 . 50 


111 . 50 


95 . 25 


18568 ) 


167 . 00 


95 . 25 


) . 97 


1994 , 84 


216 (1 ) 
450 . 50 


14 


416 . 50 


95 . 25 


19 . 97 


2 :3174 


मकबर 


13 


53. 00 


15 . 25 


13 


72 . 00 
73 . 50 
41 . 49 


19 . 50 


। 


15 . 25 


। 


97 


136.3 . 34 
2329 . 9 
229559 


30 


2649 


06 . 25 


मांबर 


1 :27 . 25 


113. 75 


05 . 25 


9 . 97 


2204 . 24 
2030 . 24 


135 . 00 


126 , 50 


2595 


निमम्बर 


5 


41 . 60 


1904 . 34 


52 . 10 
40 . 45 


15 . 25 
1)5 . 24 


५ . 97 
10. I)() 


1 । 


75 , 45 


1788 . 79 


1991 


बनती 


57 . 00 


1755240 


57. 00 
H :: . 70 


95. 2 
95. 20 


10 . (04 
10 . 08 


62 . 70 


171899 


*परी 


16 


:290. 05 


275 . 05 
98. 00 


9.5 . 20 
4) 5 . 


10 . 00 
10, 08 


1576 . 04 
1552. 54 


मार्ग 


38 . 30 
79 . 75 


38 . 30 
70. 25 


95 . 20 
95 . 20 


10 . 08 
10 . 08 


1423 . 84 
1077 . 50 


1 . 3 


प्रपंच 


19 


243. 00 
596 . 00 


197 . 00 
5799 . 00 
97 . 90 


16 


95 . 20 
95. 20 
9. 5. 20 


10. 08 
10, 08 
10 . 08 


1221 . 50 
1751 19 


C. 


30 


100 . 40 


. 


1822 . 50 


14 


10 . 08 


244 . 27 
167 . 30 


138 . 27 
156 . 80 


93 . 20 
950 


1938 . 02 
1068, 32 


20 


110 08 


47 . 50 


95 , 20 


98 . 00 
715 . 00 


110 , 09 
10 . 14 . 


2014 . 2 
21177 


6 


28. 00 


15 . 22 


328 . 00 


19 . 00 
275 . 50 


43 3 
95 13 


110 . 0 
10. 2 


. 4777 
.. 500 57 


74 


144 


T001 . 21 


576 25 


25 . 24 


16 . 0 


28. 01 . 77 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. 


- - - - - 
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( ब ) जमा प्रमाण पत्र 

हैं । यद्यपि 3 महीने की परिपक्वता बाले जमा प्रमाणपत्र 

1 . 00 प्रतिशत में 18 . 6 प्रतिशत तक के बीच की ब्याज 
6 . 32 50 अनुसूचित वाणिज्य बैकों द्वारा जारी दर पर जारी किये गये थे, इस परिपक्वता अवधि के लिए 
किए गए जमा प्रमाणपत्रों के संदर्भ में बकाया राशि 14 जन , विशिष्ट व्याज दर सीमा वार्षिक 11 , 0 प्रतिशत और 
1991 को 4, 506 करोड़ रूपए थी , जो उन बैंकों की 12. 3 प्रतिशत के बीच थी । एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के 
सीमाओं का 61 . 5 प्रतिशत बनता है ( सारणी 6 . 16 ) लिए ब्याज दर सीमा जहाँ 10. 75 प्रतिशत प्रौर 16 . 6 
बैंक 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की अवधि के बीच की प्रतिशत के बीच थी , वहां विशिष्ट धर 12, 0 प्रतिशत और 
परिपक्वता वाले जमा प्रमाणपत्र जारी करते पा रहे 13 . 0 प्रतिशत के बीच थी । 

मारणी 8 . 16 - - अनसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपों का जारीकिया जाना 
निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा जिम बैंकों में जमा प्रमाण 

कुल बकाया राशि 

पक्षबाड़े के दौरान सभी परिपक्वता 
पन जारी किये उनकी संख्या ( करोड़ रूपये ) 

प्रवधियों के लिए जारी किए गए 
( पनवाई के अन्त में ) 

अमा प्रमाणपत्रों की प्रभावी म्यान 
पर ( सोमा ) ( मार्षिक प्रतिशत ) 


- 


- - - 


-- . - 


- . - . . . .-. 


- 


_ _ _ 


- - 


--- -. ........ .. 


- - 
1990 
जुलाई 


27 


19 


10 


2 .000 
2, 162 
2, 341 
2, 377 
2, 406 
2, 480 


14 


सितम्बर 


42 


43 


अमसूपर 
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Ji). 00 

8 . 00 
10 . 00 
10 . 50 
10, 00 
10 . hu 
10 , 80 
11 . 30 
110 . 00 
11 . 10 

9 . 00 
IV. 0 
10 10 


- 16 . 3.3 
- 13. 50 

___ 1 . 00 
- 13. 00 

13. 000 
14. 00 
13 . 50 
13. 1 

14 (10 
- 16 . 33 

13. 70 

15 . 34 
- 13 1 ॥ 


14 


43 


। नवंबर 


47 


18 


14 


2, 489 
2 , 494 
2, 529 
2, 333 
22438 
2, 462 


30 


दिसम्बर 


43 


13 


1991 
जमकरी 


11 


42 


25 


45 


48 


46 


मा 


पोग्न 


48 


48 


41 


17 


50 


10 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


2, 650 

11 . 00 

14 . 00 
2, 703 

10 , 00 - ~- 11. 50 
2, 932 

11 . 00 14 . 00 
33, 035 

10 50 14. 2 
3. 181 

14 . 20 
3, 205 

10 . 00 14, 87 
3, 551 

10. 30 - 14 . 4 
3, 074 

10. 00 
3, 979 

10 . 50 -- 13. 00 
4, 388 

१ . 00. 16 . 30 
4, 695 

10. 00 - 16 . 75 
4, 506 

10 . 00 - 16. 80 
4, 656 

12 . 00 - 16 . 80 
11 . 7 प्रतिणन और 18 . 50 प्रतिगन की सीमा के 
बीच थी । 
मांग मुद्रा बाणार . 

6 . 34 मांग मुद्रा दरें अक्तूबर 1990 के मध्य तक 
स्थिर रहीं परन्तु तत्पश्चात वे जीघ्रता से बढ़कर 
उच्च स्तर पर पहुंच गयी और भारतीय मिसीकाटा 

और वित गृह की मांग मुद्रा दर काफी अधिक बढ़कर 
19 अक्तूबर 1990 को 61 प्रतिशत हो गयी थी । 
माम मुद्रा ३री को मस्थिरता में कमी लाने के उद्देश्य 
म . रिजर्व बैंक ने कतिपय उपाय किए जिनमे निम्न 
लिखित शामिन है --विवेकाधीन पुवित्त सुविधा अधिक 


- 


( ক) জাতিজি বন 

6 . 33 जनवरी 1990 में योजना का प्रारंभ किये 
जाने के बाद , 23 कंपनियों ने 30 जुन 1991 तक 
419 , 4 करोड़ रपए के मूल्य के जमा प्रमाणपत्र ( 50 
निर्गम ) जारी किये हैं । ) कंपनियों द्वारा जारी किये 
गए अमा प्रमाणपत्नी ( 30 जून 1991 तक ) की बकाया 
गशि 64 . 70 करोड़ रुपए थी । हालांकि कंपनियों द्वारा 
जारी किये गए जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता अवधि 
3 महीन और महीने में दीप अलग - सलग थी , 
अधिकांश ममा प्रमाणपत्र 6 महीने की परिपक्वता के 
साथ जारी किये गये । प्रभावी व्याज दरें पापित 
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बाजार में कई उल्लेखनीय गतिविधियां देखने में आयी है । 
1987 तक मुद्रा बाजार में लिखतों का अभाव था लथा 
म्याज दरों और सहभागियों , दोनों को ही कड़ाई में विनियमित 
किया गया , जिसके परिणामस्वरूप बाजार वस्तुत : मतप्राय 
हो गया । हाल ही में वर्षों में लागु किये गये विभिन्न प्रकार 
के संसाधनों के वाद मद्रा बाजार में उल्लेखनीय रूप से गलि 
शीलता प्रायी है । कई नये लिखतों को परिचालन में लाया 
गया , मुद्रा बाजार की ब्याज दरों को पूर्णतः मुक्त किया गया 
महभागिता को व्यापक प्राधार प्रदान किया गया और भारतीय 
मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड ( वित गृह ) में स्थापना 
कर गौण बाजार को विकसित किया गया । वित्तीय बाजार 
के एक हिस्से को मुक्त करते हुए दूसरे हिस्सों को कड़े नियंत्रण 
के अन्तर्गत रखने में स्थिति में असंतुलन का तत्व इस प्रकार 


मारणी 6 . 17 : भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा उधार दरे 

___ 1887.90 
निम्नलिखित 

उधार दर 
मो समाप्त 

( बार्षिक प्रतिशत ) 
पखवाड़े के लिए 
म्यूमनम अधिकतम मध्य दर 

का औसत 


मात्रा में उपलब्ध कराना , प्रारभित नकदी निधि अनुपात 
के मामलों में ब्याज में हानि को कम करना और बैंकों द्वारा 
जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी सीमाओं में वृद्धि करना । 
2 नवम्बर 1990 को समाप्त हुए पखाड़े में मांग मुद्रा 
दरों में कमी आयी और उनमें अधिकतम गिरावट 28 दिसम्बर 
1990 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान पायी जब वह 
16 . 25 प्रतिशत रह गयी । मांग मुद्रा दरें 22 फरवरी 
1991 को समाप्त हुए पखवाड़े तक 15 . 6 प्रतिशत के स्तर 
पर बनी रही । 22 मार्च 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े 
के दौरान वित्तगह की अधिकतम मांग दर फिर में बढ़कर 
28 प्रतिशत हो गयी । 19 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए 
पखवाड़े के दौरान मांग दर में तेजी आयी और वित्तग्रह की 
मांग दर 19 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े में बढ़ 
फर 46 प्रतिशत के शिखर स्तर पर पहुंच गयी । हाल ही 
की अवधि में मांग मुद्रा दरों में हुयी इस तीव्र वृद्धि का कारण 
यह है कि मार्च 1991 के अन्तिम पखवाड़े में बैंकों की जमा 
गशियों में भारी वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 5 अप्रैल 1991 
को समाप्त हुए पखवाड़े को बैकों की शुद्ध मांग और मीयादी 
देयताओं में तीन बढ़ोतरी हुई जिसके फलस्वरूप 19 अप्रैल 
1991 को ममाप्त हुए पखवाड़े में नकदी प्रारक्षित निधि 
अनपान के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए 3 मई 1991 
को समाप्त हुई पखवाड़े के लिए सांविधिक चलनिधि अनपात 
के लिए बैंकों की निधि संबंधी प्रावश्यकताओं में वृद्धि हुई । 
5 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े में कतिपय वित्तीय 
संस्थाओं में मांग मुद्रा बाजार में उधार देना या तो कम कर 
दिया या बंद कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय 
संस्थाओंद्वारा दिये जाने वाले कुल औसत दैनिक उधारों की राशि 
22 मार्च 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े के 5, 024 करोड़ 
रुपये से घटकर 5 अप्रैल 1991 को समाप्त हा पखवाड़े 
में 4 . 14 करोड़ रुपये हो गयी । 

6 . 35 सहभागियों की संख्या में वृद्धि कर मांग और नोटिस 
मद्रा बाजार को व्यापक बनाने के लिए किये गये उपायों में 
कारण मांग और अल्प नोटिम मद्रा बाजार में निधियों के 
प्रवाह में वृद्धि हुई । वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कुल औसत 
दैनिक उधारों की राणि 13 जुलाई 1990 को समाप्त हुए 
पखवाड़े के 3, 296 करोड़ रूपये से काफी अधिक बनकर 
12 जुलाई को समाप्त हुए पखवाड़े में 5, 568 करोड़ रुपये 
हो गयी ; उनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट , जीवन बीमा निगम , 
भारतीय औद्योगिक और ग्रामीण विकास बैंक का अंश कुल 
सीन - चौथाई था । वित्तगह की उधार दरों के संबंध में न्यूनतम , 
अधिकतम और मध्य दरो के औमत के संबंध आंकड़े सारणी 
G . 17 में दिये गये हैं । 
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9 . 85 
8 . 65 
9 . 85 
9 . 30 
9 . 15 
9 . 60 
11 . 30 
14. 80 
15 . 15 
18 . 70 
13. 20 
10. 45 
12. 35 


12 


1989 
जुलाई 

5 . 50 11 . (00 
28 6 . 50 

10 . 50 
अगस्त 11 8 . 25 

12 . 00 
7 . 25 

10 . 75 
मितंबर 

7 . 25 

10 . 50 
8 . 75 

10 . 75 
अक्तूबर 

6 . 50 

13 . 50 
20 10 . 50 

20. 00 
नवंबर 

8 . 75 

21 . 00 
17 14 . 50 

27 . 00 
दिसम्बर 

7 . 00 

25 . 00 
7 . 50 

13. 50 
9 . 25 

15. 50 
1990 
जगवगे 

10 . 50 

55 . 00 

8 . 75 14. 00 
फरवरी 

6 . 50 

12 . 75 
10 . 25 

25 . 00 
मार्च 

7 . 00 

28, 00 
I0. 00 

34 . 00 
अप्रेम 

10. 00 58 . 25 
13. 00 

22 . 00 
8 . 75 

23. 75 
13. 00 

36 . 00 
9 . 50 

38. 00 
13 . 00 

11 , 100 
11 . (0 ) 

11 . 50 
कुमाई 13 8 . 50 

13. 75 . 
7 . 50 

12 . 25 
प्रगरस 10 . 8 . 00 1100 

- .. . 
* यह मिक मध्म दर या साधारण औसत है । 


12 . 35 
10. 85 


:26 


11 . 10 
13 . 80 
16 . 65 
21 . 50 
40 . 05 
15. 90 
17 . 50 


मई 


18 


23 . 00 


15 


मुद्रा बाजार की भूमिका 

___ 6 . 36 निर्बाध रूप से कार्य करने वाला मुवा बाजार 
वित्तीय बाजारों की वर्तमान स्थितियों का एक संवेदनशील 
बरो-मीटर है और इस बाजार को मादर्श म्हप में अल्पावधिक, 
अधिशेषों और घाटों का बाजार में निपटान करने की व्यवस्था 
करनी चाहिए । पिछले चार वर्षों के दौरान भारतीय मुद्रा 


21 . 63 
13. 50 
11 . 5 ) 
11 . 45 
10 . In 
1) 50 
- . .. - 


2. 7 


- - . 


. . - 


. 


- 


- - -- 


- - - 
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1990 - 11 


নিশিশি 
को ममाप्त 
पखवा के लिए 


उधार दर 
( याषिक प्रतिशत ) 

- -- - - - - - - - - - 
अधिकतम 

मध्य दर 
का भीमत ? 


न्यूनतम 


- . - - 


.- - . . . 


मलाई 


10 


11 . 00 


12. 25 


/ 


4 


5 


19 


16 


30 


28 


11 


15 . 00 


दोनों द्वारा सहभागियों की ऐमी एक तरफा स्थितियां होना इन्टतम 
निधि प्रबंधन में कमी का संकेत देती है । कोई भी बैक यह 
प्रतिपादित कर ही नहीं सकता कि उसकी मुद्रा बाजार में 
बड़ी मात्रा में और विन्यामात्मक निर्भरता है और यह मूनि 
श्चित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए कि उसे न्यून 
व्याज दर पर निधिया उपलब्ध कराया जाती हैं । विनियम मक्त 
मुद्रा बाजार की यह नीति रही हैं कि मुद्रा बाजार पर भारी निर्भरता 
वाले बैंक को अपने असंतुलन को ठीक करन के लिए बाध्य किया 
जाए । इस प्रकार विनियमन मक्त मद्रा बाजार बैंकों द्वारा निधियों 
का विवेकमक्त ढंग से प्रबंध न किये जाने को सुनिश्चित करता है । 

6 . 39 इस संदर्भ में जो एक और प्रपन उभरता 
है वह है मुद्रा बाजार की ब्याज दरों की गतिविधियों के 
मकाबले रिजर्व बैंक की भूमिका । रिजर्व बैंक जहां या 
तो प्रत्यक्षत : या वित्त गह के माध्यम से अपने पुनर्वित 
में वृद्धि कर दुर्लभ मद्रा बाजार में निश्चय ही 
राहत पहुंचा सकता है , इस यात को भलीभांति समझ 
लेना चाहिए कि रिजर्व बैंक का पुनवित्त भी मद्रागत 
नीति का एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करना 
आवश्यक है कि ऐसा पुनविस इतना अधिक नहीं हो 
जाता कि वह मुद्रा नीति के मल मिशांतों के विपरीत 
हो । हाल ही की अवधि में रिजयं बैंक ने अप्रैल 
1991 के प्रारम्भ में लगभग 5, 000 करोड़ रुपए 
का विवेकाधीन पुनविन प्रदान किया है और वित्त गह 
की श्रीमत मांग दर 5 अप्रैल 1991 को समाप्त 
हुए पखवाड़े के दौरान 16 प्रतियात के अासपास थी 
जबकि वह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 40 
प्रतिशत थी । तथापि , विवेकाधीन पुनर्वित्त का उतना उच्च 
स्तर लम्बी अवधियों के लिए बनाए रखना तर्क 
संगत नहीं होगा क्योंकि उसने मुद्रा नीति के लक्ष्यों 
पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । 

6 . 40 अप्रैल और मई 1991 के महीनों में 
मांग मुद्रा दरों में अत्यधिक उच्च स्तरों पर चढ़ाव 
पाया और 17 मई 1991 समाप्त हुए पखवाड़े 
के लिए उनका श्रीसत काफी अधिक अर्थात 43 प्रति 
शत था जबकि पिछले वर्ष की तदनू रूपी अवधि 
के लिए वह 23 प्रतिशत था । ऐसी ऊंची माग दरें 
ऋण कताओं की दृष्टि से निश्चय ही लाभप्रद नहीं है 
और अत : निधियों के लिए उनकी मांग में कमी पायी 
है । इस प्रकार , हाल ही की अवधि में , मांग मुद्रा दरों में 
गिरावट आने के स्पष्ट संकेत मिल है । 31 मई 
1991 को समाप्त हए सप्ताह के लिए औसत मांग 
दर 23 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी 
अवधि में वह 22 प्रतिशत थी । जन और जुलाई 
1991 के महीनो में माग मुद्रा बाजार में और भी 
गिरवट आयी और 12 जुलाई 1991 के समाप्त हुए 
पयवाड़े के दौरान औसत मांग दर 23 प्रतिशत थी 
जबकि 26 जुलाई 1991 को समाप्त हुए अगले 
पखवाड़े के दौरान बह गिरकर 14 प्रतिशत हो गया । 
उच्च भाग बरे निवेश बम का आवश्यक क्षति 
पहुंचाती है, जिनके कारण , उत्पादक प्रयोजनों के 


1990 

850 

13 . 75 11 . 45 
27 7 . 50 

12 . 25 10. 10 
मगरा 8 . 00 

9 , 50 
6 . 00 IL . 00 

9 . 10 
गिलम्बर 

i . 50 

15 . 75 
10 . 00 26 . 00 

16 . 50 
अक्तूबर 

10 . 00 34. 00 

22 . 60 
16 . 00 

60. 50 37 , 210 
नवंबर 

9 . 00 

31 . 00 21 . 00 
8 , 00 28 . 00 

19. 35 
7 . 50 

28 . 00 16 . 60 
दिसम्बर 14 

4 . 00 14 . 00 

10 . 50 
7 . 50 15 . 00 

13 . 20 
1901 
जनवरी 

7 . 00 

15 . 25 13 . 40 
25 5 00 

1180 
फरवरी 

6 . 00 14 . 25 

12 . 65 
8 . 75 

15 . 75 12. 80 
13. 75 17. 75 16 . 10 
7 . 00 

27. 75 11 . 30 
5 . 00 

25 . 00 16 . 05 
14. 25 

46 . 00 23 . 75 
24 . 25 

45 . 00 32 25 
17 20 . 00 

60 . 50 42. 90 
31 4 . 50 

45 . 00 
अन 14 13 . 50 

28. 00 
6 . 00 

38 . 00 25 . 13 
10 . 25 38 . 50 23. 40 
5 , 00 27 . 00 

14, 05 
अगस्त 

5 . 00 

17 . 50 12 . 60 
* यह दैनिक मध्य दर का माघारण औमत है । 
में आ जाता है कि प्रणाली को संतुलित करने का पूरा भार 
विनियमन मे मुक्त किये गये क्षेत्र पर प्रा पड़ता है । 

6. 37 कभी -कभी यह भ्रमपूर्ण तर्क दिया जाता है कि 
मुद्रा बाजार को विनियम मुक्त कर वेन से उन बैंकों पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा है , जो अपकर्ता रहे हैं क्योंकि इसस 
उनकी निधियों की लागत बढ़ जाती है । जब मुद्रा बाजार 
दरों पर उच्चतम सीमा की शर्स लागू थी , तब भी मुद्रा 
के मंहगी हो जाने की अवधियों के दौरान वास्तविक दरो में 
चढ़ाव आया था और उनकी उच्चतम दरों में कमी लाने के लिए 
विभिन्न उपाय किये गये थे । अतः यह दलील देना नासमझी होगी 
कि विनियमभक्त प्रणाली में मद्रा बाजार की ब्याज दरें विनयमन 
मुक्त प्रणाली की दरों की अपेक्षा उच्चर होती है । 

6 . 38 एक अन्य जिम मामले पर चर्चा करना जरूरी 
है वह दीर्घकालिक ऋणकर्ताओं को दीर्घकालिक ऋणदाताओं 
के प्रश्न मंबधित है । बाजार में संरचनात्मक असंतुलन 
विद्यमान है और मुद्रा बाजार में ऋणकाओं और ऋणदाताओं 


29 . 10 


23 . 40 
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लिए निवेश करने की अपेक्षा अल्पावधि उधार लिये आसे है । 
यदि उचित दरों को प्रचलित रखना है, तो बैंकों को 
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस माणा में ऋण 
प्रदान करने के संदर्भ में अपनी सीमा को नही लांत्रने 
कि मांग बाजार अंतर की पति करेगा । 


वर्ष में द्वितीया के दौरान देश में प्रचलिम मिश्चित स्थिति स्फीनिकारक 
दबावो से जुड़ गई । इसके प्रमुख घटक थे . पालो, तिलहनों और खान 
सेलों जैसे प्रावश्यक पण्यों में प्रापूर्ति -मांग के असंतुलिन , भारी विदेशी 
मुद्रा की कमी के कारण प्रायातों के माध्यम से कम प्रापूर्ति की माने बाग्ना 
पण्यों की भापूर्ति को बढाने में प्रतिबंध , खनिज तेग्न ,बिजली जैसे औद्योगिक 
उत्पादों के सरकारी मूल्यों तथा साथ ही गेहूं , चावल , गौ , चना प्रादि जैसी प्रमुख 
फमलों की सरकारी/ समर्थन मल्यों में अधिक पक्षियो रेल भाड़ा, उत्पाद शुल्क 
और अन्य लेबियों में वृदियां , बाड़ी संकट के परिणामस्वरूप धिन 
मूल्यों वृधि तथा कुछ क्षेत्रों को ऊर्जा के कोटे को कटौती के जिमसे अापूर्ति में 
अजमने होती हैं परिवर्तनशील प्रभाव , बढ़ती हुई प्रायास लागत, बाजार में 
कमी जैसे कि सीमेंट के मामले में है । 


7 . मूल्य स्पिति की समीक्षा 

7 . 1 वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान सामान्य मल्य स्तर पर 
सीप पवाव रहा । 1989- 90 में निर्मित मूल्यों में वृद्धि की गति विशेष 
रूप से खाड़ी मंकट के उपरान्त ऋमिक रूप से तीव्र हुई तथा वित्तीय वर्म 
के अंत तक 12. 1 प्रतिशत तक पहुंचकर इसने दहाई अंक पार कर लिया 
है । मामे बाली मूल्य वृद्धि का यह क्रम , असेफि 1989- 90 में 9 . 1 प्रतिमत 
नधि के परिणामस्वरूप और लगातार तीन वर्षों के लिए संतोषजनक कृषि 
उत्पादन के बावजूद हमापा , गंभीर पिम्सा का कारण बना । सामान्यत : 
प्रत्पंत मारी पश्यिों श्रावस्यक पण्यों के मूल्यों में हुई पी । 


थोक मूल्य सूचकांक मोर मोक्ता मूल्य मचाक में धार्षिक प्रवृत्तियों 

7. 3 थोक मूल्य सूचकाक ( माधार . 1951- 92 = 100 ) मे वृद्धि 
की दर में जो कि मिन्दुधार प्राधार पर, 1988- 89 में 
5 . 7 प्रतिशत तथा 1989- 90 में 1 प्रतिशत रही थी , उससे 

और अधिक बढ़कर 12. 1 प्रतिशत हो गई । औसत आधार 
पर भी योक मस्य सूचकांक में 10 . 3 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई थी 
जबकि पिछले दो वर्षों में यह प्रत्येक में 7. 5 प्रतिशत रही । 


7. . 1990- 91 के दौरान अधिक बार्षिक मूल्य वृद्धि की विशेषता 
भारी विपरीत --- मोसमी मूल्य वृद्धि से हई । यापि मूल्य स्तर पर दबाव 
पधिकांपा “ प्राथमिक वस्तुओं ने किया , खाद्य तया गैर - बाप , ईधन , पाक्ति , 
विद्युत और स्नेहक समह ने भी सामान्य मुल्य स्तर पर काफी अधिक 
दभाव किया । इसके अतिरिक्त खाद्य वस्तुमों सथा कृषि प्राधारित औद्योगिक 
को माल में अधिक मल्य वृदियों के क्रमम ; विनिर्मित उत्पादों में और अधिक 
मुख्य बाडियां हुई । यह सामान्यीकृत स्फीतिकारक स्थिति निभिन्न घटकों देशी 
और विदेशी, वोमों के परिचालम से , प्रत्मस प्रमुख रूप से , गत कुहनों में 
मगातार राजकोषीय घाटे से हुए नकदी वावों से उत्पन्न हुई थी । विसीय 


7 . 4 1990- 91 के दौरान औद्योगिक कामगारो, शहरी शारीरिक 
श्रम करने बाल इतर शहरी कर्मचारियों तथा कृषि श्रमिकों से संबंधित मभी 
तीनों उपभोक्ता मूल्य सूचकाकों ने उरुनेखनीय बबि की दरें वदि । इस 
प्रकार बीचोगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( पाधार 
198222100 में 13 . 6 प्रतिशत वृद्धि हुई अबकि गत वर्ष यत् 6 . 6 प्रति 


सारणी 7 . 1 : थोक मूल्य सूचकाक और अभारता मूल्य सूचकाक में मना परिलक्षित मूल्य अखियों को वार्षिक दरें 

( प्रतिशत वृक्ष) 
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पप रही , बारीरिक 

से भर गहरी कर्मचारियों ने विंध में 
भाधार ( भाधार 1954 - 55 - 100 ) 17 . 4 प्रमिशत वृद्धि हुई जबकि 
गत वर्ष यह 5 . 0 प्रतिणम भी तथा कृषि अमिको के मबंध में ( माधार । 
1 63-1,1 -- 1(10 ) काफी अधिक 15 अनि दिदा कि वर्ष 
१ . । । प्रागणन ५ । ओमन मात्रा पर सूचकाकों में भी भाग 
यक्षि की दरों का भी पना भलना है । 1991 - 91 में उपभोका मन्य मुचकाक में 
में अधिक दिया 19890 में उनकी जियो तपा 1991 - 91 
में थोक मूल्य सूचकाक में हुई वृद्धि की तुलना में , मुख्यत बाग वस्तुओं 
के मल्यों में तीव वृद्धि के कारण हुई थी जिमे थोक मूल्य सूचकांक की तुलना 
में उपभोक्ता मल्य मूषकाक में अधिक महत्व मिलना है ( ग्राफ, न । 


म महार प्रवासियो 

7 . 6 समाह-वार , बिन्दुमार प्राधार पर 1995-91 में प्राथमिक 
यस्तुओं ( 1993-91 में 17 . 1 प्रतिशत भी गमकि 1989- 90 में 6. 4 
प्रतिशत रही ) या ईश्वन, शकि , विद्युत और स्नेहको । 14 , 4 
प्रतिशत थी जबकि 1989- 90 में 1. 3 प्रतिशत रही ) के पीक मल्यों 
सूचकाको में वृद्धियां विनिर्मित उत्पादों में हुई कम वृति ( ५ प्रतिशत थी 
अकि । । . 1 प्रतिशत रही ) के विपरीत हुई ओमन प्राधार पर मूल्य पनियां 
से भी मभी ममूहों में भी प्रकार की प्रवनि का पता चलता है । 


पता, थोक मूल्यों के सुधमाफ मे मौसमी गिरावट होती है , 1933 
की नपनापी अधि में हुई । 4 प्रतिशत की गिरावट के विपरीम : १ 
प्रमियम को भारी यि हुई । अंतिम चरण के दौरान , जिसमें विमबर अंस भे 
मापं भग पानी पधि पानी है. मां 1999- 50 2. अमिम चरण में टिकी 

जना में थोर। मी गमी । वामिनः बामा के समूह में पधा पर 
में महामन्य बृद्धि ( 10. 1 प्रतिशत , दुम परण में 3 प्रतिशम की विपन 
मौसमी वृद्धि तथा अंतिम चरण में .. . । प्रनिगम की वृद्धि और स्नेहक 
" तथा " विनिर्मित उत्पादों में दुमरे चरण में अमाधारण पवियों हुई । 

पण्य -बार घट -बढ़ 

7 . 7 सारणी 7 . 2 में मध्य प्रवृत्तियों के पण्यवार अपहे 
प्रस्तुत किये गये है । बिन्दुवार माधार पर चावल में मन्य 
सूचकांक मे वृद्धि में 1959- 90 के केवल 1 . 6 प्रतिशत की तुलना में 
13 4 प्रतिशत हुई , जबकि गेहू के मूल्यों में गत वर्षमें हुई 16 प्रतिणन 
गिरावट के विपरीत 48 . ५ प्रनिशन की तीन वृद्धि हुई इसका प्रमुख कारण पा 
मरकारी खरीद के मुल्यों में काफी अधिक वृतियां और निर्गम मुल्यों में परिणामी 
मृद्धि जिसने खुले बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति मिर्धारित की है । दालों 
में मल्यों में उत्पादन ज्यों का त्यों रहने मचा माग में दीर्थकालीन बदि 
के कारण , 1989- 90 में हूई 11 . 2 प्रतिशत वृद्धि के अतिलिमिल 10 प्रति 
गन की पदि हुई फल सम्जियां अ मछली और मसि तथा मिर्च ममाले म 
पटनी में अंशतः परिवहन लागत कृरियों के कारण 10. 5 प्रतिशत में 
११ . प्रतिशत तक की सीमा में मूल्य पक्षियों का पता चलता है । अन्य बाथ 
बस्तुओं में काफी के मूल्यों में 61 . : प्रतिशत की वृद्धि हुई । कि अन्य रेशे में 
कपास के मूल्यों में 14 . 3 प्रतिशत की पविहुई । प्रतिफल मौसमी स्थितियों 
के कारण प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बरीफ म गफली फसल की कमी में 
निलहनों के मन्यो मे 1459- 90 में हुई 27 . 4 प्रतिशत वृद्धि से भी 
मर्वाधिक 26. 1 प्रतिशत की पति हुई । उत्पादन में गिरावट ने पायातों को 


मौसमी प्रवृति 

7 h बिन्तुमार प्राधार पर चोक मूल्यों की मोममी प्रवृत्ति के मल्याकन 
में पता चलता है कि मा के अंत में प्रगस्त 1980 के अंत के बीच की 
अवधि वाले प्रथम चरण के दौरान मम्य बद्धि अधिक थी किन्तु गत 
वर्ष के तदनरूपी चरण की तुलमा मे थोड़ी सी कम रही । प्रगम के अंत में 
दिसंबर के अंत तक की अवधि के द्वितीय चरण में जिमी मामान्य विशेषता 


मारण 7 . 2 : भोक मूल्यों के सूचकांक में बट -अन. 

( प्राधार : 1981- 82 = 100 ) 
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1 . 564 28 . 7 

551 
0 . 125 7 .9 1 .3 5 . 

360 . 6 
, - 

- - - 


4 . I 


मा , दाले 
ग फल २ मल्मिय। 
म . दूध 
४. भो , मनी प्रो माम 
च मिर्च-ममाले. भटनी प्राधि 
२. अन्य खाच अम्मा 

i ) चाय 
ii ) माफी 


1 , 0 


16 


आ 


13. 2 


1 


() 


--- 


- 12 . 6 


1 ] 


203 


- 19 . . 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Eat . 

And 


- 


- - 


- - 


2. गैर-खाम स्तुएं 


17.2 


6 


. 5 


10 . 031 
1 . 791 
1 . 335 


19. 3 
24. 5 


3 . 4 
11 . 


2 . 6 
15. 2 


13. 4 
- 4 . 0 
- 17 . 6 
27 . 4 


44 .3 


4 


. 3 


- 0 . 7 


21 . 1 


_ i ) कमाम 
ख . तिलहन । 


9 . 9 
10 . 5 


3 . 861 


28 . 6 


___ 28 . 9 


106 


2. 4 


4 . 828 


10 . 8 


6 . 7 


- 0 . 5 


1 . 0 


4 274 


12. 5 


- 0 . 4 


- 04 


3. खनिज 

i ) पेट्रोलियम या तेल और प्राकृतिक गैस 
I . इंधन , शक्ति, विद्युत और स्नेहक 
क . करूया कोयना 
ख. खनिज तेल 
ग . बिजली 


10 . 663 


14 . 4 


12. 3 


0 . 7 


0 . 353 


9 . 9 


0 . 5 


19. 3 


6 . 666 
2 741 


9. 1 
4 . 7 


6 . 3 


1 . 8 


11 . 3 


2. 3 


III. विनिर्मित उत्पाद 
क . चीनी, खाज्डसारी और गुह 
. ) चीनी 

ii ) खाण्डसारी 


107 


11 . 1 
13. 1 
10. 5 
36 . 4 
12 . 7. 
17 . 2 
16 . 6 

4 .8 


57 . 042 
4 . 059 
2 . 013 
10 . 300 
1 . 746 
2 . 445 
6 . 093 
7 . 355 
0 . 860 
2 . 441 


0 1 
0 . 4 
- 2 . 8 

0 . 1 
___ 32. 7 

6 . 5 
7 . 3 


160 
____ 16. 9 


15 . 5 


19 . 7 

6 . 3 
11 . 6 
32 . 2 - 19 
27 . 0 0 . ६ 
___ 4 . 0 260 94 
13. 9 

- 0 . 5 
3 .15. 

60. 8 
10 . 9 

17 . 2 
15 .5 6 . 7 

. 8 


8 . 0 


ख . खाद्य तेल 
ग . सूती वस्त्र 
घ. रसायन और रमायन उत्पाद 
6 . सीमेंट 
च लोहा और इस्पात 


- 


22 
___ 1 . 2 

1 . 5 


14 . 9 


14 . 1 


11 . 8 


6 . 0 


से जुड़कर खाद्य तेलों के मल्यों में 1989- 90 में हुई 17 . 2 प्रतिशत वद्धि 
के अतिरिक्त कुछ 32 . 7 प्रतिशत की तीव्र वद्धि की खनिज तेलों के मूल्यों में , 
अक्तूबर 1990 में उनके मूल्यों में हुई 25 प्रतिशत की बढोत्तरी के उपरान्त 
1989-90 के 9. 1 प्रतिशत को तुलना में 20. 6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वद्धि 
दर्ज की गई । 1990- 91 में सीमेन्ट के मल्यों में 1989- 9.0 में . . . 
हुई 14. 9 प्रतिशत वृद्धि से भी सर्वाधिक 14 , 1 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । औसत प्राधार पर थोक मल्यों के प्रांकड़ों से भी लगभग सभी 
सपण्यों के लिए इसी प्रकार की स्थिति का पता चलता है । 


- सरकारी मूल्य 

7 . 9 औद्योगिक उत्पादों अर्थात कोयला, लोहा और इस्पात, अलौह 
धातुएं ( अल्यूमोनियम को छोड़कर ) पेट्रोलिपल कच्चा तेल और प्राकृतिक 
गैस , खनिज तेल बिजली तथा उर्वरक से सरकारी मूल्यों के संमिश सूचकांक 
में जिनका थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 19 . 7 को भारांकित 
योगदान रहा, 1990- 91 में 9 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष 
की 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक थो । बिन्दुवार प्राधार 
पर थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में सरकारी विनिर्मित . उत्पादों 
का भारांकित योगदान 1989 - 90 के 14 . 7 प्रतिशत की तुलना में 
थोड़ा सा कम 1990 - 91 में 14. 3 प्रतिशत था । प्रमुख मदों के सूचकांक 
में सरकारी मूल्यों में हुई वृद्धि के नपरान्त जिन मदों में परिवर्तन हुआ 
वे इस प्रकार थे : पेट्रोलियम उत्पाद ( 28 . 6 प्रतिशत ) , बिजली ( 11 . 4 
प्रतिशत ), लोहा और इस्पात ( 6 . 0 प्रतिशत ) और अलौह धातुएं ( 9. 4 
प्रतिशत ) 


भारकांक योगदान 


प्रथम तिमाही ( अप्रैल - जून 1991 - 92 ) प्रतियां 


7 . 8 थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि हेतु विभिन्न समूहों/ 
पण्यों के भारांक योगदान के मूल्यांकन से पता चलता है कि बिन्दुवार 
आधार पर 32. 3 प्रतिशत भारांक वालो प्राथमिकता वस्तुओं ने सामान्य 
सूचकांक में 1990 - 91 की कुल मूल्य वृद्धि में 44. 6 प्रतिशत का अत्यधिक 
योगदान किया जबकि 1989 - 90 में यह योगदान लगभग आधा 23 . 0 
प्रतिशत था । 10. 7 प्रतिशत भारांक वाले ईधन समूह ने सामान्य सूचकांक 
में गत वर्ष के 7 . 3 प्रतिशत को तुलना में 12 . 2 प्रतिशत का योगदान 
किया जबकि थोक मूल्य सूचकांक को वद्धि में विनिर्मित उत्पादों का 
योगदान 1989- 90 के 70 . 3 प्रतिशत को तुलना में 43 . 0 प्रतिशत 
रहा । तीन मदों अर्थात तिलहन, खाद्य तेल और खनिज तेल के लगभग 
25 प्रतिशत का भारांकित योगदान प्रांका गया तथा केवल अनाज से 
और 12. 7 प्रतिशत प्राया । सामान्यतः इसी प्रकार को प्रवृत्ति औसत आधार 
पर देखी गई । 


7 . 10 चालू वित्तीय वर्ष 1991 - 92 को प्रथम तिमाहो " ( अप्रैल 
जून ) के दौरान सामान्य मूल्य स्तरों पर दबाव कुछ सोमात तक कम हुमा 
और थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 1990- 91 को तनखपति सीमाही 
में हुई 4 . 1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में बहुत कम 2 . 4 प्रतिशत की 
वृद्धि दर्ज की गई । मूल्य वृद्धि के धीमापन मुख्यत : प्राथमिक वस्तुओं के 
सूचकांक में हुई कम वृद्धि के कारण था जिसमें 1990- 91 को तदनुरूपी 
अवधि में दर्ज की गई 8 . 7 प्रतिशत को उल्लेखनीय वृद्धि को तुलना में 

4 . 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । चावल और गेहूं को संतोषजनक स्टाक 
: स्थिति आपूर्ति की अड़चने न होना कुछ घटक थे उन्होंने प्राथमिक वस्तुओं 
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परिणामी वृद्धि की सरकारी बरोष गुरुपों में उच्च वृतिया करके सतिपूर्ति 
करना चाहता है । 


औद्योगिक मध्य मीप्ति 


के मूल्यों में कम पति के लिए योगदान किया । ईधन शक्ति , विद्युत , 
म्नेहक मूरफोट में 0 . 5 प्रतिशत की पषिदई जबकि गत सवनुरूपी अवधि 
में यह वद्धि 0 . 7 प्रतिशत थी । विनिर्मित उत्पादों के समूह में अप्रैल 
जून 1992 के दौरान 1 . 5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृधि दर्ज की 
गई जयकि 1990 - 91 की प्रथम तिमाही में यह वृद्धि 2 . 3 प्रतिशत थी । 

7 . 11 1991 - 92 की प्रथम तिमाही ( अप्रैल - जून ) के दौरान 
औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिन्दुवार आधार पर 
4 . 0 प्रतिशत की वृधि दर्ज की गई जोकि 1990 - 91 को तदनुरूपी 
अवधि में दर्भ भी गई 4 . 5 प्रतिशत वृधि की तुलना में कम पो । दूसरी 
ओर , औसत आधार पर 12 . 4 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष की तपनुरूपी 
अपधि में हई 7 . 7 प्रतिशत में उल्लेखनीय रूप में मधिक थी । 
कृषि मूल्य नीति 
____ 7. 1 : 1090 - 91 में सभी प्रमुख फसलों के लिए सरकारी सरोद 
समर्थन मूल्य, गत वर्ष में उनके मूल्यों में की गई व्यापक वृद्धियों के बावजूद 
बड़ाये गये गेहूं में 17, 5 प्रतिशत और धान चावल ( औसत कोस्म ) में 
10 . 8 प्रतिशत की वसि रही । 1990 - 91 के विपणन मौसम में गई 
जौ , चना तथा सरसों के मूल्यों में प्रतिशत वृसियां गत वर्ष की बुखियों 
से अधिक थी । घान , दालो. तिलहनों ( सरसों को छोड़कर ) के 
लिए रखियां यधपि 1980- 90 की वृधियों मे यमानुपात 
कम थीं , पापि व्यापक न रहीं । 1991 - 92 के विपणन 
मौसम के लिए हूं, जौ , चना, कुसुम सोरिया, सरसों , गन्ना और पटमम के 
सरकारी खरीद मूल्यों थी घोषणा कर दी गई । इनमें पटयन के मूल्य 
में यथानुपात वृद्धि 17 प्रतिमा अधिक थी जबकि गेहूं के लिए यह 4. 7 
प्रतिशत रही । 1959 --- ५ . का नियमित वार्षिक बजट कृषकों को , कम 
विश्लेषण करकों को मूल्य तथा उपभर चाप नियंक्षण से मुक्त करने तथा 
समी अभ्य उर्वरकों के मम्म में औसत पर 40 * प्रतिशत की वृद्धि और 
एक ही स्पर फास्फेट पर प्रति टन को प्रार्थिक सहायता के संबंध 
में अधिकतम गामा में फलस्वरूप कृषि उत्पादन को लागत में होने वाली 


7 . 13 पाड़ी संकट के उपरान्त आयातित कच्चा तेल और पेट्रोलियम 
उत्तावों में हुई तीव्र वृषियों को प्रभावहीन करने के लिए खनिज तेलों के 
मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ा ; वर्ष में इन वृधियों से 
पूर्व पहले की मूल्य वृद्धियां हुई थीं । पुन: 1991 - 92 के केन्द्रीय बजट 
ने जुलाई 1991 में पेट्रोल, मोटर स्पिरिट तथा विमानन टरबाइन ईधन 
के मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि प्रास्तावित को है । डीजल को वृद्धि से छूट 
दी गई तथा केरोसिन के मूल्यों को 10 प्रतिशत कम किया गया । निवेश 
मूल्पों तथा मन्य लेषियों में वृधि को पूरा करने के लिए लोहा और इस्मात 
के मूल्यों को संशोधित किया गया । अलौह धातुओं ( मल्यूमिनियम को 
छोड़कर ) अर्थात तांबा, जम्ना, सोसा तथा कलई के मूल्य , जिनको अधिकांशतः 
पायात किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सर पर मूल्यों और विनियम दरों में 
हा परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ममय समय पर संशोधित किए गए । 
बिजली के मूल्मों में भी वृद्धि की गई । 1991 - 92 के केन्द्रीय बजट मे 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चानी के मूल्यों में बढ़ोतरी तपा 
विशो की चीनी पर उत्पाद शुल्क पनि प्रस्तावित की है । 
1991- 92 के रेलवे मजट ने रेल माहा प्रमारों में 10 प्रतिशत फी सामान्य 
वृद्धि प्रस्तावित का है, तथापि खाद्य तेल , पाद्यान्न चानी , गुरु , फस 
सब्जियों जैसे कुछ प्रावश्यक पण्यों को वृद्धि मे छूट दी गई । 


सोम और लादो के मूल्य 

7 . 14 मारणी 7. 3 मे पाय अनुसार, 1990 - 91 के दौरान बम्बई 
सराफा बाजार में सोने के मूल्य में 8 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 
1989- 90 में हुई 1 . 9 प्रतिशत वृद्धि से काफो अधिक थी । मोने के 
मूल्य में वृद्धि चोदो के गल्प में एई पुद्धि से भो प्रग्रिक था । तथापि , चांदी 


- - - - - - 


- -- --- - -- 


- - - - 


-- - - 


- . ----... -- - - -- --- 


-- - - - 


मारणी 7. 3 बम्बई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तपा चांदी की कीमत 
- -. - . - - - 
मोना 

चांदी 

बम्बई और वन बमई और 

- -- - - - के मुल्मों में न्यूपार्क में मूल्यों 
बम्बाई याजार ( स्टैण्ड बम्बई बाजार मम्बई बाजार ( 0 . 999 तक अंतर 

में अंतर 
रुपये मोना प्रति 10 ग्राम ) परिष्कृत प्रति कि . ग्रा . ) 

( प्रतिशत के रूप में औसत ) 


-- - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - 


- - - - - - - - - - - - - 

- . .. - .. - -. - 


- .. - - - .. - - . 


- - 


- - - 


- - - - . ... 


वर्ष के अंत में 


औमत 


वर्ष के अंत में 


औसत 


सोना 


चांदी की कीमतें 


- .- 


- 


- - . - - - 


। 


- - - - 


- 


- - - - 


-- -- - .. . - 


- - - - 


-- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 
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- .- - 


- 


- - - - - 


- 


- - .. . 


- - -- - 


- - - 


1980- 8 । 


+ 2 . 5 


- 34. 9 


1, 700 
( 27 . 8 ) 


1, 522 
( 21 . 3 ) 


2, 720 
( 2 . 4 ) 


2, 617 
( 13 . 9 ) 


1 :18 1 - 23 


+ 2 . 41 


+ 0 . 3 


1, 645 
( -32) 


1 , 719 
( 12 , 9 ) 


2, 680 
( - 1 . 5 ) 


2,636 
( 0 . 7 ) 
2, 798 


1982- 83 


+ 37 . 8 


- 


[ . 


1 


1,800 
( 9 . A ) 


3,105 
( 15. 9 ) 


( 6 . 2 ) 


1, 723 
( 0 . 2 ) 
11, 859 
( 7 . 8 ) 


1983- 8 - 1 


+ 18 . 5 


- 03 


1 , 975 
( 9 . 7 ) 


3, 570 
( 15 . 0 ) 


3, 506 
( 25 . 3 ) 


1984- 85 


+ 53 . 3 


+ 27 . 9 


2, 130 
( 7 . 8 ) 


1 , 984 
( 6 . 8 ) 


3,955 
( 10 . 8 ) 


3 , 594 
( 2 . 5 ) 


1985-86 


+ 64 . 8 


+ - 63 . 5 


2, 140 
( 0 . 5 ) 


2, 126 
( 7 . 1 ) 


, 4, 015 
( 1 . 5 ) 


3, 918 
. . ( 8 . 0 ) 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


. 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-.. - . - -. - 


- . 
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1 


587 


1987- 88 


3, 229 


1986- 87 

2, 670 

2, 324 ____ 4, 794 4,247 ___ - 47 3 + 91 . 
( 20 . 1 ) ( 9. 3 ) ( 19 . 4 ) ( 8. 4 ) 

3, 130 3, 082 6, 066 15, 539 + 61 . : + 83 . 6 

( 21 . 8 ) ( 32. 7 ) ( 26 . 5 ) ( 30 . 4 ) 
1988- 89 

3 , 140 13, 175 6, 755 ( 6, 367 + 62 . 0 + 114 . 3 

( 0 . 3 ) ( 3 . 0 ) ( 11 . 4 ) ( 14 . 9 ) 
1989- 90 

3, 200 

6, 463 6, 482 + 56 . 5 140 . 4 
( 1. 0 ) ( 1 . 1 ) ( - 4 . 3 ) ( 7. 5 ) 
3, 466 3, 452 6, 646 6, 781 
+ 59 . 5 + 162 . 1 
( 8 . 3 ) ( 8. 9 ) ( 2 . 8 ) ( - 1 . 2 ) 

- - - - - 
* घरों का अंसर लेदर बाजार में डालर प्रति शव ओंस को रुपये प्रति 10 ग्राम में - लनन में अमरीकी डालरों की हाजिर खरीव और बिक्री बरो के 
पनिक औसत एवं रिजर्व बैंक के स्टलिंग की हाजिर खरीद मोर विक्री दरों के औसत की प्रति दरों के प्राधार पर बदलने के बाद निकाले गए हैं । 

* " दरों का अंतर न्यूयार्क बाजार में सेन्टर प्रति शुग ओंम को रुपये प्रति किलोग्राम में अमरीकी डालरों को हाजिर खरीद और मिकी दरों 
के दैनिक औसत एवं रिजर्व बैंक के स्टलिंग की हाजिर खरीद और विक्री वरों के ओमत की प्रति दरों के माधार पर बदलने 

के बाव निकाला गया है । 


1990- 91 


टिप्पणी कोप्टो में विषे गये कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत के रूप में घट-बढ़ा है । 


की अंतर्राष्ट्रीय कीममों की तुलना में इसकी देशी कीमत पर प्रचलित 
प्रीमियम न केवल उल्लेखनीय रूप से अधिकः था ( 1990 - 91 में 162 
प्रतिशत था जबपि मन में 59 . 5 प्रतिशत रहा । बल्कि सोने की वेशी 
कीमत में अनन्ध प्रीमियम को प्रवृत्ति को तुलना में हाल के वर्षों 
में उसमें काफी अधिक तीव्र वृद्धि हुई ) । 


सकती है, 1980 के दशक के दौरान पेगी और असर्राष्ट्रीय बाजारों के 
बोच इनकी संबंधित कीमतों में स्पष्ट रूप से प्रतिशत प्रवृत्तियां पाई जाती 
हैं । अंतर्राष्ट्रीय याजार में , एक ग्राम सोना, औसत प्राधार पर, 1980 
81 में 37 ग्राम बालो बरीद सकता था किन्तु 1990 - 91 में वह 83 
ग्राम तक चांदी प्राप्त कर सका जिससे सोने के अनुकूल तीन मूल्य पति 
परिलक्षित होती है । इसके विपरित, वेशी पाजार में , एक ग्राम सोने का 
विनियम 1980- 81 में 59 ग्राम बांदी के लिए अपना 1981- 8 : 


7 . 15 सोने और चांदी के संबंधित मूल्यों के उतार चढ़ाव 
सारणी 7 . 4 और ग्राफ मा में दर्शाये गये हैं । जैसा कि उसमें देखी जा 


सारणी 7 . 4 : ग्रामों के अनुसार सोना और चांदी का अनुपात 


- 


- --- 


- - 


वर्षप्रति 1 प्राम स्टैण सोने के लिए उपलब्ध ग्राम चांदी ( 0 . 999 सफ परिकत ) 


बम्बाई बाजार में 


अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 


औसत मूल्य 
प्राधार पर 

( प्राम ) 


वर्ष के अंत में 
मूल्य आधार पर, 

( प्राम ) 


औसत मूल्य 
माधार पर 
( ग्राम ) 


वर्ष के अंत में 
प्राधार पर 
( ग्राम ) 


1 


59 


63 


37 


1980- 91 
1981- 82 


61 


46 


1982- 83 


62 


58 


44 


55 


53 


3983- 84 


38 


55 


53 


4G 


1984- 85 


55 


51 


1985- 86 
1986- 87 


55 


54 


71 


56 


51 


64 


50 


46 


1987- 88 
1988- 89 
1989- 90 


BH 


66 


47 


72 


51 


63 


1990- 91 


84 


* बम्बई युलियन संघ के भावों पर प्राधारित 

चंदन और न्यूयार्क बाजार के लिए प्रेस ट्रम्ट प्रॉफ इंख्यिा से प्राप्त भावों पर आधारित । 
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- - 


- - 


-- - 


- - 


अंततोगत्या, 31 मार्च 1991 को सरकारी लेखा बंद होने पर इसकी 
14, 746 करोड़ रुपय की राशि अपेक्षाकृत बहुत अधिक थी । 


में 66 ग्राम चांदी के लिए किया जा सकता था किरतु 1990- 91 में 
पोवल 31 ग्राम के लिए किया जा सका जिससे चादी के अनुकूल हई 
संबंधित मूल्य वृद्धि का पता चलता है । देशी बाजार में चादो की कीमतों 
पर तीन दबाब संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई विपसिकालीम मिक्रियां 
तथा इस धातु के औधोगिक उपयोगों में काफी तीन वृद्धि से माना जा 
सकता है । 


7 . 16 रुपये की यिमियम पर में दो चरणों में समायोजन से जुलाई 
1991 के दौरान मंबई सराफा बाजार में सोने और चांदी के मूल्य कुछ 
मुस्पष्ट रूप से स्थिर रहे । 


8 . " 1990- 91 में बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय 
रिजर्व बैंक के निवल ऋण में मौसमी घट -बढ़ के अध्ययन से पता चलता 
है कि घाटे के इन मानों में वर्ष में अधिकांश समय अनुमानित स्तर से 
काफी अधिक होने एर्ष वर्ष के अंतिम सप्ताह में सरकारी लेखा बंद होने 
के समय काफी गिर जाने की प्रवृत्ति बनी रही । 1990- 91 के दौरान 
बजट पाटा और केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण 
मई 1990- 91 में ही अपने अनुमानित स्तर से अधिक हो गया था । 
1991-92 के अंतरिम बजट में अनुमानित बजट पाट की 9, 977 करोड़ 
रुपय की राशि का भी जून 1991 के प्रथम सप्ताह में ही अतिक्रमण 
हो गया । अनुमानित पाटे के राजकोषीय वर्ष के प्रारंभिक महीनों में 
अनुमानित स्तर से बढ़ जाने की प्रवृत्ति प्रब कुछ वर्षों से नियमित प्रवृत्ति 
बन गयी है ( सारणी 8 . 1 ) । 


सरकारी वित 


फेम्बीय मरकार का धमट पाटा 
8 . 1 वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के वित्त पर बहुत 
बबाव रहे । समष्टिगत मार्थिक कठिनाइयां बाड़ी संकट मा जाने से 
और भी बढ़ गयी तथा पहले से ही वावग्रस्त राजकोषीय स्पिति पर 
और अधिक दबाव पड़ा । राजस्व प्राप्तियां अनुमानित से कम रही तथा 
कुल वितरण मूल अनुमानों से बा गया मध्य वर्ष में किये गये प्रतिरिक्त 
कर उपायों तथा व्यय में सीधी कटोती एवं किफायत के भन्य उपायों के 
बावजूद यह स्थिति उत्पन्न हुई । संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार का परंपरागत बजट पाटा 1990- 91 के दौरान , 10, 772 
करोड़ रुपये था जो बजट में अनुमानित 7, 206 करोड़ रुपये की तुलना में 
लगभग 80 प्रतिशत अधिक है । रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार 
1990-91 का वास्तविक पाटा लेखे बंद होने के बाद 11, 430 करो 
रुपये (मषा सका देशी उत्पाद का 2. 2 प्रतिशत ) अनुमानित था 
जबधि 1989- 20 में यह 10, 624 करोड़ रुपय ( सकल देशी उत्पाद 
फा 2 . 4 प्रतिगत ) था । 1990- 91 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 
कन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के मिवल ऋण की राशि जिस 
पर केन्द्र के बजट संबंधी कार्यकलापों का मागत प्रभाव पड़ता है, प्रमु 
मानतः 13, 000 करोड़ रुपय भी जो 1989- 90 के उपर्युक्त बास्तविक 
मिवल ऋण की 13, 813 करोड़ रुपय की राशि से थोड़ी सी कम है । 


8 . 3 24 जुलाई 1991 को संसद में प्रस्तुत 1991- 92 के नियमित 
बजट के अनुसार अतिरिक्त संसाधन जुटाय जाने को हिसाब में लेने पर 
परंपरागत घाटा अनुमानतः 7, 719 करोड़ रुपये है जो 1990-91 म " 
10, 772 करोड़ रुपय के मंशोधित अनुमान की तुलना में 28 . 3 प्रतिशत 
फम है । इससे यह पता चलता है कि 1991- 92 में बजट संबंधी कुल 
परिव्यय का लगभग 6 . 6 प्रतिशत अंश प्रपूरित रहेगा जबकि 1990- 91 
में प्रपूरित अंश 9 . 8 प्रतिशत था । 


राजकोषीय घाटा 
8 , 4 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार के बजट 
संबंधी कार्यकलापों के पूर्ण प्रभाव को समाहित करने हेतु पाटे के विभिन्न 
मानों की और विशेष ध्यान आकर्षित किया गया था । परंपरागत 
घाटा और केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल मण 
सरकार के राजकोषीय कार्यकलापों में संरचनात्मक असंतुलनों का एक 
अंश ही दर्शाते हैं जबकि घाटे की व्यापक संकल्पना अर्थात् सकल राज 


मारणी 8 , 1 : केन्द्र के बजट घाट तपा केनीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण के पाक्षिक स्तर -- 


(करोड़ रुपये ) 


मेन्द्र का बजट पाटा 


केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण 


प्रधि 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


1988- 89 1989- 90 1990 - 91 


1991- 92 1968- 89 1989-90 1990- 91 


1991-92 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


-- 


- 


- - 


- - 


- - . . - - . . 


- 


- 


- - - - 


बजट अनुमान 
वास्तविक पाक्षिक प्राकडे ) 


23 45 
56789 

- - - - 
7,4847, 3377 , 206 7, 7197 , 4847, 3377, 206 

7, 719 
सारीख 
18 - 4 - 90 2, 401 1 , 170 2 . 679 2, 271 2, 036 

2011 

2 , 712 2, 427 
20 - 4- 90 3, 782 3, 497 3, 204 3, 716 3, 508 3, 722 11 ,050 

3, 269 
1 - 5 - 80 4, 976 6 , 043 5 , 754 

5, 508 4, 378 5, 461 

4, 994 3, 962 
38 - 5 - 90 5, 839 5, 176 6, 638 8409 5, 001 6, 392 7,058 6, 764 
1- 6- 90 

6, 134 8 , 865 8, 228 8, 925 4 . 180 7, 675 6, 907 7, 534 
15- 6- 90 7, 525 9- 508 7 , 688 11, 020 6 , 976 7, 784 7, 463 9, 607 
29- 6- 90 8, 667 9, 824 9, 107 11, 503 8,582 7, 868 7, 703 9, 168 
13- 7- 00 9,468 11, 378 9, 996 

9, 035 9, 500 9, 883 
27- 7- 90 S, 515 11, 38 10, 128 

1, 344 9, 140 8, 185 
10- 8 - 909 , 300 13, 416 10, 976 

8, 331 10, 277 

9 ,018 


-- - - 


-- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 
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23 45 67 


24- 8- 90 

7 - 9- 90 


21 - 990 


5- 10- 90 
19- 10- 90 

2- 11 -90 
16- 11- 90 
30 - 11- 90 
14- 12- 90 
28- 12- 90 
11- 1- 91 
25- 1 - 91 

8 - 2- 91 
22- 2 - 91 

8- 3- 91 
22- 3 - 91 


8, 332 12, 5968 , 729 
9, 897 13, 265 10, 290 
8, 831 11 , 535 10, 289 
9 , 438 12, 953 11, 971 
8, 242 ___ 10, 375 10, 755 
9, 079 10, 934 11, 830 
9, 422 

13, 044 13, 636 
10, 308 13, 780 13, 001 
10, 154 13, 317 15, 330 

8, 546 11, 789 14, 097 
9, 172 14, 206 15, 093 
9,134 14, 158 15,123 
10 , 187 13, 675 15, 442 
9, 437 13,790 14, 627 

14, 266 15, 072 
7, 184 10, 290 11 , 969 
5, 810 10,624 11, 430 


7.029 9,938 
7, 355 20, 664 
6 , 723 9, 111 
7 , 253 11, 186 
7, 4749 , 869 
6. 424 8, 901 
8, 081 12, 403 
7, 875 12, 748 
9, 065 13, 634 
8, 000 12, 611 
9 , 679 15, 277 

9, 334 10, 255 
9, 965 15, 395 
9, 742 15, 804 
9, 228 16, 383 
8, 175 14, 344 
6, 503 13, 813 


6, 543 
8, 209 
7, 269 
9, 245 
10, 241 
10, 438 
12, 476 
12, 078 
15, 159 
13, 029 
15, 055 
14, 621 
15, 447 
15, 107 
16, 064 
14, 486 
14, 746 


8, 597 


6 , 187 


31 मार्च 
तिमाही मौसत 
पहली तिमाही 
दूसरी तिमाही 
तीसरी तिमाही 
चौथी तिमाही 
वित्तीय वर्ष भोसस 


5, 060 
9, 001 
9, 457 
8,503 
8, 114 


6, 398 
12, 262 
12, 314 
13, 001 
10, 947 


10, 068 
12, 803 
14, 108 
10, 818 


4, 3475 , 843 5, 841 
7, 7719 , 7729185 
7, 747 11, 622 11, 936 
8 , 947 15, 182 15, 075 
7, 309 10, 635 10, 337 


@ मारधीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर पाधारित 
वर्ष 1990- 91 के संदर्भ में पखवाड़ों की संबंधित सारीख दी गयी है, अन्य वर्षों के संदर्भ में प्राकडे सक्नुरूप पखवाड़ों से संबंधित है । 
टिप्पणी : 1. वर्ष 1980 90 के लिए 23 अगस्त 1989 से सम्मलित केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की राशि 78 करोसे 

721 . 43 करोड़ रुपये तक है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः क्रय की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 

को जारी की गयी प्रपरकाम्प व्याज रहित प्रतिभूप्तियों के प्रतिस्थापन की घोतक है जिनके वाले केन्द्रीय सरकार पर है । 
2. बजट संबंधी प्रांकड़ों के अनुसार केन्द्र का बाटा 1988 -89 में 5, 642 करोड़ रूपये पा तथा 1989- 90 में 10, 592 करोड़ रपए । 


कोषीय पाट, अनुवानों सहित राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक 
फुल संवितरणों की वष्टि से संसाधनों में समन कमी दासता है जिससे 
राण कोषीय फायमालापों के केरनीय सरकार की ऋणग्रस्तता पर प्रभाव का 
पूरा-पूरा चलता है । केन्द्रीय सरकार के पाट के वैकल्पिक मानों की 
वर्ष 1989- 81 से प्रवत्तियो तथा वर्तमान बाजार मूल्यों पर सफल देशी 
उत्पाद में उनके अनुपात सारणी 8 . 2 में दिये गय हैं । 


है उपर्युक्त अवधि के दौरान इसका अंश 84. 6 प्रतिशत से बहकर 
90 . 8 प्रतिशत हो गया । देशी स्रोतों के मंतगत बाजार ऋण तथा 
परंपरागत घाटे फा अंश 1980-81 के क्रमश : 32. 3 प्रतिशत तपा 
29 . 9 प्रतिशत से कम होकर 1990- 91 में क्रमश: 18 . 5 प्रतिशत 
और 24. 8 प्रतिशत रह गया जबकि अन्य देयताओं (जिनमें मल्प अषत , 
भविष्य निधियां, विशेष जमाराशियां तथा लोक लेखा से निवल वृद्धि 
मादि शामिल हैं ) से संसाधनों में बढ़ती हुई कमी की मुख्यतः वित्त 
व्यवस्था की गयी । इन बोतों से, 1990 - 91 में संसाधनों में कमी के 
47 . 5 प्रतिशत अंश की वित्त व्यवस्था की गयी जो 1980-81 के दौरान 
वित्त वयवस्था में उनके 22 . 5 प्रतिशत के अंश के दुगुने से भी अधिक 


8 . 57 परंपरागत घाट तथा मुद्रीकृत पार्टी के मढ़ते हुए प्राकार के 
अलावा सकल राजकोषीय घाट में पिछले दशक के दौराम काफी अधिक 
मातिएई । यह 1980- 81 के 8, 299 करोड़ रूपय से बढ़कर 1985- 86 
में 21, 857 करोड़ रपय हो गया तथा 1990- 91 में 43, 331 करोड़ 
रूपये । सकल वेशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 
1980-81 के 6. 1 प्रतिशत से बढ़कर 1985 86 में 8 . 3 प्रतिशत हो 
गया तपा 1990- 91 में उसके 8 . 4 प्रतिशत होने का अनुमान है । 
1990- 91 में सकल राजकोषीय घाट द्वारा निरूपित संसाधनों की समग्र 
कमी का केवल एक चौथाई भाग ही परंपरागत पाटे में समाहित हुमा 
( माफ " " और "ई " भी देख) । 


8 . 7 संसाधनों में समन कमी के बढ़ते हुए स्तर के परिणामस्वरूप 
न दशक के दौरान केंद्रीय सरकार की देशी ऋणग्रस्ससा तेजी से बढ़ने 
लगी । केंद्रीय सरकार की बकाया देशी देयताओं की कुल राशि बढ़कर 
मार्च 1991 के अंत में 2, 79, 528 करोड़ रुपय हो गयी जो सकल 
देशी उत्पाद का 53 . 9 प्रतिशत अंश है, जबकि माष 1981 के मेत 
में यह राशि 48,4 5 1 करोड़ रुपय या सकल देषी उत्पाद का 35 . 6 
प्रतिशत थी ( सारणी 8 , 4 ) । 


8 . 6 पिछले पशक के दौराम सकल राजकोषीय घाटे की वित्त 
व्यवस्था के स्वरूप ( जैसा कि सारणी 8 . 3 में दिया गया है ) ले पता 
पालता है कि विदेशी विस पर निर्भरता 1980- 81 के 15 . 4 प्रतिशत 
में कम होकर 1990- 91 में ५ . 2 प्रतिशत रह गयी तथा संसाधनों में 
कमी के अधिकाधिक अंश के लिए वित्त व्यवस्था वेशी उधार से की गयी 


8 . हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ती हुई लागत पर राषित बहती 
हुई वेबसाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को राजकोषीय अस्तव्यस्तता स्पष्ट 
होती है । जो राजस्य लो के बढ़ते हुए पाटे तथा गैर योजमा म्पय में 
संसाधनों के अधिक उपयोग से संबर है । 


भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपन्न : मार्च 28, 199243, 1914 
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सारणी 8 . 3 :मुफ्त, बजट सकल पौर निवल राजकोषीय घाटा 


( करोड़ रुपये ) 


- 


-- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- . - - - - 


- 


- 


- - - -- 


- - 


- 


वर्ष 


सफल राजकोषीय निवल राजकोषीय 
घाटा 

घाटा @ 


मुद्रीकृत 
थाटा 


परम्परागत 

घाटा 


राजस्व 
घाटा 


, 


बाजार मूल्यों 
पर सकल 

उत्पाद 


. ... ..-- 


. . . - 


- 


- 


- - 


- 


. 


- . 


. 


- - - - -- - -- 


-- - 


. 


. 


. .. . . . 


- - 


- 


. 


- 


- - 


7 


- 


- -- 


-- - . 


- - - 


- - 


-- 


- 


___ - - - - - - 


- - - - - - 


- . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


1980- 81 


8, 299 


5, 110 


3, 551 


2, 477 


2, 037 


1, 26, 013 


1981-82 


8, 666 


4, 593 


3, 207 


1, 400 


392 


1, 59 , 760 


1982 - 83 


10, 627 * 


3, 365 


1 , 308 


1 , 78, 132 


1083- 84 


13, 030 * 


5973 * 
8, 171 * 
10,972 


3, 949 


1, 656 
1 , 417* 
3, 745 


2, 540 


2, 07, 580 


1984- 85 


6, 055 


4, 225 


2, 31, 387 


1885- 86 


13, 543 * 


6, 100 


5, 315* 


5 , 889 


2, 61, 920 


17, 4J. 6 
21, 857 * 
26, 342 
27, 044 


1986- 87 


17, 036 


7, 091 


8, 251 


7, 777 


1987- 88 


18, 431, 


6, 569 


. 


5, 816 


9,137 


2, 91,974 
3, 22, 616 
3, 94, 992 


1988- 89 


30, 923 


20, 770 


10, 515 


5, 653 
10, 593 


35, 630 


6, 503 
13, 813 
14, 746 


23, 720 . 


11, 912 


4, 42, 769 


43, 331 


30, 207 


10, 772 


17, 585 


5, 18, 5008 


1989- 90 
1990-91 ( क ) 
1991- 92 ( अंतरिम बजट अनुमान ) 
1991-92 (नियामत बजट अनुमान ) 
- - --- - . . 

- - -- --- - - . 


38, 475 


27, 791 


9, 971 


9 . 977 


17, 766 


38, 727 


7. 715 


7, 719 


13, 854 


5, 80, 4834 


24,191 

-- 


. . . - - . -- - . 


- - 


- 


- - 


- - - - 


--- 


-- - 


बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के. प्रतिशत के रूप में 


3. 35 


4 . 74 


12 


2 . 69 


1980- 81 

6 . 10 3 . 78 2 . 6I. 1 . 81 

1 . 50 
1981- 82 

5 . 42 2 . 87 2 . 01 0 . 88 

0 . 55 
1982 -03 

5 , 97 

1 . 89 0 . 93 

७ . 93 
198384 

6 . 28 

3 . 94 1 . 90 0 . 68 1 . 22 
1984- 85 

2. 62 1 . 62 

1 . 63 
1985- 86 

6 . 34 5 . 17 2 . 36 2 . 03 
1986- 87 

5 . 83 2 . 43 2 . 43 
1937- 88 

6 . 54 1 . 97 

1 . 95 
1988- 89 

7 . 83 5 . 26 1 . 65 

1 . 43 
1989- 90 

७ . 05 5 . 36 

3 . 12 2 . 39 . 
1990- 91 

8 . 36 5 . 83. 

2 . 08 

3 , 39 
1991-92 (नियमित बजट अनुभान ) 

8 . 50 4 . 17 1 . 33 1 , 33 

2 . 39 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
मान लो में कतिपय प्रति प्रविष्टियों के ममायोजन के कारण ये प्राकडे प्रकाशित प्रकों से भिन्न हैं । 
* भारतीय रिजर्व बैंकले प्राप्त भोवरड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982- 93 फ 1743 करोड़ रूपये, 1983- 84 के 400 करोड़ 

रुपये भौर 1985-86 के 1628 करोड़ रुपये के मध्यवर्गीय ऋण इसमें शामिल नहीं किए गए है । 
* भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तयिक भाकड़ें । 
* अनुमानित रिपोर्टों का अध्याय 2 देखें । 

( क ) प्रांगाडे संशोधित अनुमानों से संबंधित है । 
जी को प्रद्यतन बजट लेखों पर पारित सभा पहलो प्रकाशित किसों से भिन्न नी हो सकते । 

, पाटा संबंधी सकल्पनामी की परिगापा लिए वार्षिक रिपोर्ट 1989- 90 का पृष्ठ 84- 85 देखें । 
सो केन्द्रीय सरकार के अभट प्रने छ तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख एवं राष्ट्रीय लेखा सोस्थिकी. 19911 


- - 


- - 


- 
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[ PART II -- SEC. 3 ( 1) ] 


सारणी 8: 3 : सफल रामकोपीय पाटे हेतु विस व्यवस्था 


(करोड़ रूपए ) 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- - 


- 


. . 


- 


- - 


- 


- 


- . . . 


- 


- 


देशी वित्त 


विदेशी 
पिस 


कुल वित्त सकल 
राजकोषीय घाटा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणार 
ऋण + 


अन्य 
देयताएं 


परंपरागत 
पाटा 


जोर 
( 3 + 4 + 5 ) 


( 2 + 6 ) 


_ _ _ ... 


- - 


- 


- 


- 


- 


1980- 81 


1281 
( 15 . 4 ) 


3879 
( 323) 


___ 1862 
( 22 . 4 ) 


2477 
( 29 . 9 ) 


7018 
( 84 . 6 ) 


8209 
( 100 . 0 ) 


1981- 82 


2913 
( 33 . 6) 


7792 
( 88 . 9 ) 


964 
( 11 . 1 ) 

1258 
( 11 . 8 ) 


8666 
( 100 . 0 ) 

10627 
( 100 . 0 ) 


1982- 83 


9369 
( 88 . 2 ) 


1983- 84 


1338 
( 10 . 3 ) 


3389 
( 39. 1 ) 

3042 
( 37 . 1 ) 

6237 
( 47 . 8 ) 

8124 
( 46 . 7 ) 

10209 
( 46 . 7 ) 


11692 
( 89 . 7 ) 


1400 
( 16 . 2 ) 

1656 * 
( 15. 6 ) 
1417 * 
( 10 . 9 ) 

3745 
( 21 . s ) 

5315* 
( 24 . 3 ) 

8281 
( 31 . 4 ) 


1984- 85 


. 


15964 
( 91 . 7 ) 


188.586 


1452 
( 8 . 3 ) 

1449 
( 6 . 8 ) 

3024 
( 7 . 7 ) 

2803 
( 10 . 7 ) 

2460 
( 8 . 0 ) 


1986- 87 


13030 
( 100 . 0 ) 

174146 
( 100 . 0 ) 

21857 
( 100 . 0 ) 

28342 
( 100 . 0 ) 

27044 
( 100 . 0 ) 


10525 
( 39 . 9 ) 


3771 
( 38 . 5 ) 

4038 
( 31 . 0 ) 

4085 
( 23 . 8 ) 

4884 
( 22 . 4 ) 

5332 
( 21 . 0 ) 

8862 
( 21 . 7 ) 

8418 
( 27 . 2 ) 

7404 
( 20 . 8 ) 

8000 
( 18 . 8 ) 

7500 
( 19 . 5 ) 

7500 
( 19 . 9 ) 


20408 
( 93 . 4 ) 

24318 
( 02 . 3 ) 

24151 
( 89 . 3 ) 


1987- 88 


1988- 89 


12473 
( 48 . 1 ) 
14403 
( 46 . 6 ) 

15030 
( 42. 2 ) 


28463 
( 92. 0 ) 


30923 
( 100 . 0 ). 


5816 
( 21 . ) 

6842 
( 18 . 2 ) 

10692 
( 29 . 7 ) 

10772 
( 24 . 8 ) 


1989- 90 


35630 
( 100. 0 ) , 


1990- 9 1 ( सं . म . ) 


20676 
( 47 . 3 ) 


2695 
( 7 . 3 ) 
3984 
( 9 . 2 ) 

4000 
( 10 . 4 ) 

3610 
( ७ . ३) 


33035 
( 92. 7) 

39347 
( 90 . 8 ) 
34476 
( 89 . 6 ) 

34217 
( 90 . 7 ) 


1991- 92 (भरिम मबाट मनुमान ) 


18988 
( 44 . 2 ) 


9977 
( 25 . 9 ) 


43331 
( 100 . 0 ) 

38475 
( 100 . 0 ) 

37727 
( 100 . 0 ) 


1991- 92 ( मन्तिम पषट भनुमाम 


18998 
( 50 , 3 ) 


7710 
( 2 . 5) 


- 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये प्राक कुल पित्त / सकल राजकोषीय घाटे में प्रतिशत भंश दर्शाते हैं । 
+ बी के संदर्भ में ये भोक लेखा सम्बन्धी मप्रता और पश्चात के कारण सारणी 8 . 11 में दिए गए प्राफड़ों से भिन्न हो सकते हैं जो भारतीय 

बैंक के रिज रिकार्ड पर आधारित है । 
* भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पोवस्त्राफ्ट का भुगतान करने के लिपे राज्यों को दिए गए 1982-83, के 1, 743 करोड रुपए, 1983- 84 के 400 

करोड रुपए और 1985- 86 मे 1, 628 करोड़ रुपए मध्यावधि ऋण इसमें शामिल नहीं किए गए है । 
* मन्य देयतामों में मल्प मघट , भविष्य निधिया, विशेष जमा राशियां, प्रारक्षित निधिया प्रादि शामिल हैं । 
भारतीय रिजर्व क के पास मकदी शेष राशियों में परिवर्तनों के पटाने के बाद जारी किए गए 81 दिवसीय बजाना बिलों के घट - बढ़ के सर में 

परिभाषित । 
मोत : भारम सरकार बजट प्रसव 


[ भाग II -सख (ii ) ] 


भारत का रामपक्ष : मार्च 28, 1992/48, 1014 
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सारणी 8 . 4 : भारत सरकार को कुल बकाया रताएं । 


" -.. .- . . 


- - 


अल्प बचत 


मातरिक 

मण 


भविष्य 
निधि पौर 


प्रारमित 
निधि पार 
जमा शशि 


विदेशी 
देयता 


देयताएं 


अतिरिक 
, वेयताएं 


- 


- 


- - 


1980 - 81 


30864 
( 22 . 7 ) 


7978 
( 5 . 9 ) 


3634 
( 2 . 6 ) 


48451 
( 35 . 6 ) 


11298 
( 8 . ) 


59748 
( 43 , 0 ) 


5977 
( 4 . 4 ) 

7203 
( 4 . 5 ) 


1981 - 82 


35653 
( 22 . 3 ) 


9376 
( 5 . 9 ) 


3627 
( 2 . 3 ) 


55858 
( 35 . 0.). 


12328 
( 7 . 7 ) 


68IRH 
( 42 . 7 ) 


1982- 83 


46939 


11098 
( 6 . 2 ) 


4364 
( 2 . 5 ) 


71190 
( 40 . 0 ) 


13682 
( 7 . 7 ) 


84872 
( 47 . 7 ) 


( 26 . 4 ) 


8789 
( 4. ७ ) 
10368 
( 5 . 5) 


1983- 84 


50263 
( 24 . 2 ) 


13506 
( 6 . 0) 


6004 
( 2 . 9 ) 


80141 
( 38 . 6 ) 


15120 
( 7 . 3 ) 


95261 
( 45. ) 


1984- 85 


58537 
( 25 . 3) 


17157 
( 7 . 4 ) 


12547 
( 5 . 4 ) 


8563 
( 3 . 7 ) 


96804 
( 41 . 8 ) 


16037 
( 72) 


113441 
( 49 . 0 ) 


1985- 86 


11433 


71039 
( 27 . 1 ) 


21448 
( 8 . 2 ) 


15410 
( 5 . 9 ) 


119331 
( 45. 6 ) 


18153 
( 8 . 9 ) 


137181 
( 525) 


168546 
( 57 . 0 ) 


20209 
( 6 . 9 ) 
23223 
( 7. 0 ) 


1987 - 88 


195561 
( 58 . 8 ) 


220771 
( 58 . 2 ) 


1986- 87 

86312 

24725 20204 13008 146247 
( 29 . 6 ) ( 8 . 5 ) ( 6 . 9 ) ( 3 . 1 ) ( 50 . 1 ) 

98646 28358 26170 19164 172338 
( 29 . 6 ) ( 8 . 5 ) 

( 7 . 9 ) ( 5 . 8 ) ( 51 . 8 ) 
1988- 89 114408 33833 34702 

20992 

204025 
( 29 . 0 ) ( 8 . 6 ) 

( 8 . 8 ) 

( 3 . 3 ) ( 81 , 7 ) 
1989- 90 

133193 41791 45273 19582 239849 
( 30 . 1 ) 

( 10 . 2 ) ( 4. 4 ) ( 64 . 2) 
1990- 91 ( सं . प्र . ) 151352 49071 

67208 

21897 279528 
( 29 . 2 ) ( 9 . ) ( 11 , 0 ) ( 4 . 2) ( 53 . 9 ) 
1991-92( ब . प्र . ) 171589 56281 66046 

24162 320078 
( 29 . 5 ) ( 9 . 7 ) 

( 11 . 7 ) ( 4 . 2 ) ( 65 . 1 ) 
टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए मोफसे वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं । 
सोत : भारत सरकार के यजट प्रस्नेछ । 


25746 
( 6 . 5 ) 
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5. 9 संशोधित अनुमानों के अनुसार 1990-91 के दौरान कुल 
व्यय की राशि 1, 09,385 करोड़ रुपये थी जिससे मजट में अनु 
भानित स्तर से 7, 251 करोड़ रुपये की काफी अधिक वृधि परि 
सक्षित होती है । उपायामों श्याम भुगतानों, ग्रामीण ऋण राहत तक 
नीकी ऋणों राज्यों तथा संशोधित क्षेत्रों को अधिक गैर-योजना सह 
यता के कारण व्यय में काफी अधिक वृद्धि के अलावा 300 करोड़ 
रुपये का वह मप्रत्याशित व्यय था जो कुर्वत से भारतीय नागरिक 
के प्रत्यायतम पर किया गया । सकल कर राजस्व के बजट अनुमान 
से 882 करोड़ रुपये कम होने की आशा थी और यह कमो अधि 
कांशत: सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में यो । राजकोषीय वर्ष 1990 
91 के मध्य में सरकार मे अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक समायोजनों 
के लिए एकमुफ्त उपाय किये जिनका प्रयोजन मतिरिक्त संसाधन 


जुटाना और साथ ही साथ म्यय पर कहा नियंञण रखना था । बत 
पर और विसंबर 1980 के दौरान कुछ भतिरिक्त कर मगाये 
जिनसे अतिरिक्त कर राजस्व के रूप में 1, 600 करोड़ रुपये जटाये 
आने का अनुमान था । व्यपके संदर्भ में वर्ष में पो पार , " जला 
और 30 नवंबर 1990 को व्यय में सीधी फटीतो की गई । अनि 
रिपत कर के बावजूद मामीच्य वर्ष के संबोधित अनुमानों से सकल कर 
राजस्व , विशेषरूप से सीमागल्क और उत्पाद शुल्क की उगा 
में भारी गिराषट परिलक्षित हुई । इसी प्रकार , व्यय में कटौती के 
मावजूद संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल व्यय बजट अनुमानों से 
7 . 1 प्रतिशत अधिक पा विसंबर 1990 में संसद में प्रस्तुत तलालीम 
मित मंत्री के वक्तव्य में सरकार ने भास्वासन दिया था कि वह राज 
कोषीय स्थिति के मुधार तपा ममेकर की प्रक्रिया राजकोषीय वर्ष 
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1991- 92 में भी जारी रखेगी । यह प्राशा की गयी थी कि 1981 
82 में फेगरिय सरकार का राजकोषीय पाटा साफी घटाकर सफल 
वेशी उत्पाद का मगमग 6 . 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा । उस वक्त 
व्य में कहा गया था ऐसी कटोती तीन वर्ष की अवधि में हमारे 
प्रोत्साहनयोग्य राजकोषीय मासन -पपति में संक्रमण का प्रारंभ होगी 
जिसमें राजकोषीय घाटा कम होकर सकरू देशी उत्पाद के 3 से 4 
प्रतिमात तक रह जाएगा जैसा कि पाठवीं दशक के मध्य में था । " 
राजकोषीय समायोजन भौर संरचनात्मक सुधार 

8 . 10 नमें दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में चिन्ताजनक सम 
ष्टिगत प्राथिक असंतुलन परिलक्षित हुए जिनसे 1990- 91 में प्रदृष्ट 
पूर्व राजकोषीय और भुगतान संतुलन संकत उत्पन्न हो गया । इस पष्ठ 
भूमि में केन्द्रीय सरकार ने राजकोषीय समायोजन और समादिगत 
धार्षिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया है तथा 
उनके बाद वर्तमान राजकोषीय वर्ष 1991-92 में प्रारंभ होने वाले 
सीन वर्ष की मध्यम अवधि में निरंतर राजकोषीय समन किया जाएगा । 
समायोजन का ऐमा कार्यक्रम अर्यय्यवस्था में विकास की प्रक्रिया पर 
दुष्प्रभाव डाग्ने बिना तथा निर्धनों पर समायोजन का कम से कम मार 
आल्ने के प्रयास महिन चलाने का प्रस्ताव है । 


5, 14 परंपरागत घाटा 3, 124 करोस रुपचे होने का अनुमान 
लगाया गया है , इसमें अतिरिका मंसाधन जुटाने के अपायों को हिमाब 
में नहीं लिया गया है । अतिरिक्त समाधन जुटाने के प्रस्तावो मद्र 
को प्राप्त होने वापी 2, 005 करोष्ट अपये की अतिरिक्त जिला 
को हिसार में लेने पर 1991- 2 में 7, 719 करोड़ रुपये "पाटा 
होने का मामान है जबकि 1990 - 91 में यह गणि 10, 772 करोष्ट 
रुपये थी । एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व घाटे का निर 
जिसमें पिछले दशक में निरन्तर यदि परिलक्षित हुई है 1041-5) : 
में 13 85.2 करोड़ रपये होने का अनुमान है जो 1990-91 के 
17,585 करोड़ रुपये की तुलना में 3, 731 करोग रुपये कम 
( सारणी १ . ) । 


अंतरिम बजट 

K . 11 राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया अंतरिम 
बजट में ममल राजकोषीय घाटे की राशि को पिरमे वर्ष की तुलना 
में भ्यन सर पर रप कर शुरू की गयी . 1991- 92 के अंतरिम 
बजट में 18, 47 5 करोड़ रपये के मकान रामकोषीय घाटे को परि 
कल्पना पो गयी ऊसकि 1990- 91 में यह राशि 13, 3.31 करोड़ 
रुपये थी । अन्तरिम बजट में परिकस्पिन सकल राजकोषीय घाटे में 
की गर्गः ऐनी कटोती राजस्व और र -योजना व्यय के क्षेत्र में युक्ति . 
करण के कतिपय चुनिदा उपायों द्वारा की जाएगा : (i ) प्रमुख उपदानों 
पर ए में 934 करोड़ रुपये की कटौती (ii ) राष्ट्रीय बचत योजना 
को प्रस्तावित भारत बचत बैंक में अंतरित करने में परिणामस्वरूप 
राज्यों और संघ शोमिन क्षेत्रों को अल्प बबन में उनके हिस्से के कारण 
दिये जाने वाले ऋणों में कनी (iii ) मरकारी क्षेत्र के निदा उप 
क्रमों में केन्द्रीय मरकार को इक्विटो धारिताओं के 10 प्रतिशत का 
म्युच्यूअल फंस और अन्य वित्तीय या निवेश संस्थाओं के पक्ष में विनि 
पेश करने का प्रस्ताव एषः स्त्र कार्य है जिसमे 1991- 92 में 2, 500 
करोड़ रुपये के समाधन प्राप्त हो । वर्ष के दौरान य के गर्म प्राव 
धानों के पृनोक्षण तथा पक्त पायों फो मिलाकर मकान - राम 
कोषीय घाटा 1990- 91 के 8 . 4 प्रतिमा की तुलना में 1931- 9: 
में सकल देणी उत्पाद का 65 प्रतिशत रह जाने को प्रामा । 


8 . 15 सफल राजकोषीय घाटे सथा राजस्व घाटे मे परिकल्पित 
कमी के लिए गैर-योजना व्यय युक्तियुक्त बनाया गया है तथा प्रति 
रिक्त कराधान किया गया है । यद्यपि, प्रमुख उपदानों के लिए किगे 
गये प्रावधान में बाल वर्ष के दौरान 1, 725 करोड़ रुपये की कटौती 
की गयी है तथापि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त विस्त जो चाल वर्ष 
में देय हो सकती है, के लिए कोई प्रावधान नही किया गया है । 
ऐसा अतिरिक्त व्यय के मंत्रालयों के योजना प्रायंटनों पर प्रभाव डाले 
विना उनके अनुमोदित बजट अनुमानों में ही समाहित हो जाने की 

आशा है । परिणामत : व्याज भृगतान को छोडफर 1991- 92 के संगो 
धित अनुमानों की तुलना में 4. 4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है । अंसारिम 
बजट में उल्लेखनीय, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 2, 500 करोड़ 
रूपये मक के विनिवश के प्रस्ताव को बजट में भी शामिल किया गया 
है परंतु ईक्विटी न केवल मंस्याओं और कर्मचारियों को वोल्क 
मिवेशकर्ता जनता को भी जारी की जाएगी ( जैसा कि नयी औद्योगिक 
नीति मंबंधी वक्तव्य में उल्लेख किया गया है ) इसके अतिरिस वाट 
में 1990- 91 के दौरान 2, 617 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गजस्य 
जटाने के लिए ममाधन जुटाने के उपाय भी दिये गये है । 


3 . 16 विदेगी मुद्रा के मागम और निवण को प्रोत्साहित करने के 
लिए बजट में दो महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है । परने 
उपाय के अंतर्गत भारत में किसी भी व्यक्ति को विदेणी मुद्रा यो 
प्रेपण किये जा सकते है और उन पर उपहार पार में छट या गा 
है । ऐसे प्रषणों पर कर संबंधी कानून लागू नहीं हो सणा ऐसी निधि 
यों के स्त्रोतों के संबंध में जांच भी नही की जाएगी । दूसरे पाय के 
अंतर्गत अनिवासी भारतीयो और विवश स्थित उनके कंपनी निकायों 
को बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक माग "मान विकाम बांड " 
जारी करने का प्रस्ताव है । एक तो ये बांड संपवा कर से छूट प्राप्त 
है , दूसरे इन बोडों में विनिमय दर संबंधी गुरक्षा मिलेगी तथा इनके 
अंकित मूल्य और ज्या का निधि प्रत्यावर्तन यिाया जा सकेगा । 


5 . 12 चार वर्ष के पहले चार महीने को अवधि के दौरान 
व्यय में अपेक्षित कटौती हेतु उपयुक्त नीतिगत पायों के शामाव में 
राजकोषीय स्थिति और यिगर गयो । 


४सके अलावा , अब अनिवासी भारतीयों को पावाग , मूलभूत सुभिधा 
तथा स्थावर संपदा जैसे भम्रों में गैर-प्रत्यावर्तन के आधार पर निश 
करने की अनुमति दी गयी है और साथ ही , उन्हें अावासीय संपनि 
प्राप्म करने के लिए विदेशों मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन 
अपेक्षित अनुमि से मी सामान्य छट दी गयी है । 


1991 - 9 : का नियमिन बऊट 

8 . 

1 जुलाई 1991 को संसद में प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय 
सरकार के नियमित बट मैं कर पा व्यय के . म्यरूप को युक्तिगत 
बनाकर राजकोषीय समायोजन का एक बड़ा कौणिण को ग । राज 
कोषीय क्षेत्र में बमट में सकन राजकोषीय घाटे , गम्थ घाटे कथा 
परंपरागत गाटे के . मतरों, में काफी कमी की परिकल्पना की गयो है । 
कर और - शुल्क वो मंशोधित दरों पर 1991 - 92 में मफाल राज 
कोषीय घाटा 37,727 करो रूपये होने का अनुमान लगाया गया 
है जो 1990-91 के . 43 ,331 करोड़ रुपये के स्तर में 5, 604 
करोड़ रुपये कम है । इस स्तर पर सफल देशी उत्पाद के प्रतिशत के 
रूप में मफल राजकोषीय घाटा 1990- 91 के 8 . 4 प्रतिशत में कम 
होकर 1991 - 92 में 6. 5 प्रतिशत रह जाएगा । 


8 . 17 एक अन्य उपाय के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 30 नयबर 
1991 को या उससे पहले राष्ट्रीय प्राधाम बैंक में जमार गि रख 
सकेगा तथा निधियों के स्त्रोत के बारे में बिस्कुल भोई पूछमाछ और 
जांच नहीं की जाएगी ; ऐसे जमाराशियों का प्रतिपात विप 
लेवो के मप में काटा आएम ) तथा उसे राप्य वाम बैंक द्वारा 
झोपड़-पट्टी हटाने एवं निर्धनों के लिए कम लागत के मकान बना 
के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । 
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77634 
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____ 8 . 18 देण में ब्याज दर के म्यम्प में बहुत मे सुधार करने के मानवीय संसाधनों एवं समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए अभिप्रेरक 
लिए भी बजट गे प्रम्नाव है । पूंजी बाजार पर लागू व्याज दरों के रोजगार कार्यक्रम तथा समाज कल्याण कार्यक्रम बनाये जाएंगे । बजट में पांच 
अनाचा, प्रल्प बचत योजनाओं के संबंध में देय ब्याज दर को भी नये कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जमे पिछले वर्गों के कल्याण 
बैंक जमाराशियों संबंधी ब्याज बगे में हाल ही में की गयी वशि के हेतु एक निगम की स्थापना करना, तकनीकी परिवर्तनो और माधुनिकी 
मनम्प के । प्रतिशत अंक बढ़ाने का प्रस्ताव है । 

कारण के श्रमिकों पर भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय मबीकरण 

कोष स्थापित करना , सांप्रदायिक दंगो मे प्रभावित परिवारों के 
९ . 19 मजद में ऋषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर मर्या विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, युवाओं की सहभागिता के माध्यम 
धिक बल दिया गया है । इन क्षेत्रों का अश योजना ममाधनो का से राष्ट्रीय एकता का मंवईन करना तथा दक्षिण -वक्षिण महयोग को 
50 प्रतिशत हो रहेगा । विकास संबंधी कार्यनीति का पुननिर्धारण करके बढ़ावा देना । 

मारणी 8 . 5 बजट घाटा , बाजार ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को महामना 
( 1989- 90 से 1991-92 तक के राजकोषीय वर्ष ) 

(करोड़ रुपये ) 
- . 
___ 1989- 90 1990- 91 1990- 91 

1991- 92 

( मेवा ) ( बजट अनुमान ) ( संशोधित अनुमान ) ( बजट अनुमान ) 
- - --- - - ..-- - - -- -- - - - - - - - - - --- - - 
- - - - --- - - - - - - - 

- - - - 
1. राजस्व लेख 

60763 60049 

70870 
( i) प्राप्तियां ( क ) 
( ii ) व्यय ( क ) 

73795 

84724 
( iii ) अधिमेष ( + )/ घाटा ( - ) 

- - - 13032 

- 13854 
2, पंजीगत लेखा 
( i ) प्राप्तिा 

30018 34165 

38174 
( ii ) वितरण 

28698 28339 31751 

32039 
( ii ) अधिशेष ( + )/ घाटा ( - ) 

+ 1320 + 5826 + 6813 

+ 6135 
3. कुल प्राप्तियां [ 1 (i ) + 2(i) ] 

84638 94928 98613 

109044 
4. फुल व्यय [ 1 ( ii ) + 2( ii ) ] 

95224 102134 109385 

116783 
5. समग्र अधिशेष ( + )/घाटा ( - ) 

10592 -- - 7206 -- 10772 

- 7719 
6. ( 4 ) के प्रतिशत के रूप में ( 5 ) 

11 . 1 7 . 1 9 . 8 

66 
7. निवल बाजार ऋण* 

7404 8000 8000 

7500 
( 8044 ) ( 8988 ) 

( 8988 ) 

( 8918 ) 
8 ( 3 ) के प्रतिशत के स्प में ( 7 ) 

87 

8 . 4 
9. भारतीय रिजर्व बैंक की खजाना बिलो से भिन्न सरकारी 
रुपया प्रतिभूति मंबंधी धाग्तिाएं ( ख ) 

+ 3000 

+ 33481 
10. केंद्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में वृद्धि 

+ 13613 

+ 7206 + 13000 

+ 7719 
( + )/गिरावट ( - ) (ग ) 
- - - - - - - . . - - - 

. 
- - - 

.. - - - - - - - - 
* मकल बाजार ऋण कोष्ठकों में दिये गये हैं । 
( क ) इममें वाणिज्यक विभाग शामिल है । राजस्व प्रक्रिया में प्रस्तावों के प्रभाव को शामिल किया गया है । 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक के अभिनेत्री के अनुसार बही मूल्य के आधार पर । 
( ग ) केन्द्रीय मरकार के बजट में उल्लेखनीय मेमोरेण्डम मद के अनुसार । 
( प ) यही मूल्य के अनुसार 

प्रतिशत से गिरकर 44. 3 प्रतिशम रह जाएगा । राज्य और संघशासित 
केन्द्र का योजना परिव्यय 

क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बजट महायता में हाल के वर्षों में उच्च दर 

पर वृद्धि हो रही थी , अब उसके 19 . 0 प्रतिशत बन कर. 1991- 92 मे 
8 . 20 1991- 92 मे केप्रीय योजना परिव्यय की कुल 42, 960 

14, 710 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है, वह वृद्धि 1990- 91 में 
करोड रुपये की राशि से 1990- ) 1 के संशोधित पग्थ्यिय की तुलना में 

की गयी 20 . 7 प्रतिशत पति के अतिरिक्त होगी । 
12. 9 प्रतिगन और उसी वर्ष के लिए बजट में अनुमानित परिव्यय 
से 9 . 3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है । योजना परिव्यय के लिए योजना और नैर-योजना म्यय * 
बजट महायना की राशि 1989- 90 के 18, 159 करोड़ रुपये कर वा 

H . 21 1991- 92 के लिए अनुमानित 33, 725 करोड़ रुपये का 
जागी यपि कुल वित्तपोषण में इसका अंश 1990- 91 2 .46. 24 कुल योजना व्यय, 1990- 91 में 29, 956 करोड़ रुपये के तदनरूप स्तर 

* हना जाट पाक्न कल व्यय के बराबर नहा हाता जिमम वाणिज्यिक ाय भागो तथा हाक सेवाओ के लेनदेन समय आधार पर दर्शाय गये । 
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से 12 . 6 प्रतिशत अधिक होगा । इसमें से राजस्व योजना व्यय कुल व्यय नीचे पायेगा । तथापि, ब्याज अदायगियों , रक्षा. और उपदानों को एक 
का 50 . 6 प्रतिशत होगा अर्थात् योजना व्यय का एक बड़ा भाग उपयोग साथ लेने पर भी उनका योग 1990- 9 : के 64 . 8 प्रतिशत की तुलना 
व्यय, मास्तियों के रखरखाव जैसे चाल शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा में 1991 -92 में कुल योजनेतर व्यय का 68 . 0 प्रतिशत होगा । 
न कि नयी मास्तियों के निर्माण पर । व्यय में कटौती करने के एक महत्व 
पूर्ण प्रयास के अंतर्गत बजट में कुल मैर -योजना व्यय को 1990-91 के 

- बजट प्रस्ताव 
76, 761 करोड़ रूपये से 3 . 8 प्रतिशत बढ़ाकर 1991-92 में 79, 697 . 

.. 8 . 22 राजकोषीय समायोजन द्वारा प्रधानतः 1991- 9.2 में 2, 617 
करोड़ रूपये कर देने का प्रावधान किया गया है, वास्तविक अर्थों में यह 

करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर बल दिया गया 
पिछले वर्ष की तुलना में भारी कटौती का द्योतक है । गैर -योजना व्यय 

है । इस प्रकार संसाधन जुटाने का प्रयास कुल कर- राजस्व में प्रत्यक्ष करों 
के अंतर्गत व्याज भुगतान, व्यय की सबसे बड़ी मद बने रहेंगे तथा 1991- 92 

के अंशदान में गिरावट की प्रवृत्ति को उसटने, विविष्टि उपयोग को नियंत्रित 
में उनके 25 . 6 प्रतिशत बढ़कर 37, 450 करोड़ रुपये हो जाने का 

करने, समाज के समृद्ध वर्मो को बड़ते हुए कर- भार के अधीन करने एवं . 
अनुमान है । 1991- 92 में 16, 441 करोड़ रुपये की अनिवार्य उपयोग के पण्यों को उदार कर-व्यवहार प्रदान करने के द्वारा करना 
ब्याज प्राप्तियों के लिए समायोजित निवल ब्याज- भार 1990-91 के उद्दिष्ट है । प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट प्रस्तावों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं 
27 . 7 प्रतिशत की तुलना में केन्द्र को शुद्ध कर प्राप्तियों के 31 . 3 . हैं : कंपनी कर दर में 5 प्रतिशत अंकों की बद्धि , संयंत्र और मशीनों के 
प्रतिशत को प्रात्मसात् करेगा । 1991-92 में प्रत्याशित 16, 350 करोड़ . . . मूल्यह्वास की सामान्य दर 33 . 3 प्रतिसत से 25 प्रलिशत कर घटाना 
रुपये का कुल रक्षा व्यय केवल 3 . 8 प्रतिशत अथबा पिछले वर्ष के रक्षा 3 प्रतिशत पर निर्धारित दर के साथ बैंकों और वित्रीय संस्थाओं की कुल ब्याज 
व्यय से 600 करोड़ रुपये अधिक होगा । उपदानों के लिए कुल प्रावधान 

आय पर ब्याज कर का पुनः प्रवर्तन तथा व्यय- कर के माधार का विस्तार । 
में 1990-91 के 12,121 करोड़ रुपम से 1991- 92 में 10, 395 करोड़ परीक्ष कर संरचना में प्रस्तावित परिवतनों में सम्मिलित है : विशेष उत्पादनन 
रुपये तक कमी की गई है तथा इन राशियों में दोनों में से प्रत्येक वर्ष में किसानों को शुल्क की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि, कुछ बिलास-बस्दुओं के लिए शुल्क 
ऋण राहत के लिए 1, 500 करोड़ रुपये भी शामिल हैं । प्रमुख उपदानों पर 

की दरों में उध्वमुखी संशोधन , अधिकतम 150 प्रतिशत तक मूल और 
व्यय , जिसे 1990- 91 के 9, 5 50 करोड़ रुपये से 1991- 92 में 8, 616 सहायक सीमा शुल्क की मुल्यानुधार दर में कटौती आदि । राजस्व पर 
करोड़ रुपये कर अंतरिम बजट में नीचे लाया गया था , को अनुमानित 

अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी (ए आर एम ) उपायों के प्रभाव के 
7, 824 करोड़ रुपये तक और कम कर दिया गया है । अंतरिम बजट में 

ब्बौरे नीचे की सारणी में दिये गये हैं : 
किय गये प्रावधान से अधिक 792 करोड़ रुपने की बचत इसमें अंतर्निहित 

(करोड़ रुपये ) 
है , परंतु यह 1990- 91 के स्तर से अधिक 1,726 करोड़ रुपये की 
व्यापक कटौती का बोतक है । विनिमय दरों में समायोजनों और पुनः कर शीर्ष 

बजट राज्यों का केन्द्रका 
लाइसेंतर प्रणाली के विस्तार के परिणामस्वरुप निर्मात उपदान 1990- 91 

प्रस्ताव अश निबल अंश 
के 2, 700 करोड़ रुपये से 1991-92 में 1, 224 करोड़ रुपये तक कम 
कर दिया गया है जोकि चालू वर्ष में 1, 476 करोड़ रुपब की कटौती का 

1. कंपनी कर 

1, 304 

1 , 304 
द्योतक है । उर्वरकों के विषय में निम्न विश्लेषष वाले उर्वरकों , जिन्हें मूल्य 

2. आयकर 125 

28 
और आवाजही के नियंत्रणों से मुक्त किया गया है, को छोड़कर अन्य सभी 3. ब्याज कर 

535 

535 
उर्वरकों के मूल्य में औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी । बाद में संसद 4. व्यय कर 

150 
में यह घोषणा की गई थी कि उर्वरकों के मूल्यों में बद्धि को 40 प्रतिशत 5. सहंपदा कर 

25 
से 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा । जिसके परिणामस्वरूप बजट में 

6. सीमा शुल्क 510 

510 
व्यवस्थित बचत में 18, 00 करोड़ रुपये से 1, 350 करोड़ रुपये तक कमी 
पाएगी । इसके अलावा लघु और सीमांत कृषकों को इस मूल्य -वृद्धि से छूट दी जाएगी 

7. संघ के उत्पादन 

473 . 

988515 
जिससे 1991- 92 के दौरान 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित 

शुल्क . 
भार अधिरोपित किया जाएगा । जब कि सरकार ने चीनी के लिए उपदान , कल 

2 . 616 6 12 2 . 005 
( जो कि 350 करोड़ रुपये है ) समाप्त करने का प्रस्ताव किया है, उसने 
खाद्यान उपदान हेतु प्रावधान अंतिरम बजट में व्यवस्थित 1, 800 करोड 

8 . 23 इसके अलावा, प्रवर्तित मूल्यों के क्षेत्र में कुल पेट्रोलियम 
रुपये और 1990- 91 के लिए निर्धारित 2, 450 करोड़ रुपये की तुलना 

उत्पादों के साथ मोटर स्पिरिट , घरेलू एलपी गैस और विमानन टरबाइन 
में चालू वर्ष के लिए 2, 600 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है । बजट में राज्यों 

इंधन के मूल्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि उद्योगेतर उपयोग के लिए 
और संघ शासित क्षेत्रों तथा विदेशो सरकारों को योजनेतर अनुदानों , 

मिट्टी के तेल की कीमतों में अक्तूबर 1990 से प्रचलित मूल्यों से कमी 
सरकारी उद्यमों को 

होगी । 
योजनेतर ऋणों एवं अन्य योजनेतर पंजी 
परिव्यय पूंजी जैसी अन्य अनिवार्यतर मदों पर योजनेतर व्यय में कटौती 

राज्य बजट 1991-92 
का भी प्रस्ताव किया गया है । परिणामतः ब्याज अदायगियों, रक्षा और 

8. 24 25 राज्यों, जिनमें से 10 राज्यों ने फरवरी/मार्च 1991 में 
प्रमख उपदानों के लिए प्रावधान को हिसाब में लिये बिना कुल योजनेतर 
व्यय 1990- 9.1 के 29, 6 11 करोड़ रुपये से 1,538 करोड़ रुपये की कमी 

लेख अनुदान ( वोट नि अकाउंट ) बजट प्रस्तुत किये हैं , कि संयुक्त 

बजट स्थिति से यह संकेत मिलता है कि कराधान की 1990- 91 दर से 
दर्शाते हुए 1991- 92 में 28,073 करोड़ रुपये तक नीचे पाएगी । 

समेकित राज्य बजटों के परिणामस्वरूप 1990- 91 के 578 करोड़ रुपये 
इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान देय होने वाले अतिरिक्त महंगाई भते 
की अदायगी के लिए बजट में कोई अलग व्यवस्था नहीं की गयी है, अतः 

( संशोधित अनुमान ) और 1989- 90 के 127 करोड़ रुपये की तुलना में 

1991- 92 में 2, 164 करोड़ रूपये का समग्र ( पारंपरिक ) घाटा होने का 
अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किसी भी अदायनी के लिए वर्तमान बजट के 

अनुमान है । 7 राज्यों द्वारा परिकल्पित अतिरिक्त संसाधन जुटाने . ( एप्रार 
प्रावधानों के अंतर्गत ही व्यवस्था करनी होगी । व्यय के क्षेत्र में इन 

एम ) के उपायों से 17 राज्यों द्वारा 1990- 91 में जुटाये गये 722 करोड़ 
समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ब्याज अदायगियों को छोड़कर कुल 

रुपये के अतिरिक्त संसाधन की तुलना में 93 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि 
योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के तुलना में 4 . 9 प्रतिशत की कमी दर्शाते . प्राप्त की जाएगी । 1991- 92 के लिए 

1447 करोड़ रुपये तक . .. केन्द्र के नये कर प्रस्तावों में राज्यों का अंश 612 करोड़ रुपये रखा गया 


150 
- 25 


- 


- - - 
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। अतिरिक्त संगाधन जुटाने ( Pाराएम ) और केन्द्र के अतिरिक्त कर प्रस्तावों में विसपोषित करने की आवश्यकता है । 1991- 92 मे बजट में व्यवस्थित 
राज्यो के अंग के माथ समायोजिन कुल घाटा 1, 459 करोड़ कार्य होगा । 4, 573 करोड़ रपये का गजम्ब घाटा उप वर्ष में गज्या के समान राज 
कतिपय गग्य अपने नियमित बजटो के समय अतिग्मित समाधन जुटाने कोषीय घाटे का 22 . 2 प्रतिशत है । 
( एमागाम ) के उपाय करने हेत वचनबद्ध है, जबकि अन्य राज्य योजनेतर, 
बिकामनार व्यय पर अधिकतर नियन्त्रण असे - गरकारी कर्मचारियों को महंगाई 

8 . 27 राज्यों के मंगाधन अतर की वित्त व्यवस्था के स्वरूप से यह 
मना अवरुद्ध करने, अल्प बचत का अतिरिका संग्राहण करने , कर - घन फो 

म्याट हुभा कि औमनन उक्त अनर के प्राधे भाग को केन्द्रीय सरकार से 
रोकने , वर्तमान कर- मंरचना के मुक्तिकरण और कुशल प्रबधन तथा 

प्राप्त ऋणो के माध्यम से यिनपीषिन किया गया जबकि शेष प्राधे भाग 
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के द्वारा घाटा पूरा करने के लिए माशान्वित 

को बाजार में उधार , राज्य भविष्य निधियों और अन्य स्रोतो के माध्यम 
से पूरा किया गया ( मागणी 8 . 7 ) । 


बजट घाटे की अपेक्षाकृत संकल्पना और राज्य 

8 . 25 पिछले दशक के दौरान केन्द्रीय सरकार की तरह गज्यों के 
बजट कार्यों में समाधनों के समग्र अंतर में बहुविध वृद्धि हुई थी । जबकि 
राज्यों के मकल राजकोषीय घाटे के मपूर्ण स्नरों में 1980 के बाद के दणक 
के पूर्वार्स में 1980-81 के 3,712 करोड़ रुपये में 1985-86 में 
7, 250 करोड़ रुपये तक दुगनी वृद्धि हुई , उक्त दशक के उनगर्च में इसकी 
वृद्धि 158 प्रतिशत पर अधिक तेज थी और वह 1990- 91 मे 19, 404 
करोड़ रुपये रहा । पिछले वर्ष से 1991- 92 मे 20, 567 करा रुपये 
मम अथवा 6 . 0 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु बजट में व्यवस्था की गई है 
( मागणी 8 . 6 करोड़ रूपये और प्राफ F ) तदनुरूप, मकल देशी उत्पाद 
( जीडीपी ) के प्रतिशत के रूप में राज्यों के सफल नागकोषीय घाटे में 
1980- 81 के 2 . 7 प्रतिशत से 1985- 86 में 2 . 9 प्रतिणस तक और 
प्रागे 1990- 91 में 5. 7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । 


ममेकित बाट स्थिति : 
केन्द्र और राज्य 

8. 28 अतिरिक्त समाधन जटाने के उपायों से प्राप्त राशि को हिसाब 
में लेने के बाद 1990- 91 के मंगोधिन अनुमानो ( मागणी 8 . 8 ) में 
11, 350 करोड़रुपये के घाटे में 19 . 1 प्रतिशत की कमी दति हुए, 1991-92 
में संय कन ममग्न घाटा 9, 178 करोड़ रुपये रखा गया है । तथापि , 
10 राज्यों द्वारा उनके नियमित बजट प्रस्तुत करने के बाद इम घाटे 
में कुछ संशोधन होने की संभावना है । 


8 26 गज्यो के ममग्र मभाधन अंतर के आकारमें वृद्धि और उनके 
वित्त पर उसके प्रतिकूल परिणामों को अयश्य राजम्ब ग्ब्राने में गज्य 
भरका के परिचालनों के साथ ध्यान में रखा जाना वाहिए जिसमें 1980 
के बाद के दभक के उत्तरार्द्ध में स्पष्ट काम पाया । राज्यों का संयुक्त 
ममग्र राजस्व खाता जो 1986- 87 तक कुल मिलाकर आधिक्य दिना 
रहा था , बाद के वर्ष में घाटे के भप में परिवर्तित हआ और नब में राजस्व 
घाटे का परिमाण णीव्र गति से बढ़ता रहा है जिसे पंजीगत ममाधनों से 


___ 8 . 29 करो और शुल्फों की संशोधित दरो पर केन्द्र और राज्यो की 
कुन प्राप्तियां जो 1991- 92 में 1, 77,1194 करोड़ रुपये पर अनुमानित 
है , पिछले वर्ष में दर्ज की गई 15 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 
11. 9 प्रतिशत उच्चतर होगी । गम्भ और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों के 
विषय में 1990- 91 में उनके मंबधि । म्नरों से वृद्धि होने की प्रत्याश 
है । केन्द्र की निवन्न पंजीगत प्राप्तियो में प्रत्यागिन एक प्रतिशत अंक की 
गिरावट के कारण गमत्र पूंजीगत प्राप्तियों में 1990- 91 में हुई 3. 5 
प्रतिणत की प्रभावशाली वृद्धि की तुलना में 2 . 6 प्रतिशत नक वृद्धि हुई 
है । केन्द्र को निवल पूजीगत प्राप्तियों में समन कमी 1991- 92 के बजट 
मे प्रस्तावित कुल संरचनात्मक गमायोजनों से शुद्ध बाजार उधारों और 
बाहरी महायशा के निम्नतर प्रावधान एव दान्य पूजीगत प्राप्तियों की कमी 
के कारण हैं । 


सारणी 8 . 6 राज्यों का मुद्रीन, बजट , गजस्व और निगल राजकोषीय घाटा 


( म्पये करोह में ) 


- 


- - - 


- 


- . . - 


- 


-- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- . 


मकल 
राजकोषीय 


निवल 
गजकोषीय 


मुद्रोकृत 
घाटा 


मावत 


पांरपरिक 
घाटा " 


राजम्प 
घाटा 


चालू बाजार मुल्य पर सकल 
देशी उत्पाद ( जीडीपी ) के प्रतिशत 
के रूप में मकल राजकोषीय घाटा 


- - 


.. - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - -- - - 


- - 


- 


-- -- - -- 


- 


- 


3 


- 


. 


. 


- 


- 


- -- - 
1980- 81 
1481- 82 


3712 


1714 


487 


807 


2 . 


7 


+ 1486 
+ 1379 


4062 


2209 


789 


1020 


1982- 83 


1986 


2830 


820 


2 . 


8 


+ 888 
+ 215 


1993- 84 


10167 


561 


3 . 1 


1981- 85 


6359 
8199 
7520 


5831 


924 


3 . 


5 


+ 860 

38 
1186 
- F1862 

516 
+ 157 


1438 
+ 1688 


1985- 86 


1799 


2 , 


9 


+ 654 
+ 165) 


1986- 87 


9269 


6107 


667 


1987 - 88 


11219 


7742 


1088 


3 . 


1 


1988- 89 


11672 


8881 


425 


1807 


3 . 0 


66 
+ 380 
127 
578 


19890 


15359 


11547 


255 


35811 


3 . 5 


5308 


3 . 7 


1159 


1573 


1990- 9 ! ( मं . प्र . ) 

19401 14661 

419 
1991 - 9:2 ( बा । 

10557 

15093 उपलब्ध नहीं 

- - -- - -- - - - - - - - -- - . 
+ प्राधिक्य दिखाता है । 
* प्रांकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास खात रखने वाले 23 राज्यों में मंबंधित है । 
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सारणी - 8 . 7 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 


[ PART II - SEC . 3 ( 1) ] 

- - - -- - --- - - - - - - - 


( कगेर रुपये में ) 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


. 


. 


वर्ष 


अन्य 


केनीय 
मरकार से 
ऋण (नियल ) 


बाजार मे 
उघार 
( निवल ) 


. . . . . - -- --- - - . .. . . . 

- -- - - ..- . .- - 
मकन राजकोषीय कुल गज्यों का बकाया देयता 
घाटा 

( वर्ष की ममाप्ति पर ) 
( 2 + 3 + 1 ) 

- -- -- - - - - - -- - - 
जिनमें 


-- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


अग्रिम केन्द्रीय सरकार बाजार से 
में ऋण और 

-- - - -- -- . - --- - - 


- - - - 


in - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . . 


- - 


- - -- - 


- 


- - 


- - 


- 


__ - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


-- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


___ . .. . -. .-- 


-. 


1980- 81 


184 


1964 


23977 


17071 


2973 


1564 
42 . 1 


37 12 
100 . 0 


5 . 10 


52 9 


1981- 82 


2000 


339 


4062 


27729 


19080 


3328 


1723 
424 


49 . 2 


8 . 4 


100 . 0 


1982- 83 


393 


29.157 


2012 


3735 


2735 
54. 9 


1858 
37. 2 


4986 
1010 () 


7 . 


9 


1983- 84 


563 


38493 


3031 
47. 7 


1405 


2765 
43 . 5 


27539 


6359 
100 . 0 


8 . 8 


1981- 85 


8199 


44394 


31226 


5100 


3580 
43. 7 


693 
8 . 4 


3926 
47 . 9 


100 . 0 


1985 - 86 


5757 


753 


51 1 13 


369810 


6110 


1010 
13. 4 


7520 
1010 0 


76 . 6 


10. 0 


1986- 87 


57912 


41770 


4786 
51 . 8 


1147 
124 


3336 
36 . ) 


9269 
100 . 0 


7257 


1987- 88 


1523 


67162 


47602 


8779 


5832 
52 . 0 


3864 
34 . 4 


11219 
100 . 0 


13. 6 


1988 - 89 


78184 


54292 


10712 


6688 
57 . 3 


1973 
16 . 9 


3011 
25 . 8 


11672 
100 . 0 


1989- 90 


186 ) 


5573 


15359 


91597 


62557 * 


79017 
51 . 5 


12902 * 


12 . 2 


36 . .. 


10 ) . ) 


1990- 91 * 


23.11 


106481 


10318 
53 . 2 


7209 11 


6745 
34. 7 


19404 
100 . 0 


12. 1 


15 8 30+ 


1991 


1991-924 


उ . न . 


11297 
54 . 9 


उ . न . 


2205 
10 . 7 


7065 
34 . 4 


20567 
100 . 00 


उ . न . 


- - 


- - - - - - - 


$ इनमें प्रांतरिक ऋण, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण और पत्रिम एवं भविष्य निधियां प्रादि शामिल हैं । 


* संशोधित अनुमान बिजट अनुमान उ .न . - उपस्नग्ध नही । 


Q केन्द्र दाग राज्यों को उनके ओबराफ्ट चकाने के लिए 1982-83 मे दिये गये रुपये 1,743 कगेट रपये, 1983- 84 मे दिये गये 400 करोष्ठ रुपये 

और 1985- 86 में दिये गये 1, 628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण शामिल है । 


टिप्पणी : 1. दशमलव में दिये गये प्रांक फूल का प्रतिशत है । 


[ भाग 1I - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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मर्द 


मारणी 8 . 8 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो की सयुक्त प्राप्तियां और बितरण राजकोषीय वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक 

(करोड़ रुपये ) 
- - -- - - - -- 
1989- 90 1990 - 91 1990- 91 1991 -922 

निम्नलिखित मे प्रतिशत घट -बह 
( लेखा ) ( बजट 

( संशोधित ( बजट 
मनुमान ) अनुमान ) अनुमान ) 

स्मभ 2 की 

म्तंभ 4 की 
तुलना में 

मुलना में 
म्तभ 4 

स्तभ 5 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


109111 


77411 


147903 


15 . 0 


64416 


9 , 8 


100713 


63155 


72536 


5 . 4 


- - 0 . 8 


62889 


377 


381 


4472 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- . - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


। कूल प्राप्तियां 136714 154571 158309 177094 

15 . 8 

11 . ७ 
म . राजस्व प्राप्तियां 

979510 109260 126781 

11 . 5 

16. 0 
उनमें से : 
कर प्राप्तियां ( क + ख ) 

44285 89107 103323 

15 . 1 

16 . ॥ 
( क ) प्रत्यक्ष कर 13025 

15507 17820 

19. 1 
( ब ) परोक्ष कर 

74.1492 73600 85404 14 . 3 

16. 2 
पा , पूजीगत प्राप्तियां 

38764 45460 4904 ) 50313 26. 5 

2 . 6 
11. कुल वितरण ( अ + मा + ई ) 147433 163514 169659 186272 

15 . 1 
विकाम मबंधी व्यय 
( क + + ग ) 

88418 96153 

104960 139 

1 . 2 
( क ) राजस्व 

69947 

75976 14 . 9 

4 . 7 
( ख ) पूंजीगत परिव्यय 

15127 16585 16712 17608 

10. 5 
( ग ) ऋण और अग्रिम 

10136 9621 11465 11376 

13 1 
प्रा . विकासेतर व्यय 
( क + ख + ग ) 55089 

64455 74435 17 . 0 

15 . 5 
( क ) राजस्थ 

49735 57218 58815 68304 18 . 3 

16 . 1 
( ख ) पूंजीगत 

4648 5349 5263 5750 13. 2 

9 . 3 
( ग ) ऋण और मग्रिम 

706 322 

- 46 6 

___ 11 
अन्य 3926 

4491 6877 14. 4 

53 1 
III. समप्र अधिशेष ( + )/ घाटा ( - ) - 10719 -- 8943 - 11350 - 9178 

__ * हममें बजट प्रस्तावों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है । 
टिप्पणी : 1. पाकर 25 राज्यों से संबंधित है, इनमें से 10 लेखा अनुदान बजट पर आधारित है और शेष 15 अंतिम मजट से लिये गये हैं । इसके अलाया 

नागालैट, बिहार तथा जम्म और कश्मीर के सदर्भ में वर्ष 1989 -90 के प्राफरें संपोधित अनमान । 
2. अन्य वितरणों में प्रांतरिक और विदेशी ऋण की चुकौती , स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को मुआवजा और समनदेणन , 

आकस्मिक निधियो में विनियोजन एवं निवल प्रेषण शामिल है तथा इन्हे, राज्य सरकारों पाग अपने अपने बजट में उल्लेखित राज्यों द्वारा फेन्द्रीय 
सरकार को ऋणों के चुकौती संबधी भांकड़ों में भिन्नता के लिए समायोजित किया गया है । 

- - - - - - - .- - 
विसरण : विकास में मंधी और विकासेतर 

परिपक्व होने वाले ऋणों के परिवर्तन की राशि 458 करोड़ रुपये थी । 
8. 30 1991- 92 में केन्द्रीय सरकार और राज्य मरका गें के समग्र 

राज्य सरकारों के मामले में 1990- 91 के दोगन परिपक्व होने वाले कोई 

ऋण नहीं थे । 
वितरण 1, 66, 272 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिससे 9 . 8 प्रतिशत 
की वृद्धि परिलक्षित होती है जबकि 1990- 91 में 15 . 1 प्रतिशत की 

____ 8. 32 1991-92 के अपने बजट में केन्द्र ने 8, 115 करोस रुपये 
वि हुई थी । 1991-92 के दौगन विकासेतर व्यय में 15. 5 प्रतिशत सफल बाजार उधार का अनुमान लगाया है जिसमें से परिपक्व होनेवाल 
खि का बजट में अनुमान लगाया गया है जो 1890- 91 में हुई 17 ) 

ऋणों की अकौती के लिए 1, 41 4 करोड़ रुपये की राणि का प्रावधान 
प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त होगी, तथा विकास संबंधी व्यय की वृद्धि दर 

करने के बाद निवल प्राप्ति की राशि 7, 500 करोड़ रुपये होगी जा 
13 . 9 प्रतिशत में काफी कम होकर 4 . 2 प्रतिशत रह पाएगी । परिणामतः 1990- 91 की उक्त राशि की तुलना में 501 करोड़ रुपये ( 6 . 3 
केन्द्रीय मरकर और राज्य मरकारों के कुल वितरणो में विकासेतर व्यय प्रतिमास ) कम है । 
का अंश 1990- 91 में 38 . 0 प्रतिशत मे बढ़कर 1991- 92 में 40 . (0 फेन्द्रीय सरकार के ऋणों पर म्याज परे 
प्रतिशत हो जाएगा तथा तदनु कप अवधि में विकास संबंधी व्यय का अंश 

8. 33 1990- 91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणी पर ज्यान 
59 . 4 प्रतिशत से कम होकर 56 . 3 प्रतिमन रह जाएगा । 1980-81 दरों के स्वम्प में परिवर्तन किया गया था तथा उन्हें 11 , 50 प्रतिशत की 
के दौरान विकास संबंधी और विकासेतर व्यय का अंश कमत : 66 प्रतिशत और 

अधिकतम म्याज दर के भीतर रखा गया । मशोधित दरें निम्नानु मार हैं : 
30 . 6 प्रतिशत पा जिससे पिछले दशक के दौरान सरकार के व्यय के स्वरूप 

परिपक्वता 

1989- 90 

1990- 91 
में तेज गिरावट परिलक्षित होती है ( मारणी 8 . ५ )। केन्द्रीय सरकार और राज्य 
मरकारों के प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में वृद्धि सारणी 8 . 10 में दर्शायी गयी है । 

( वर्ष ) 

( प्रनिमन ) ( प्रतिमन ) 

10 . 00 10. 50 
बाजार उधार 

10. 50 10. 75 
8 . 31 सारणी 8 . 11 में केन्द्रीय सरकर और राज्य सरकारी तथा 

11 . 00 11 . 25 
उनके द्वारा प्रायोजित प्राधिकरणों एवं संस्थाओं के बाजार उधार की प्रगति 
बर्मामी गयी है । केन्द्रीय सरकार के 8, 989 करोड़ रुपये के सकल बाजार 

20 

11, 50 11 . 50 
उधार में से नकदी अभिदान की राशि 8, 531 करोड़ रुपये थी तथा 

* 5 वर्ष की परिपक्वता बाग्ले ऋण 1989- 90 में मारी नहीं किये गये । 


10 . 


15 


- 


- 


- 


- - 


सारणी 6 . 9 : केन्द्रीय सरकार और राज्य मरकारों के विकास संबंधी नया विकासेतर व्यय 

( करोड़ रुपये ) 
केनीय सरकार राज्य सरकारें 

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति । 
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5 . 
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1980- 81 


1981- 82 
1982-83 


1983- 84 


1984- 85 


विकास विकासे विकाम विकामे . अन्य * 

विकास । विकामे- अन्य जोड 
संबंधी संबंधी 

संबंधी त्तर 
ध्यय बब 

व्यय व्यय 

व्यय 

व्यय 
- -- 

- 

- 
3. 

78 
. 

9 10. 

11. 

- - - - - - - 
___ 13932 1024524177 15961 4289 252022770 25845 11977 ___ 1338 39160 
( 57 . 6 ) ( 42, 4 ) ( 100. 0 ) ( 70. 1 ) ( 18 . 8 ) ( 11 . 1 ) ( 100. 0 ) ( 66 . 0 ) ( 30 . 6 ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 
16084 10331 264 15 17960 4996 2615 : 5571 28798136092074 44479 
( 60 . 9 ) ( 39 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 70. 2 ) : ( 19 . 6 ) ( 10 . 2 ) ( 100 . 0 ) 164. 7 ) ( 30. 6 ) ( 4 . 7) ( 100 . 00 

19557 12673 32230 206495883 266529097 33643 16473 1941 52057 
( 60 . 7 ) 39 . 3) ( 100 . 0 ) ( 71 . 1) 20 . 2 ) ( 8 . 8 ) ( 100 . 2 ) ( 64 . 6 ) ( 31 . 7 ) ( 3 . 7 ) ( 10110) 

22207 1556437771239726882 28143366838352 19936 171159989 
( 58 . 8 ) ( 41 . 2 ) ( 100 . 0 ) ( 71 . 2 ) ( 20 . 4 ) ____ ( 8 . 4 ) ( 100 . 0 ) 

( 63 . 9 ) 
( 63 . 9 ) ( 33 . 3 ) 

( 33 . 3 ( 2 . 8 ) ( 100 ) 
27375 18525 45900 27958 8340 3448 3974646265 23391 } 1999 71654 
( 59 . 6 ) 140 . 4 ) ( 100. 0 ) ( 70 . 3 ) 21 . 00 ( 8 . 7 ) 100 . 0 ) 16 . 6 ) ( 32 . 6 ) ( 2 . 8 ) ( 1000 ) 

29979 2092750906 31733 9617 351944869 55032 27332 21068447 !! 
( 58 . 9 ) ( 41 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 7 ) 21 . 4 ) ( 7 . 9 ) ( 100 . 0 ) ( 65 . 1 ) ( 324) ( 2 . 5 ) ( 10 0 . 0 ) 

35498 26060 61558 36827 ____ 11220 4149 52196 64441 33682 3479 10 1602 
( 57 . 7 ) ( 43. 3 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 6 ) ( 21 , 5 ) ( 7 . 91 ( 100 . 0 ) ( 63. 4 ) ( 33. 2 ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 

36573 3026166834 42141 13751 ___ 410459999 69087 39460 2614 111161 
( 54 . 7 ) ( 45 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 2 ) ( 22. 9 ) ( 6 . 9 ) ( 1110 . 0 ) 162 . 2 ) ( 35 . 5 ) ( 2 . 3 ) ( 100 . 0 ) 

415363557977055 47064 158034599 6746678983 459403328 128245 
( 53 . 9 ) ( 46 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 69 . 8 ) ( 23 . 4 ) ( 6 . 8 ) ( 100 . 0 ) ( 616) 

( 35 . 8 ) ( 2 . ) ( 100 . 00 
53639 41585 95224 52555 19761 ___ 439376709 88418 55089 3926 147433 
( 56 . 3 ) ( 43 . 7 ) ( 100 . 0 ) ( 58 . 5 ) ( 25 . 8 ) ( 5 . 7 ) ( 100 . 0 ) ( 60 . 9 ) 37 . 4 ) 12 . 6 ) 11000) 

6057 49128 109385 6445723336 504292865 100713 64455 4491 169659 
( 55 . 1 ) 144 . 9 ) ( 100 . 0 ) ( 69 . 5 ) ( 25 . 1 ) ( 5 . 4 ) ( 100 . 0 ) ( 59 . 4 ) ( 38 . 0 ) ( 2 . 6 ) ( 100 ) 

6201554748 116763 69896 28616 ____ 5197 103709 10498074435 ____ 6877 186272 
( 53 . 1 ) ( 46 . 9 ) 100 . 0 ) ( 67 . 4 ) ( 27 6 ) ( 5 . 0 ) ( 100 . 11 ) ( 56 . 3 ) ( 40 . 0 ) ( 3 . 75 ( 100. 0 ) 

- - - - - - - - - - - - - 


1985- 86 
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1986- 87 


1987- 88 


1988- 89 


1989- 90 % 


1990- 91 
( सं. अ . ) 
1991-92 
( न . प्र. ) 


-- -- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


@ प्रांतरित और विदेो की चुकौती शामिल नहीं है । 
8 अांकड़े 25 राज्यों से संबंधित है इनमें से 10 लेखा अनुदान पर आधारित है और शेष 15 अन्तिम बजट में लिये गये हैं । इसके अलावा, नागालैंड, विहार तथा जम्म और कश्मीर के संदर्भ में हर्ष 

1989 - 90 के - डे संशोधित अनुमान है । 
* इसमें एतरिक ऋ को चुकौती , केन्द्रीय मरकार को ऋणों की चुकौती, आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन तथा प्रेषण (निबल ) स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य गम्थाओं को मनावजा और ममनदेशन शामिल है । 
ES इसमें प्रातरिक र विदेशी ऋण की चकोती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को मुग्रावना और ममनुदेशन , प्राकस्मिक निधि के लिए विनियोजन , राज्य सरकारों के निवाल शामिल 

तथा इन्हे राज्य सरकारी द्वारा अपने बजट में उल्लेखित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मरवार को ऋणों की चकौनी मंबंधी प्रांकड़ों में भिन्नता के लिए समायोजित किया गया । 
टिप्पणी: 1 कोटको में दिये गये प्रकड़े संबंधित कुल व्यय में प्रतिशत अंश दशति हैं । 

2. अतर मरका ममायोजनों के कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रांकडों का जोड़ मयुक्ता स्थिति से मेल नहीं खाता । 
3. 1988 - 90 से पूर्व केन्द्रीय सरकार के व्यय संबंधी प्राकड़ों में रेलवे पर किये गये पूजीगत व्यय तथः पाल्प व्यय जमाराशियों पर राज्यों के दिये गये ऋगों को हिमाब में नहीं लिया गया है । 
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-भीग फणों में रिजर्व चैक की सहायता 

1990- 90 में उनमें 1,106 करोउ पगे का द्धि हुई । रिजर्व बैंक ने 
834 वर्ष 1990- 91 के दौगन केन्द्रीय सरकार के ऋणों में रिजयं 

पुनः म अवस्था के अंतर्गन सम्थाओ की केन्द्रीय सरकार की दिनांकित 
वैय के प्रारंभिक अधिदान की गशि 4, 432 कगेर झपये या जारी किये प्रतिभूतियों की धारिलाओं में 1990- 91 के दोगन 406 करोड़ रुपये की 
कुल ऋणों का 49. 3 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष हमके प्रारंभिक अभिदान गिरावट प्रायी जयकि 1989- 90 में उनमे 197 करोड़ रूपये की बखि 
की . , 361 करोड़ रुपये ( कूल गशि का 60 .1 प्रतिशत ) को गणि मे 

हुई थी । मालोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को 30, 220 
काफी कम थी । 1990- 91 के दौरान रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में अभिगृहिन 

करोड़ रुपये मूल्य की विमेम प्रतिभूतियों जारी की जिनमें से 30, 000 
अपनी सतिभूतियों का कुल अंश अपने खसे बाजार के कार्यकरमाणे 

फरोह मनगे तदर्थ खजाना विमों के निधीकरण हेतु थे । इससे पहले 1987 
के माध्यम से बचा । केन्द्रीय मरफार की दिनांकित प्रमिभूनियों 

88 में 17, 500 करोड़ रुपये के बदर्य खजाना मिलों का निधीकरण 
की रिजर्व बैंक को पारिताओं में 3, 2.61 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जबकि किया गया था । 


सारणी 8 . 10 : केन्द्र और राज्यों के प्रत्यक्ष और परोध कर राजस्व 


( करोड़ रुपये ) 


- - 


- 


.. . 


. 


. 


- - 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


___ - - - - - 
केन्द्र ( सकल ) 


- 
राज्य + 


संयुक 


- - - . .. - 


- -- - 


प्रत्यक्ष 


जोड़ 


प्रत्यक्ष 


परोक्ष 


प्रत्यक्ष 


परोध 


वर्ष 
- - . - - . 


- 


परोक्ष 
- - 

3 


. .. . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


2 


4 


5 


6 
___ 


7 
. - - 


9 


10 


- . - - 


- 


- 


_ - 


- - . . 


- 


1980 - 81 


2907 


10242 


13149 


5929 


16171 


22. 1 
2 . 1 


3593 
18 . 2 


77. 9 
7 . 5 


686 
10 . 4 
0 . 5 


100 . 0 

9 . 6 


6615 
100 . 0 

4 . . 


89. 6 
4 . 4 


81 . 8 
11 . 


19764 
100 . 0 
14. 5 


2 . 6 


1981- 85 


4626 


18802 


23428 


1230 


11108 


5856 
16 . 4 


19 . 7 


35766 
100 . 0 


80 . 3 
8 . I 


100 . ) 
10. 1 


12338 
100 . 0 

5 . 3 


10. 0 
(0 . 5 


90 . 0 
4 . 8 


29910 

83 . 6 
12. 9 


25 


1985- 86 


1101 


14320 


6964 


5563 
19 . 5 


23 109 
90 . 6 

8 . 8 


28672 

100 . 0 
____ 10 . 9 


12919 
90 . 2 
4 . 9 


9 . 8 


16 . 2 


100 . 0 

5 . 4 


15 . 4 
42992 
100. 0 
16 . 4 


36928 
83 . 8 
13 . 7 


05 


1986 - 87 


6234 


26559 


1585 


16619 


7919 


41493 


49412 


19 . 0 


32743 
100 . 0 
11 . 2 


100 , 0 


14934 
89 . 9 
5 . 1 


81. 0 
9 . 1 


16 . 0 


84. 0 


10 . 1 

0 . 6 


100 . 0 


5 . 7 


2 . 7 


14. 2 


16 . 9 


1987- 88 


6751 


30861 


37612 


19398 


8711 


1960 
11) . I 


17 . 9 


52 . 1 


100 . 0 
11 . 3 


17438 
89 9 
5 . 2 


100 . 0 

5 . 8 


15 . 3 

2 . 6 


48299 

84. 7 
__ 14. 6 


570 10 
100 . 0 
17 . 1 


2 . 0 


1988- 89 


8824 


35590 


2113 


19988 


22401 


11237 


55584 


19 . 9 


80 . I 


14120 
1000 
11. 


83 . .. 


89 . 2 
5 . 1 


100 . 0 

5 , 7 


16. 
28 


66821 
100 . 0 
169 


1) 


6 


14, 1 


3022 


1989- 9001010341578 

का 19 . 4 80 , 6 
ख 2 . 2 


51581 
100 . 0 


22838 
38 . 3 


77441 


11 . 7 


25860 
100 . 0 

5 . 8 


13025 
16 . 8 

2 . 9 


64416 
83 . 2 
14 . 6 


11 . 6 


) 7 


5 . 2 


10 . 00 
17. 5 


1990-1) 1 ( सं . ) * 1 2 180 15673 


53853 


26927 


8910 


20 7 


15507 
17. 4 


7 .13 


3317 
11 . ) 
____ (1 . 6 


100 . 0 


30254 
100 . 0 

5 . 8 


89 . ) 
5 . 2 


73600 

82 . 6 
14 . A 


100 . 0 


ख 


11 . 3 


17. 2 


1991- 92 ( या ) * 13892 5 : 56.3 68755 

337 30631 34568 
क 20 . 79 . 8 100 . 0 

11 .4 83 . 6 

100 . 0 
11 . 8 

075 . 3 
- उसमे , केन्द्रीय बजट प्रलेखों में सुपिन केन्द्रीय करी में राज्यो का जग शामिल नहीं किया गया है । 
* अनुमानित 
( क ) कूल कर राजस्म में प्रतिगत अंश वर्णाना है , और 
( ख ) मकल देशी उत्पाद के अनुपात की तुलना में प्रतिशत ना है । 


1782985494 103325 
17 . 

3 82 . 7 100 , 0 
31 14 , 7 17 . 8 
. - - - - -- - - - - - - - 


6 . () 


17.00 
- - - - - -- - 
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सारणी --- 8 . 11 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों सथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 

प्रायोजित स्थानीय प्राधिकरण एवं संस्थाओं के बाजार उधार 


1989- 90 और 1990- 91 ( राजकोषीय वर्ष ) * 


( कगेर म्पये ) 


- 


---- -- - 


- 


-- , 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- - - 


- 


- - 


- 


सरकार प्राधिकरण 


- 
मकम बाजार उधार 


चुकौतियां 
फुल परिरक्वता 


निवल माजार उधार 


- - - 


- 


-- -- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1989 - 90 


1990 - 91 


1989- 90 


1990- 91 

- - - -- - - - - 


1990- 91 


1980- 90 
- - 


- - - 


-- - . . - 


- . - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 
1. केन्द्र सरकार 


8, 044 


8, 989 


639 


988 


7, 405 


8, 001 


2. राज्य सरकार 


2, 555 


2, 569 


306 


2 , 249 


2 , 569 


3. केन्द्रीय सरकार द्वारा 

प्रायोजित संस्थाएं 


2, 622 


2, 443 


457 


14 


2, 165 


2, 429 


4 . राज्य सरकारों पारा प्रायोजित संस्थाएं 

( इनमे शामिल है ) 


1, 519 


1 ,195 


416 


96 


1, 103 


1 , 099 


5 कुल बाजार उधार 


14, 740 


15, 196 


1,818 


1 , 098 


12, 922 


14, 098 


* भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक पाकड़े । 


प्रातरिक ऋण और अन्य देयताए 

8 . 15 अल्प बचत और भविष्य निधि जैसे साधनों के माध्यम से 
जटाये गये समाधनों को हिमाय में लेते हुए केन्द्र और राज्यों के बकाया 
प्रांतिरिक ऋण अन्य देयताबों में 45,029 करोग रुपये की निवल वृद्धि 
गई जो 1989- 90 के 40, 972 करोड़ रुपये से अधिक है । 


सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बार 


8 . 36 मेन्द्रीय मरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों ने 1990 -91 में 
प्रपनी वार्षिक योजनाओं के विनपोषण हेतु देखी बाजार में बोर /रिचर 
जारी करके और विदेशी वाणिज्यिक उधार/ विदेश में पूतिकर्ता रण के 
माध्यम से भी समाधन जुटाये । 1991- 92 के केन्द्रीय सरकार के बजट के 
मनमार सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम देशी बाजार में बार जारी करके 
5, 669 करोड़ रुपये जुटायेंगे तथा विवेषी वाणिज्यिक उधार के माध्यम 
से 2, 001 करोड़ रुपये, जबकि 1990- 91 में जुटायो गयी उपर्युक्त राशि 
क्रमशः 4, 933 करोड़ रुपये और 2, 553 करोड़ रुपये पो । 


9. वित्तीय सम्पाएं और पूंजी बाजार 
9. I हाल के कुछ वर्षों में भारत विसीय प्रणामी में पूंजी से हुए 
परिवर्तनों से इस बात को बल मिलता है कि वित्तीय मध्यस्थता को प्रक्रिया 
में वित्तीय संस्थाओं की भमिका बड़े पैमाने पर महबी होनी चाहिए । 
बैंकों ने पूंजी बाजार के साथ अपना मम्बन्ध सुदढ़ किया हमा है । पर्वष्यवस्था में 
माये संरचनात्मक परिवर्तन बहुत मे परस्पर संबस तत्वों में झलकते हैं , जैसे 
बड़े प्राकार की कम्पनियों के विनपोषण के तरीके में पाये परिवर्तन जो 
पार्षावधि ऋण और इक्विटी पूजी को तरजीह देने लगी है , एक दुनियादार 
किस्म के जोखिम उठाने वाले बचतकर्ता वर्ग का उदय ओ मवन के उन 
वैकल्पिक उपायों को वरीयता देता है जिनमें जोखिम चाहे कहीं अधिक 
हो , किन्तु धन- साभ भी उच्चतर हो और उसमें उत्तरोतर वृद्धि हो , साप 
ही प्राथमिक और गौण पंजी बाजारों के परिचालन मे पाया गुणवत्ताजनक 
परिवर्तन । रिजर्व बैंक , रूपान्तरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने और उसे 
विनियमित करने के अलावा एक महत्वपूर्ण भूमिका मा करता पा रहा है 

और यह भूमिका है एक उदार और प्रेरक नीति पद्धति को व्यवस्था नथा 
वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्य / महकारी बैंकों को चौकस एवं मुनिश्चायक 
विसीय सहारा देना । 


भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा रामों के ओवर साफ्ट 


8 . 37 23 राज्यों को अपनी नकदी प्राप्ति में प्रस्थायी कमी गे 
पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये पोपाय 
अग्रिमों की 744 . 8 करोड़ रुपये की राशि अपरिवर्तित रही । इसी प्रकार 
इन गण्यों को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को बंधन रख कर दिये गये 
विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की राशि 266 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित 
रही । 


वित्तीय संस्पाए 

9 . 2 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में देश की वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया , 
इस प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, अन्तः सम्यागत सम्पर्क सूत्रों तथा 
रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को वो खाने वाली भारी रियायती 
महायता को व्यवस्था में हाल के वर्षों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जिक्र 
फिया गया था । 


8 . 38 1990-91 के दौरान राज्य सरकारों ने ओवर ट्राफ्ट विनियमन 
योजना , 1985 का अनुपालन किया जिसके अंतर्गत ओवरदाफ्टों का मगतान 
मात कार्य -दिवमों की निर्धारित अवधि के भीतर करना होता है । 


_____ 9 . 3 सभी बैंकों और विसीय संस्थाओं का संयुक्त त मन पव यत् वर्माता 
है कि कुल प्रास्तियों में वित्तीय संस्थाओं का अंश माचं 1980 के अन्न के 
32 . 2 प्रतिशत से मार्च 1990 के मन्त में 33 . 2 प्रतिशत हो गया ( सारण 


[ भाग II - खण् 3(ii ) ] भारत का राजाल मार्च 28, 1992/ चैत्र 8, 1911 
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8 . 11 मार्च 1990 के अंत की स्थिति यह है कि जहां बैंकों की वित्तीय 

जहां सभी विसीय संस्थाओं ( नाबार्ड पहित ) के बकाया ऋणों और अग्रिमों 
प्रास्तियां 2, 05, 51 5 करोड़ रुपये पी , वित्तीय संस्थानों की विलीय 

में 1989-90 के दौरान 6, 175 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई , वहीं पाणिज्य 
मास्चियां 1, 02,184 करोड़ रुपये थों (सारणी 9 . 1 ) एपं ( 9 . 2 ) । 

बैंकों के मामले में यह दि 16, 737 करोड़ रुपये हुई । जैसा कि हमारी 
टीक धमी समय वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण व अग्रिम बाणिज्य बैंकों 

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था , जहां वितीय संस्थाओं और बैंकों ने 
के बकाया ऋण के लगभग 47 प्रतिपात के बराबर थे । सरकारी प्रतिभूतियों 

बीच कुछ वित्तीय मागन-प्रशम के कारण इन प्रांकड़ों की पारीकी से तुलना 
में सानिक क्षेत्र के उपक्रमों के मोहों और डिबेंचरों में तथा निजी कंपनी । 

नहीं हो सकती, इनसे बैंकों और विनीय मंस्थाओं के कार्यकलापों के दायरे 
ओन की इबिटियों और पिरों में विनीय संस्थाओं का निवेश, माणिज्य 

को एक भलक अवश्य मिलती है । 
बैंकों के इमी प्रकार के निवेशों के संगमग 49 प्रतिभत के परावर या 


मारणी - 9. 1 : वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय भालियो 


मार्थ के अंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति 


. . 


. 


- - - 


- - 


- 


(करोड़ रुपये ) 
- - - - - - . - .. .. 
1989 1990 


संस्था संवर्ग 

---- - 


1981 


1986 


1987 


1988 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - . . . 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2345 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . . - - -- - - - - 


__ . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


16987 


108372 


205515 
196377 


44822 


103627 


. . .- - - -. --- -- - - - 
बैंक ( 1 + 2 + 3) * 
1 . सभी प्रमुसूचित वाणिज्य बैंककोएक 
2 गैर अनुसूषित वाणिज्य बैंक * * * 

कुल बाणिज्य बैंक ( I + 2 ) 
3. राज्य महकारी बैंक * * 


127878 147188 176461 
122513 140747 168480 

303633 
122543 140783 168533 


23 


62 


44631 


103850 


198439 
_ 9076 


2356 


-1722 


5333 


6403 


7925 


16650 


45907 


54470 


60828 


83651 


102184 


6143 


21555 


25674 


31239 


3787444941 £ 


JI विसीय संस्था 
4 मीयादी ऋण देने वाली संस्थाएं 

( अखिल भारतीम ) 
5 . गज्य स्तरीय मेम्बाएं 
6. निवेण संस्था 
7. अन्य संस्थाएं 


1733 


4341 


5290 


6241 


7204 


7899 


853 - 1 


19143 


22175 


28037 


36980 


17694 


240 


968 


1031 


1311 


1593 


___ 1650 


63637 


154279 1923462140142601123078999 


|| जोर (I + II ) 
IV प्रतिशत अंण 

( क ) JHI में ] का 
( च ) III में 11 का 


73. 

8 
26 2 


70 . 2 
29 . 8 


70. 

1 
29. 9 


68. 9 
31 . 2 


67 . 

8 
32 . 2 
- - - - 


66. 3 

38 . 2 
- - - - 


-- . 


. ---- 


- - 


- 


- 


. . . - 


- - - -- -- 


- - - - 


- 


- - - - 


• य मदें शामिल करें : ( i ) रोका णेष एवं रिसर्व बैंक के पास मेष ( ii ) बैंकिंग व्यवस्था की मालियां ( iii ) निवेण (iv ) बैंक ऋण ( कुल ऋण, मकवी माण 

मथा ओवरडापट और खरीदे छ भुनाये गये विल ) और बैंकों पर मकाया । 


* * भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अन्तर्गत विवरणियों के प्रनमार । 


* कारी विनियमन अधिनियम , 1949 को धाग 27 के अन्तर्गत विधाणियों के अनमार । 


* मीयादी ऋणदात्री सम्थाओं में राष्ट्रीय कृषि और प्रामीण विकाम पैना, भारतीय भौशयोगिक प्रण और निवेश निगम, भानीय भौधोगिरः शिकाम क , भारतीय 

औद्योगिक पुननिर्माण बैंक तथा निर्यात -पायात बैंक शामिल है । 


६ निवेश संस्थाओं में भारतीय पनिट ट्रन्ट. जीवन बीमा निगम, माधारण पीमा निगम नया इनकी महायक मन्या शामिल है । 


# राष्ट्रीय प्रावास बैंक शामिष्य है । 


( a) अन्य संस्थाओं में निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम तथा भारतीय निर्यात गारटी निगम गागिरम हैं । 
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माणी- 9 . 2 : नितीय मम्बार्ग : मूल बकाया वित्तीय प्राप्तियां . 


( गेट पाये । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. . . - 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


संस्था 


1980- 81 

... - -~ - . . . 


1988-89 


1989- 90 


1985- 86 
- - - - 


1986- 87 
- - - - - .. . 


1987- 98 
.- . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


। - - 1 - 1 


- - . - . - - - . 


- - - 


. . . . -- 


- 


- - - 


-- 


- - - . . - . 


• - -- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


। । 


17053. ५ 


+ 


+ 


+ 


92 . 1 


। 


11554 . 8 


104 " 


18142 . " 


प . प्रविम भारतीय मीमादी जिस मेने वाली संस्थाएं 
1. भारतीय प्रौधोगिक विकास बैंक 

3098 . 9633 , 9 115286 11912. 3 

20317 . . 
? नावा * 16.35 1 65626 7445 , 

8776 . 4 103638 11771 . 7 
2. भारतीय पौधोगिक प्रण मौर निषेण निगम 727 0 2210 . 

2799 . 4 3652 . 8 4500 1 5603 . ) 
4. भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम 

549 . I 1998 

2426. 7 2105 . 7 3707 . 3 1477 . 
5 निर्यात-पायात बैंक 

6 ! ! 

1042. 1276 . 0 1178 . + 1715 . ) 
6 भारतीय प्रौद्योगिफ गुननिर्माण बंधा 

4302 503 6 

599 . 8 

691 ) 
7. राष्ट्रीय माथास बैंक 

181 . 1 

1603 
___ का नारी ( 1 7 नक ) 

6143, 1 15673. 5 31238 

37874. 1 419413 
मा . राज्य सरीम मंस्थाएं 
R. दाज्य मिलीय निगम 

1407:3 . 6 2696 , 7 12649 39010 " 1657 ) 5 .9 ) 1 . 2 
। राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम 

659 . 5 1043. 4 2024. 6 23296 2547 
मा का गोः ( 8 से ५ नक ) 

1733 . 1 1340. 

5280. 5 62405 72042 7149 . 1 
५. निवेमा संस्थाएं 
10. जीवन बीमा निगम 8814 . 9 129359 14225 . 2 17486 . 

2388 4 
11. साधारण बीमा निगम पोर सहयोगी संस्था 11989 2806 . 7 3323 , 0 3735 . 5 + 4 18 . 

5281. 8 
12. भारतीय मूनिट ट्रस्ट 5 :20 . 0 33463 49273 72116 12443 1 18. 

11. 2 
का माठ 110 से 12 तक ) 

1534 . 1 

224755 28037 . ) 36979 . 9 476942 
१. अग्य सस्थाग 
13 निक्षेपमा गौर प्रत्यय गारंटी निगम 

2010 . 3 751 , 6 

919 ] 1163 . 9 13725 1423 । 
14. निर्यात ऋण और गारंटी निगम 

39 . 5 86 . 9 112 . ) 142 . 3 

2153 

225 
ई का जोड़ ( 13 से 14 तक ) 

239 . 8 8685 1031 , 1 1311 

1592 . 

16511 ) 
दुल जोड़ ( अ + मा + + ई ) 16850 . 4 45906 . 8 54469 . 

6 6 6827 . G 3631 . 102184 
- - - - - 
* 1980-81 के प्रांको कृषि पवित प्रौर विफाम मिगम मे संभंधित हैं क्योंकि नावाई की स्थापना 1982 में । 
9 . 4 यहां यह शान लेना भमंगत नहीं होगा कि स्वयं देश का विमीय 

1990 के अंत तक के 2. 10 करोड़ रपये में बहकर कर मार्च 1991 के 
सांचा फैलाष और बहायानी प्रोने को एक और प्रक्रिया मे होकर गमा 

अंत में 3, 999 करो माये हो गयी है । प्रावधिक * प में प्रण देने वालों 
रहा है । हाल के वर्षों में कई ऐसी वितीय संस्थाए म्यागिन को गया है जो 

अन्य अखिल भारतीय संस्थाओ की सरह मारतीय लघु उद्योग विकार 
विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे रेग्नये , बिया, परिवहन , आवाम प्रादि की विशिष्ट 

बैंक मी अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धार । 17 2 415 
पावश्यकताओं मी पूति करती है । इनमें से कुछ बांड रिपर जारी कर 

के अंतर्गत प्ररुपकालाक दीर्घकालीक निधियां कर्ज लेने का पात्र है और हम 
संसाधन जुटाती पा रही हैं । इसके अतिरिक्त , कई गैर बैंक वित्तीय 

प्रयोजन के लिए अधिनियम को उक्त धाराओं में यथोचित मंशोधन किया 
कपिना भय घरेलू भेन की बपतों का एक हिस्सा उगाह कर किस्म-किस्म 

गया है ताकि यह क ऐमी सहायता प्रदान करने में ममर्थ हो म । 
की विसीय मेवाय ६ रही हैं । बैंकों द्वारा स्थापित उपांगी कारोबार में 

वर्षे 1990- 91 ( जुलाई- जून ) के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
म्युचुपल फंट, सीजग, पूंजी उपम , प्राधाम पित्त तथा प्राहम जैसे कार्य 

को इस वर्ष के दौरान उपयोग के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 
कलापों को अपना लिया गया है । पाण बैंक की उपांगी कामों के 

प्रवर्तन ) निधि में से 400 करोड़ रुपये का बाघकालीन ऋण मंजर किया 
म्पपल पार, निमिष योजनाओं, जिसमें पर्याप्त कर राहत पक इक्विटी - .. 

गया था जिसकी पुकौती : प्रतिशत वार्षिक को रियायती दर पर 15 वर्ष 
लिबर बनत योजनाएं भी शामिल हैं , के माध्या में जनता में 1990-91 में 

के बाद की जा सकेगी । भारतीय लघु उद्योग विकासक ने उस ऋण मामा 
दौरान उल्लेखनीय धन राशियों जटाने में मफल रहे हैं । 

का पूग -यूग उपयोग किया मोर इम बैंक जाग राष्ट्रीय औद्योगिक मण 

( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से लिये गये ऋण का बकाया राशि प्राज को 
9 . 3 घिसीय मंन्याओं के लिए ममापनों का एक बड़ा बोल भारतीय मारीख में 400 करोड़ पर है । इसके अतिरिकन , वर्ष के बौरान भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा अपनी दीर्घकालीन प्रवर्तन निधियो नमः साथ हो अल्प मषु उद्योग विकाम बैंक को 300 करोर म्पये प्रत्येक को को अलग- अलग 
कालिक भाण सीमाबो के माध्यम मे ली जाने वाली विसीय महायता है अर्थात् कुल 600 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण मोमाए मंहर की गयी । 
( सारणी 8 . 3 ) । सभी दोधफालीम प्रवर्तन निधियों के प्रमगंन जून 191 मथापि , भारतीय लष जयोग विकास बैंक ने 3010 करोष्ट रूपये की पहली 
के अंत तक कुल बकाया राणि 9,463 करोड़ रुपये थी । इसके अतिरिक्त भण सोमा मैं से मई 1991 में अंम साफः कवन 7 करोष पर्ष का की 
णिज्य को और मरीजों पर रिम में E के दामों का गाँज मार पुपयोग किया । 
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सारणी - 9 . 3 वित्तिय संस्थानों को भारतीय रिजर्व बक की सहायता दीर्घकालीन प्रवर्तन निधियां, लाभ का आबंटन और मध्यावधि अल्पावधि ऋष 


(करोड़ रुपये ) 


- - 


- 


- 


[भाग1-ख 


1986- 87 
वर्ष के जून के अंत वर्ष के 
लिए मंजर में बकाया लिए मंजूर 

संचमी 


1987-88 
जन के अंत वर्ष के 
में बकाया लिए मंडर 

संची 


1988- 88 1989- 90 

1990- 91 
बन के अंत ___ वर्ष के जून के अंत वर्ष के दून के अंत 
में बकाया लिए मंजूर में बकाया लिग मंजर में बकाया 
संचवी ____ मंचयी 

मंचयी 


3(ii)] 


___ _ _ 


_ _ _ - -- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . -- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - - 


--:.- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- - --- 


- - 


- 


- 


-..--.---------- 


----- 


330 . 0 
85. 0 


2. 575 . 3 
343 . 
25 . 0 


360 . 

03. 1986 
90 . 0 435 . 0 


३. निम्नलिखित से दीर्घावधि सहायता : 
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्वादवि प्रवर्तन ) निधि 

1 भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
2. निर्यात मामात बैंक 
3 भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण वैम . 

4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
] . राष्ट्रीय ग्रावास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन 

निधि राष्ट्रीय मावास बैंक 
सा . निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रावास भारतीय रिजर्व बैंक 

के लाभ का प्रामंटन 


175 . 0 
95 . 0 
25 , 


3, 524 . . 
530 . 0 
70 . 0 


375 .0 
95 . 0 
25 . 0 


3 , 822 . 13 

625. 0 
_____ 95 . 0 


13 . 0 


15 . 0 


3 . 7032 
745 . 0 
130 . 0 
4000 


120 . 0 

35 . 0 
400 . 1 


-:. 

---------- 


30 . 1 


50 . " 


75 ,0 


500 5 . 125 . 1 


350 , 


2, 363 . 


300 .03655 . 

0 


3 : 0 .02, 985103300 3315 , 

0 


375 . ॥ 


, 690 . ॥ 


10 . ( 


10 . 0 


10 . 


100630 . 0 

6, 230 . 3 


640 , 
6, 973 , 6 


650 . 0 
7, 813 . 3 


10. ) 


660 . 0 
8, 592 . 0 


670 . 0 
9. 485 . 2 


[. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि / नाबाई 
[ [. राष्ट्रीय ग्रामीभ कण स्थिरीकरण निधि/ नाबाई 

गोई ( + भा ) 
रिजर्वबैंक द्वारा माध्यमिक अल्पावधि ऋण महायता 
J. भारतीम प्रोद्योगिक विकास बैंक 
2. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
3 भारतीय मौद्योगिक ऋण मोर निवेश नियम 
१. राष्य वित्तीय निमम । 
5. भारतीय लष-उधोम-विकास बैंक 


------.-----....-------..... माग्म 
का 
राजपा 
: 
मार्च 
28 
, 
1 
. 
992 
/ 
चैत्र 
8 
, 
1914 


300 .00 
15.01 
10 . 08 
55 . 2 } 


300 . 0 ) 
15. 0 ! 
25 . 02 
65 4 ) 

- - 


300 , 0 } 
30 . 01 
25 . 48 
83. 98 


2 . 5 


24 , 5 


42 . 4 


400. 0 ) 
40 . 01 
30 . 67 
83 . 01 
___ - - 


-------- 


67 . 8 


40 . UP 
30 . 0* 1 43 . 0 
___ 33. 01 - 
98. 28 Meera 

300 . 01 
300 . 00 


-- 


- 


- 


- 


1400 


949 . 

71, 950 . ५ 
1 , 032 . 2 


1, 416 . 8 2, 70002 , 277 . 

7 
1 , 44 ] , 3 

2320 . 1 


335 . 1 2, 858 .43, 330 

2, 926 . 0 


मामान्य ऋम मूविधा - नाबाई 
घोड़ ( + ई ) 
स्काया संचयी मुद्दयता का कुल तोड़ 
( अ + मा + + ई ) 


3, 322 , 4 
3, 374, 


7. 262 . 5 


४, 414, 9 . 


10,133 . 4 


11: 518 . 0 


12, 839. 


कार वर्ष 1991 के लिए मंजूर ( बाद में सीमा को पाकर 60 करोड़ रपयेकिया मया ) 
1990- 91 (अल-मार्च के लिए ) मंदर 


गे सोमानों में से केवल पहली सीमा से 75 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया 
@ @ एनन्तिम 


" 
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- - - . . . - - - - - - -- - - - - - - .. .:: . . - - - . - .. . - ... -- - -- - -- - - --- - - - - - 
वित्तीय संस्थाभों द्वारा वर्ष 1990- 91 के दौरान सहायता 

जो 1989 के दौरान के अनुमानित पूजीगत म्यय से 44 . 0 प्रतिशत अधिक 
9. 6 वर्ष 1990- 91 के दौरान सभी वित्तीय संस्थानों ( स०वि० * ) 

होते । उन गशियों को मिलाकर, जिनका संवितरण संस्थानों की पिल 
द्वारा कुल 19, 917. 1 करोड़ रुपये की प्रतिम सहायता मंजूर की गई । 

पुनर्मुमाई मोजना और सकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गस किये 
सहायता की यह राशि पिछले वर्ष की राशि ( 15, 647. 3 करोड़ रुपये 

भामे की प्राशा थी , वर्ष 1990 के दौरान कुल भनुमानित पूजीगत व्यय 
से 4, 269 . 8 करोड़ सये अर्थात 27. 3 प्रतिशत अधिक थी । इम 

16, 372 करोड़ रूपये मेठता मा भी 1989 में हुई इसी प्रकार के व्यय 
संस्थाओं द्वारा वर्ष 1990- 91 के दौरान कुल मिलाकर 12, 369 . 1 

से 16 . 9 प्रतिशत अधिक था । यदि किसी उपयुक्त प्रपस्फायक धारा 
करोड़ रुपये वितरित किए गये जो पिछस वर्ष के 10, 031 . 9 करोग 

पपस्फीत किया जाए तो 1980 - 81 के मूल्यों पर कुल निवेश (वास्तविक 
रुपये के वितरणों से 2,335 . 2 करोड़ मपये प्रपया 23 . 3 प्रतिशत अधिक 

पर्य में ) 1989 में 34 . 9 प्रतिशत और 1990 में 33 . 4 प्रतिमत 
थे ( सारणी 9. 4 ) । 

उच्चतर उहाल वर्माता है । जहाँ सफ उबोग का संबंध है, धातु और धातु 

के सत्पाद 1989 के दौरान के अपने 26 . 9 प्रतिशत शेयर ( 109 प्रोजक्ट ) 
___ 9 . 7 प्रधिल भारतीय वित्तीय संस्थामों द्वारा वित्तीय बच 1990-91 के मुकाबले 28. 2 प्रतिशत के उच्चतम चयर ( 107 प्रोजक्ट ) रहे । 
के दौराम मंजूर की गई मनन्तिम सहायता की कुल राषि अनुमानसः रसायन और पेट्रोरसायन 1989 के अपने 18 . 7 प्रतिशत शेयर ( 115 
19, 414 . 5 करोड़ रुपये बी जो पिछले वर्ष में मंजूर की गई 15, 197 . 7 प्रोजक्ट ) की तुलमा में 1090 में 22 . 1 प्रतिशत ( 170 प्रोजक्ट ) शेयर 
करोड़ रूपये की तुमना में 27. 9 प्रतिधत अधिक थी । इसी प्रकार इन के साथ दूसरे स्थान पर रहे । इसके माद कपड़ा उधोग ( पटसन को छोड़ 
संस्थाओं द्वारा इसी अधि के दौरान किया गया 11, 863 . 6 करोड़ रूपये फर ) का स्थान रहा जिसका शेयर 1989 के 15 . 0 प्रतिशत की सुलमा 
का संवितरण भी बर्ष 1989- 90 में संभिसरित 9, 374 . 8 करोड़ रुपये में 1990 मे 8 . 0 प्रतिशत रहा । 
की तुलना में 27 . 9 प्रतिशत अधिक रहा । 
कंममी निवेश 

* सभी वित्तीय संस्थाओं ( स . वि . स . ) में शामिल है : अखिल भारतीय 
9 . 3 निगी कंपनी करोगार क्षेत्र के निवेश के वापिक पूर्वानुमान 

वित्तीय संस्थाएं ( भारतीय औद्योगिक विकास बैफ , भारतीय औधोगिक 
क सदर्भ में रिख सके तीसरे अध्ययम , जो मन सो परियोजना 

वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निमेष निगम , भारतीय लष 
पर होने वाले पूजीगत व्यय की संभावित चरणबता पर प्राधारित है 

खयोग विकास बैंक , भारतीय पर्यटन विस निगम, भारतीय नौवहन अण 
जिनके लिए भारतीय नौद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं मिग निगम , भारतीम भोचोगिक पुननिर्माण मैंक , भारतीय मूनिट 
मौर निर्वस निगम तथा भारतीय भौधोगिक वित्त निगम ने सहायता मंजूर ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम 
की हुई हो , के अन्तर्गत अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1990 के दौरान एवं संबड संस्थाएं ) मौर 18 राज्य वित्त निगम व 26 राज्य आगायिका 
कुल मिलाकर 15, 813 करोड़ रुपये के पूजीगत व्यय किंमें आ सफतेथे विकास निगम । 


सारणी - 9 . 4 : सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता ( पप्रैल - मार्च ) 


(करोड़ रुपये ) 


- . - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


संस्थाएं 


- - . - - . 
1989 - 90 


1990 - 91 * 

मारियां 


मंजूरिया 


संवितरण 


संबितरण 
- - - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


-- - - - - - - - 


- - . - . . 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- - .. - - - - - - - - - 


अ. अखिल भारतीय विकास बैंक ( 1 से 6 ) 


1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 


@ 12,936 . 5 
@ @ ( 11, 170 . 2 ) 

( 6, 330 . 9 
@ @ ( 4, 664 . 2 ) 

2, 294. 9 


7, 418 . 3 
( 6, 437 . 7 ) 

3, 130 . 0 
( 2, 823. 8 ) 

1, 121 . 8 


16, 101 . 6 
( 14, 035 . 3 ) 

G,450 
( 5, 589. 9 ) 

2, 065 . 1 


2. भारतीय प्रौद्योगिक पिस्त निगम 
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 
4. भारतीय बभु पयोग विकास बैंक 


9, 603. 2 
( 8,329 . 8 ) 

4, 016 . 0 
( 3, 483 . 8 ) 

1, 574. 9 
1, 9676 

1, 838 . 5 
( 1, 097 . 3 ) 

39 . 2 


2850 . 6 


1 , 357. 1 


3, 861 . 1 


2, 086 . 1 
@ @ ( 986 . 5 ) 

52. 8 


1, 570 . 9 
( 896 , 5 ) 

12 . 8 


21408 . 8 
( 1, 222 . 6 ) 

85 . 0 


5. भारतीय पर्यटन वित्त निगम 
6. भारतीय मोबहन ऋण और मिवेश निगम 


321 . 2 


225. 7 


331 , 6 


167 . 0 


2, 096, 6 


1 , 715 . 4 


3, 078. 2 


2, 106 . 5 


1, 307 . 2 


1, 080 . 6 


2, 077 . 2 


1 ,532. 7 


455 . 2 


688 . 1 


127 . 4 


पा . निवेश संस्थाएं ( 7 + 8 + 9 ) 

7. भारतीय यूनिट दृस्ट 
8. जीवन बीमा निगम 

9. साधारण बीमा निगम 
.... अन्य संस्थाएं . 

10. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 


578 . 2 
211 . 2 


179 . 6 


3 12 . 9 


140 , 4 


146 . 6 


141 , 1 


231. 3 


153. 8 


116 . 6 


234 . 7 


141 . 1 
- - . - - - - - 


153 . 0 


--.- 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- - 


- - . - . .- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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A 


- 


__ . - - - - - - - - 


ई. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल सहायता 


@ 15, 179. 7 


9, 274 . 8 


19, 414. 5 


11, 883. 6 


2, 333. 9 


1, 739. 7 


2, 568 . 9 


1 ,778 . 9 


उ. राज्य स्तरीय विसीय संस्थाएं ( 11 + 12 ) 

11. राज्य वित्तीय निगम 


1, 543 . G 


1 , 190 . 2 


1, 870 . 1 


1, 260 . 1 


12. राज्य औद्योगिक विकास निगम 


690 . 3 


549 . 5 


698 . 8 


518 . 8 


5 . सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुस सहायसा ( म + मा + k + ) @ @ 15, 647. 3 


10,033 . 9 


19, 917 . 1 


12, 389. 1 


* ममन्तिम 
(aअकड़े अन्त - संस्थागत ( अखिल भारतीय ) घम प्रभाह का मिबल है । 
( a @ पड़े पन्त - संस्थागत ( अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय ) धन प्रबाह फा निमल है । 
टिप्पणी : --- 


1. मांकड़े का अन्तः संस्थागत उपलग्नता के लिए समायोजन किया गया है । इसमें भारतीय औधोगिक विकास बैफ और भारतीय लघु उद्योग विकास 

बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को किये गये पूर्षितपोषों , मूल भी सहायता भौर मारतीम औद्योगिक विकास 
निगम एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अम्म वित्तीय संस्थाओं को दी गई संसाधन महामसा से संबंधित समायोजन शामिल है । राज्य वित्त निगमों 
तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों के 1990 - 91 के प्रांकड़े अनुमानित हैं । 


2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मे अप्रैल 2, 1990 से काम करना भारम्भ किया तथा इस बैंक के 1989 - 90 के पांकडे लघु उद्योग विकास 

मिधि और राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना , मिन्हें इस बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अपने हाथ में लिया था , में संबंधित है । भारतीय 
लम उयोग विकास बैंक को 1990 - 91 की मज़रियों और संवितरणों में 415 करोग रुपमे के मल्पकालीन विन शामिल नहीं । 


3. भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने फरवरी, 1 1989 से काम करना पारम्भ किया । 
स्त्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं उपलब्धता का निवल जोड़ है । 


में इसी प्रकार की ईपिवटी मार्ग दारी फेनरा बैंक द्वारा स्थापित केन बैंक 
फैमटस में ली है । इसके अतिरिक्त, "सिम्बी " ने मम्, उद्योगों के उत्पादों की 
बिक्री के लिए विपणन के रास्ते तैयार करने के लिए वित्तपोषण की मोगमा 
भी प्रारम्भ की है ताकि उनके उत्पाघों की कुल बिक्री राशि की बमूली 
में बिलम्ब को कर से कम किया जा सके । 


भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ( "सिम्मी ) 

9 . 9 पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया पा कि भारतीय लघु 
उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास 
मैक के पूर्ण स्वामित्व में उसकी सहायता संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास 
बक ( सिम्मी ") की स्थापना की गई है जिसने अपना कार्य अप्रैल 2 
1990 से करना शुरू कर दिया है । यह सुनिषिचत करने के लिए कि 
लघु उद्योग क्षेत्र की वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता और अधिक मात्रा 
में उपलब्ध हो सके , “सिडी " मे तात्कालिक जोर इन मुद्दों पर दिया । 
( i ) मौजूदा इकाइयों के प्रौधोगिक उमनपन और प्राधुनिकीकरण के 
लिए प्रारभिक कदम उठाना, ( ii) लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के देश 
विदेश के बाजारों में विपणन के लिए अधिक रास्ते तैयार करना , और 
( iii ) रोजगार उन्मुखी उद्योगों का फैलाव, विशेषतः शहरी क्षेत्रों 
में ताकि रोजगार के और अधिक अवसर तैयार हो सके तथा आबादी को 
शाहरी और महानगरीय क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके । वित्तीय 
वर्ष 1990 - 91 के दौरान, "सिरगी " द्वारा मंजूर एवं वितरित की गयी 
राशिया क्रमश: 2, 823 . 8 करोड़ रुपये एवं 2, 253 . 5 करोए 
रुपये थी । "सिहबी " द्वारा प्रदत्त सहायता का मड़ा हिस्सापुनर्षित के रूप 
में पा जो वर्ष के दौरान कुल मंजूरिओं का 72 . 7 प्रतिशत और कुल 
पितरणों का 69 . 3 प्रतिशत भा । 


पंजी बाजार 

9 . 11 बाली संकट से उभरी समष्टिगत प्रार्थिक असमानताभों की 
थंधला तथा विदेशी मुद्रा के संचित रिजव बैंक के खाली होते रहने और 
माय अर्थव्यवस्था में मापी अनिश्चितता की तत्कालिफ प्रक्रिया यह हुई 
कि पूजी बाजार के प्रमुख हिस्से की 1990- 91 के दौरान एक भारी 
मंदी का मह देखना पड़ा, विशेषत: परिवतनीय सिबेंचर निगमों में पिछले 
वर्ष की तुलना में एक बहुत बड़ी मात्रा में पायी गिरावट के कारण 
तपापि, नये निर्गमों के प्रति जनता का समान कुल मिलाकर उत्साहजनक 
रहा । 


___ 9 . 10 लप, उर्धाग इकाइयों मारा विलम्बित भुगतानों के कारण 
अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से “सिावी " 
ने अलग से मात कम्पनियों के प्रवर्तन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
चयनित प्रमख बैंकों के साथ मिलकर चलने का निर्णय लिया है । भारतीय स्टेट 
बैंक द्वारा स्थापित " एसपीबाई फैक्टम " एनं कमणियल सर्विसेस प्राइम 
लिमिटेड में "सिमी की ईक्विटी भागीदारी है । हाल ही में ना " 

सिनी 


५ .12 सरकारी और गैर - मरफारी दोनों प्रकार की कंपनियों को 
वर्ष 1990 - 91 के दौरान प्रीमियम शेयरों के लिए प्रदत्त (किन्तु बोमम 
शयरों के लिए नहीं ) अनुमोदनों/ अभिस्वीकृतियों ने 12, 191 करोए रूपये 
के घरम स्तर को छू लिमा भा मो पिछले वर्ष के 11, 1 9 1 करोड़ रूपये 
के अनुमोदनों से 4 . 2 प्रतिशत अधिक थे ( सारणी 9 . 5 ) । जहाँ 
गैर सरकारी कंपनियों को वर्ष 1990 - 91 के दोरान दिये गये 6, 124 
करोड़ रुपये के अनुमोवन पिछले वर्ष के ) ( 7, 567 करोड़ रुपये ) की तुलना 
म 19. 1 प्रतिशत कम पे, बड़ी सरकारी कंपनियों को वर्ष 1990 . 91 
के दौराम पिम गर्षे , 077 करोड़ रूपये के अनुमोपन 1939- 90 के 
( +, 1 33 करोड़ रुपये ) के मुकाबतो 16. 7 प्रतिशत अधिक पे 
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सारणी 9 . 5 : सरकारी और गैर सरकारी फम्पनियों को पंजी जुटाने के लिए नियन्त्रक , पूंजी मिर्गम द्वारा पदन महमत राशियो / अभिस्वीकृत राशियां 

( करोड़ रुपये ) 


1989 - 90 
( अप्रैल - माचं ) 
गंच्या गशि 


1990- 91 
( अप्रैल -- मात्र ) 
संग्या राणि 


म 


- 


- 


निर्गम का प्रकार 
- - - - - 

2 


- - - - - 


- - -- -- 


-- -- . . . 


-- -- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 
1 


- - - 


- 


5 


- - 


- 


- 


- 


- - 


॥ 


। 


- - 


1. शेयर (i + ii ) 


437 


1 . 748 


( i ) प्रारंभिक निर्गम 


( 4 ) 
189 
( - ) 
248 


( - ) 


(ii ) माव निर्गम 


2. डिबेंचर और मार (i + ii ) 


(i ) परिवर्तनीय 


503 2,613 
( 61 ) ( 4 ) ( 60 ) 
906 233 

1 , 282 

( 2 ) ( 30 ) 
843 270 1, 331 
( 61) ( 2 ) ( 30 ) 

9, 953 250 9, 578 
( 4, 074 ) ( 17 ) ( 6,007 ) 
2, 798 1372 , 568 

( - ) ( - ) 
7,154 1136 , 990 
( 4, 074 ) ( 17 ) ( 6, 007 ) 

11, 702753 12. 191 
( 4, 1 3 5 ) ( 21 ) ( 6, 067 ) 

374 352 441 
( 22 ) ( 10 ) ( 140 ) 
12,076 1, 105 12, 632 
( 4, 157 ) ( 31 ) ( 6, 207 ) 


205 
( 16 ) 

80 
( - ) 

125 
( 16 ) 

642 
( 20 ) 
319 


(ii) अपरिवर्तगीय 


- 3. उप जोड़ ( 1 + 2 ) 


4. ओनस शेयर 


5. कुल जोड़ ( 3 + 4 ) 


961 
( 21 ) 


. . 


- . 


- . - . . . - - - - - - - - - - 


. . 


. - 


- - 


- 


- - 


- - 


* इसमें 1989- 90 में 77 निर्गमो के प्रीमियम को 213 करोड़ रुपये की राशि और 62 निर्ग मों की 274 करोड़ रुपये की राशि मामिल है । 
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सरकारी कम्पनियों को प्रवस्त भनुमोदनों से संबंधित है, जो कि संबंधित जोर में शामिल है । 
स्त्रोत : नियंत्रक , पूंजी निर्गम, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार । 


सार्वजनिक क्षेत्र के बांड 

9 . 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1990 - 91 
के दौरान जारी 5, 463 करोड़ रुपये के बाई ( अनन्तिम 
आंकड़ों ) के अनुसार ) पिछले वर्ष के दौरान जारी बान्की 
की राशि ( 3, 729 करोड़ रुपये ) से 46 . 5 प्रतिशत अधिक 
रहे । इनमें से , दोनों वर्षों के दौरान जनता को प्रत्येक वर्ष 
में केवल 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये तथा शेष 
राशि प्राईवेट प्रायोजनों के लिए रम्न ली गयी । 


नये निर्गमों का बाजार 

9 . 13 जैसा कि पहले ही इशारा किया जा चुका 
है , नये निर्गमों के बाजार को वर्ष 1990 - 91 के 
दौरान भारी मंदी से दो - चार होना पड़ा । गैर-सरकारी 
पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 1990 - 91 के दौरान 
के ( 365 निगमों के माध्यम से जारी ) 4, 20 . 18 
करोड़ रुपये के पंजी निर्गमों (जिनमें प्रीमियम निर्गम शामिल 
हैं किन्तु बोनस निर्गम नहीं ) में 1989 - 90 में 408 निर्गभों 
के माध्यम से जारी 6, 473 . 1 करोड़ रुपये के पूंजी निर्गमा 
में 35 . 1 प्रतिशत की गिरावट आयी , ( सारणी 9 . 6 ) । 
जहां तक प्रतिभूति का संबंध है , डिबंचर निर्गम 2, 94 . 10 
करोड़ रुपये की पर्याप्त नीचा तावाद में जारी हुए जिनमें 
1989 - 90 की तुलना में भी 230 5 . 4 करोड़ रुपये अर्थात् 
43. 9 प्रतिशत की कमी आयी । यह कमी परिवर्तनीय 
डिबेंचर्ग के कारण आयो जिनमें 51 . 9 प्रतिशत की गिरावट 
पायी , गैर परिवर्तनीय डिवेंचरी के निर्गमो में 34 . 7 प्रतिशत 
की पति हुई । 1, 247 , 5 करोड़ रुपये के इक्विटो शेयर 
1977- 90 की तुलना में 2 . 4 प्रतिशत की नीमान्य वृद्धि 
लि हए थे । 


नये निर्गमां का कारोबार विश्लेषण 


9 . 15 बंबई स्टाक एक्सचेज से उपलब्ध आकडे 
के अनुसार 1990 - 91 के दौरान न निगंसा ( साधजनिक 
क्षेत्र के बांडी सहित ) के प्रति जन साधारण का रुख कल 
मिलाकर पर्याप्त रूप में उत्साहजनक रहा । निर्गमों की 
मंख्या जिनका अंश 10 गणा से अधिक था ; वर्तमान निर्गम 
के 15 . 1 प्रतिशत के बराबर थी , हालांकि यह 1989 - 90 
के 30 प्रतिशत की तुलना में कम थी । बंबई स्टाक 
एक्सचेंज के प्राकडे दर्शाते हैं कि जनसाधारण के अंशदान 
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के लिए प्रस्तावित कुल राशि 1 :089 - 90 25 प्रनिणम । 

9 . 17 बैंककार विनियमन अधिनियम , 1919) ना 
तुलना में वर्तमान निर्गम का 45 प्रतिशत थी । 

धाग 6 ( i ) ( यो ) के अंतर्गत मा गरकार जगाई , 
1990- 91 के दौरान नीति निर्धारण 

1990 न । " पाहा " को एक पत्र नाना। 
9 . 15 सुम्पाटना और खुलापन लाने की दष्टि में के रूप में अधिमुचित किया जिमें बैक अपन कारोबार में 
भारत सरकार ने जलाई , 1990 में शेयरों के मूल्यांकन 

शामिल कर सकते हैं । रिजर्व बैंक ने ऐथे मार्गदर्शी सिहाला 
और लाभांश तय किये जाने संबंधी दिशा -निर्देश जारी किये । 

भी जारी किये हैं जो भारत में प्राढ़त के कारोबार के व्यत्र 
निवेश करने वाली जनता के लाभ के साथ- साथ मा उन 

सार गो नियंत्रित करेंगे । प्राहा मे मम्बा इकाईयों के 
कंपनियों को सहायता पहचान के लिए किया गया है जो 

कार्यकलाप , बैकका विनियम अधिनियम 19.19 का बाग 
पंजी निर्गम नियंत्रक में सहमनियां प्राप्त कर रहे है । 

19 ( 2 ) द्वारा नियंत्रित होगे । इसके अनुसरण में , भारतीय 

स्टेट बैंक और केनरा बैंक ने आढ़त इकाईय , खोल दी है । 
मारणी १ . गैर-गरकारी परिभक लिमिटेड कम्पनियों के पूजी निर्गम 

और इसके लिए "मित्रो" के साथ ऊपर दिये अनसार 
(करोड़ रुपये ) 

अन्य बातों के माथ- साथ इक्विटी हिस्मेवारी रखी है । 
म . निर्गम का प्रकार 1989- 90fr : 1990 - 91( d 
( भप्रैल-मार्ष ) ( अप्रैल -मार्च ) 

9 . 18 भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य 
मंग्या गणि मन्या गणि मीयादी ऋण वित्तीय संस्थाओं ने 1 अगस्त , 1990 में बड़े , 
12 

मध्यम और लघु स्तर क क्षेत्र को प्रौद्योगिक परियोजनाओं 
J इक्विटी शेयर * ( क + मा ) 268 1 , 218. 248 1, 247 . 5 

के लिए ऋणों डेन एक द्विस्तरीय व्याज दर प्रणाली प्रारंभ 
( 57 ) ( 27 . ) ( 41 ) ( 1261) 

की है । पहला स्नर शक के दो बों अथवा प्रौद्योगिक 
( स ) विवरण -पन 145734. 1 105 63 . 5 परियोजनाओं के निर्माण का अवधि में पबद्ध है तथा माग 

( 17) ( 30 . 10 ) ( 15) ( 73. 3 ) स्तर उमके बाद को उम अवधि से संबंधित है जब प्रौद्योगिक 
( मन ) अधिकार-पत्र 125 484 7 11 :3 

परियोजनाओं में उत्पादन शुरू होने की आशा होती है । 
( 40 ) ( 242 . 0 ) ( 26 ) ( 53 . 1 ) पहले स्तर के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक का मामान्य समाज 
. अधिमान शेयर ( फ + ) 4 7 .9 4 

दर पर लिया जाने वाला अग्विलित रहेगा जबकि दूसरे 
( क ) विवरण-पत्र 

5 : 4 

13. 0 

स्तर के लिए, व्याज की मामान्य दर 15 प्रतिशत वार्षिक 
( ख ) अधिकार-पत्र 

(0 . 3 
५. सिधेश्वर ( क + ख ) 1365, 246. + 11 : 

32. 941 ) 

होगा । और अधिक लनीलापन लाने का कार में जलाई 
( * ) विवरण-पत्र 

), 400 . 

7 44997 . " 1991 में यह निर्णय लिया गया कि शाद : ऋण ने 
( ब ) अधिकार -पास 2 2, 157 ) 1. 9 43. 2 वाली संस्थानों को 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर मे भिक 
इनमें से 

व्याज दरें वसूल करने को छट दी जाए । 
1 परिवर्तनीय ( क ) 109 4 , 762 ? 902 , 288 7 
( क ) विवरण- पन्न 37240, 4 366831 . 6 

9 . 19 पंजी बाजार के संबंध में कछ महत्वपूर्ण 
( स ) अधिकार-पत्र 722 ,521 . 5 1 , 457. 1 परिवर्तनों की घोषणा की गयी है । यह निर्णय लिया गया 
2 अपरिवर्तनीय क + ख 27 484 . 

2 216523 है कि परिवर्तनीय और गैर-गरिवर्तनीय डिबेंचरों पर व्याज 
( क ) विवरण - पन्न 5 10. 3 

166. ! 

दरों को स्वतंत्र कर दिया जाए । भारतीय प्रतिभूति एवं 
( ख ) अधिकार -पत्र 20 323 9 13 486 1 
4 . जोर ( 1 + 2 + 3 ) 4086, 473 . 

1 365 4, 2018 

विनिमय बोर्ड ( एस , ई . बी . आई . ) को प्रतिभति मंविदा 
( क ) विवरण -पत्र 390 3 140 2 151 1,974 . 3 

एवं विनियमन अधिनियम , 1957 और कंपनी अधिनियम के 
( ब ) पाधिकार पत्र 18 3. 332 . 9 21.1 1, 227 . 5 संबंधित उपबन्धों के निप्पादन के लिए सांविधिक अधिकार 
अनंतिम 

दिले जाने है और इसके लिए पंजो निर्गम नियंत्रक में अधिकार 
मोनम निर्गम शामिल नही 

अंतरित किये जाएंगे । इसके फलस्वरूप भारतीय प्रतिभात 
टिप्पणियो । 

एवं विनियम बाई को देश में स्थित स्टाक एक्सचेंजों के 
( 1 ) कोष्ठको में दिये गये पाक मी निर्गमों पर लाभ शि 

कामकाज के प्रभावी ढंग मे विनियमन संवर्धन और नियंत्रण 
मंबंधी प्रोकरे , जो कि मबंधित जोड़ में शामिल है । 

के लिए प्रावश्यक प्राधिकार प्राप्त हो जाएगा । म्युचअल फस 
( 2 ) इम पांकनों मे विनीय संस्थाओं प्रादि के पास निजी तौर 
पर विनियोजित निर्गम शामिल नहीं है । 

की प्रगति को और अधिक प्रोत्माहित करने के लिए इन्हें 
( 3 ) कमो में अंशदान में अधिक राशि उन मामलों में दी गयी 

निजी क्षेत्र और गंयुक्त क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है । 
है जिनमें विशिष्ट सूचना उपलम्ध थी । तथापि , जहां राणि 
अणधान से कम नही , उगे हिमाय में नहीं लिया गया है 

भारतीय प्रतिति एवं विनिगम बोर्ड के 1990- 91 
क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं थी । 

दीगन कार्यकलापी म संबंधित प्रगति 
स्रोत : कम्पनियों द्वारा जारी विवरण पत्र परिपत्र /विशान प्रस्साथ 

9 . 20 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने .1990 - 91 
पर कम्पनियों मारा रिअर्थ मैक की प्रश्नावलियों के प्राप्त दिये 
गये उसर/वित मंवालय के स्टाक एमधे प्रमाग में प्राप्न 

के दीगन व्यापारी वैकिंग, म्यवान फंड और निशकर्ता 
PA की गयी जानकागे, विभिन्न स्टाफ एक्सचेंज प्रेम की सुरक्षा से संबंधित कई उपाय शम किये है । ये 
रिपोर्ट से पाउट प्रादि । 

निम्नलिग्नित है : - - 


2 . 5 
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व्यापारी बैकिंग 


निवेशकर्ताओं का संरक्षण 

9 . 23 भारतीय प्रतिभति एवं विनियम बोर्ड ने 
निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली 
विकसित की है और कंपनियों , दलालों तथा अन्य बिचौलियों 
के विरुद्ध निवेशकर्ताओं को बराबर उठाता रहा है । अगस्त , . 
1990 से लेकर उक्त बोर्ड शिकायतों के स्वरूप और 
प्रकारों के बारे में पाक्षिक रूप से प्रेस में ब्यान देता रहा है 
तथा बड़ी चूककर्ता कंपनियों की सूची भी प्रकाशित करता 


9 . 21 व्यापारी बैंकिंग के पर्यवेक्षण को सुविधाजनक 
बनाने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय 
बोर्ड ने नवम्बर, 1990 में व्यापारी बैंकरों को दिशा-निर्देश । 
जारी किये थे जिनमें कई क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया था 
जैसे व्यापारी बैंकरो द्वारा परिचालन किये जाने हेत् प्राधिकृत 
शज मस्यावत्ता एवं वास्तविक कार्यकलाप , उनकी प्राचार 
संहिता तथा शीर्ष प्रबंधकों के लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण 
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने फरवरी 1991 में 
एक निर्गम से संबंधित शीर्ष प्रबंधकों , सलाहकारों और 
परामर्शदाताओं की संख्या से संबंधित मानदंडों में संशोधन 
किया । तदनुसार कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये से कम 
के प्रत्येक निगम की कुल राशि के लिए शीर्ग प्रबंधक दो से 
अधिक नहीं होंगे ; कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये तथा 
मधिक किन्तु 100 करोड़ रुपये से कम के प्रत्येक निर्गम 
को कुल राशि के लिए यह संख्या तीन सक जा सकती है , 
कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये तथा अधिक के प्रत्येक 
निर्गम की कुल राशि के लिए यह संख्या अधिकतम चार हो 
मकती है । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जन 
सामान्य के लिए प्रचारित सूचना पर प्राधारित विवरण 
पनों को क्रमबद्ध करना प्रारंभ कर दिया है । मई 1 , 1991 
में उक्त बोर्ड ने ऐसे व्यापारी बैंकरों के लिए दंड व्यवस्था 
प्रारंभ कर दी है जो उनके लिए निर्धारित आचार संहिता 
के प्रति चूक करते है तथा जो निर्गम प्रबंध , हामीदारी, 
संविभाग प्रबंध सेवात्रों और परामर्णी मेवानों जैसे कार्यकलापों 
के बारे में उनको जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनपालन 
में चूक करते हैं । 


भारत स्थित ऋण निर्धारण एजेंसियां 

9 . 24 वर्ष 1990- 91 ( अप्रैल-मार्ष ) के दौरान भारतीय ऋण 
निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड ने 46 कंपनियों के संबंध में 1, 689 . 9 
करोड़ रुपये के ऋण कषर करते हुए 77ऋण लिखतों ( जैसे बिचर , 
सावधि जमा एवं फशियल पेपर प्रोग्राम प्रादि ) का निर्धारण किया 
जबकि पिछले वर्ष इसकी तुलना में 49 कंपनियों के संबंध में 
2, 098. 4 करोड़ सुपय के ऋण कवर करते हुए 73 ऋण मिखानों 
का निर्धारण किया गया था । भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमि 
टेड की जनवरी 1988 में हुई स्थापना से लेकर मार्च 1991 के 
अंत मम इसके द्वारा 124 कंपनियों arr मारी 176 ऋण लिवतों 
पर 4, 357 करोड़ रूपये के ऋण फवर किये गये जिनमें से 4:23 
करोड़ रुपये की कुल राशि की 44 ऋण लिखते कमशियल पेपर में 
मंबंधित थी । 

0 . 25 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 16 जनवरी, 1991 
को एक ऋण निर्धारण एजेमी , इनवेस्टमेंट इनकाणन एण केरिट रेटिं 
एजेंसा ऑफ इंडिया के नाम में स्थापित की है जो एक पकिनक 
लिमिटेड कंपनी है और जिसकी प्राधिकुन शेयर पूंमी 10 करोड़ रुपये 
है । प्रारंभिक दत्त शेयर पूंजी 3. 50 करोड़ रूपये होगी मिसका अंश 
दान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , भारतीय यनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा 
निगम, साधारण बीमा निगम, भारभाय स्टेट बैंक और 17 अन्य बैंकों 
द्वारा किया जाएगा । आइमाघमीप्रागा ने मार्च 15, 1991 से नाम 
काण प्रारंभ कर दिया है । 


म्युचअल फंड 
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इक्विटी मल्प 

१ . 26 वर्ष 1989- 90 के दौरान भोयर-मूल्यों में जो पीलापन 
देखने में आया था , वह 1990- 91 में भी लगभग अक्तूबर, 1990 
के मध्य तक बरकरार रहा । इम उछाल की प्रतिक्रियास्वरूप , साधारण 
शेयर मूल्यों के भारतीय रिजर्व बैंक ( माप्ताहिक ) सूचकाफ ( प्राधार : 
1980-81- 100 ) अक्तूबर, 13, 1990 को ममाप्त में प्रभूतपूर्व रूप 
से 654 . 2 की ऊंचाई पर पहुंच गया । हालांकि इसके माद इसमें 
काफी गिरावट मा गयी थी । 1990- 91 फा 500 . . का औगन 
गुचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 39 . 2 प्रतिशत की वद्धि लिये हुए 
था ( सारणी 9. 7 ) । 


9 . 22 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 
म्युचअल फंड के लिए विज्ञापनों तथा प्रकटीकरण एवं सूचना 
प्रकाणन संबधी अपेक्षाओं के बारे में जनवरी, 1991 में 
दिशा -निर्देश जारी किये थे । लाभों का वादा करने वाले तथा 
पिछले कारोबार का खाका दर्शाने वाले विवरणों के माथ 
साथ सम्भावी निवेशकर्ताओं को म्युचुअल फंड में निवेश करने 
से जुड़े वास्तविक जोखिम के बारे में भी जानकारी दी जानी 
होगी । इसके अतिरिक्त उक्त बोर्ड ने सभो म्युचअल फंड 
इकाईयों से कहा है कि वे प्रकटीकरण के मापदं निर्धारित 
करें तथा निवेशकर्तामों को इक्विटी , डिबेंचर और सरकारी 
प्रसिभतियों आदि में उनके द्वारा निवेश किये जाने मे अन्य 
उनकी हैसियत के बारे में अवगत कराए । साथ ही म्युचप्रल 
फंड इकाईयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 
ये शेयरधारकों को निजी विनियोग से संबंधित ब्यौरा प्रस्तत 
करें । म्युचुअल फंड इकाईयों ने यह भी अपेक्षित है कि वे 
जनसाधारण बो उक्स बोर्ड द्वारा निर्धारण फार्मेट में लेखा 
परीक्षा रहित छमाही परिणाम तथा लेखा परीक्षिन वार्षिक 
लेखा से अवगत कराय । 


9 . 27 बिन्दुवार, माधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का मूचकांक 
मार्च 1990 के अंम के 400 में बहकर प्रसूबर 13, 1990 को समान 
मप्ताह में 654 . 2 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और हम 
प्रकार इममें 63 . 6 प्रतिशत की निवल पशि हुई । इसके बाद सूचकांक 
मार्च 1991 में अम नमः 527 9 मक गिर गया और इस तरह इसमें 
19. 3 प्रतिशत की कमी पायी तथा वर्ष में 12 प्रतिशत की निवन्न 
बद्धि हुई । 


9 . 28 उघोग-पार विश्लेषण यह दर्शाता है कि ममी उयोग गमलों 
ने निषल दियां मार्च 1990 के अंत और अमूबर 1५५ ) की उv 
तिम स्थति के मध्य में प्राप्त की ; केवल नौवाहन को छोड़कर जिम में 
17 . 8 प्रतिशत की निवल गिराबट मामी । जिन उद्योग समूहों में 
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अप्रैल- अक्सूबर के दौरान 11 ) प्रतिशत की निवल टि वर्ज की गयी , 
वं थे : विद्युत उत्पावन एवं प्रापूति ( 256 , 6 प्रतिशत ) सीमेंट ( 239. 3 
प्रतिशत ) एवं मूती कपड़ा ( 185 प्रतिशत ) । इसके बाद , केवल मोमेंट 
उद्योग को छोड़कर ( जिमने 4 . 3 प्रतिशत की निवल पद्धि दर्ज की ) , 


अन्य सभी उद्योग समूहों के शेयर मूल्यों में गिरावट पायी । जिन उद्योग 
समूहों ने भारी गिरावट दर्ज की , वे : मानव-निर्मित फाइबर ( 41 . 9 
प्रतिशत ), सूती कपड़ा ( 35. 0 प्रतिशत ) , विद्युत उत्पादन भोर पापूर्ति 
( 34 . 9 प्रतिशत ) तपा अल्युमिनियम ( 30 , 0 प्रतिशत ) । 


सारणी 97 : भारतीय रिजर्व क साधारण शेयर मूल्य सूचकांक ( माप्ताहिक ) 


( प्राधार 1980- 81 --- 100 ) 


- - - . 


- 


- 


- - - - 


. . 


वर्ष/ माह 


मौसत 


उच्च 


निम्म 


माह/ वर्ष के 
भंतिम सप्ताह 
के प्रत में 


___ - - 


. 


- - - - - --- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- -- - 


- -- 


411 . 4 


317 . 7 


4000 


1989- 90 
( अप्रैल-मार्च) 
1990- 91 
( मप्रैल -मान ) 
अप्रेल 90 


654. 2 


395, 

6 


527 . 9 


405. 7 


जन 
जलाई 
मगस्त 
मितम्बर 
प्रक्तबर 
नयंभर 
दिसंबर 
जनवरी 
फरवरी 


359 . 4 
( 45 . 2 ) @ 
500 . 

3 
( 39 . 2 ) @ 

399 . 9 
409 . 4 
414 . 9 
450 . 9 
506. 4 
599. 1 
617 . 2 
588 . 1 
518. 3 
468 . 6 
483. 3 
531 . 3 


413. 5 
420 . 0 
481 . 4 
527. 5 
643. 0 
654. 2 
608 . 7 
522. 1 
471 . 5 
510. 8 
538 , 2 


395 . 8 
402. 7 
408. 9 
430 . 4 
488. 6 
555 , 9 
587 . 4 
567 . 3 
490 . 7 
463. 6 
462 . 7 
527 . 9 


401 . 6 
413 . 6 
418 . 3 
481 . 4 
527 . 5 
643. 0 
587 . 4 
567 . 3 
490 . 7 
463 , 6 
510 . 8 
527 . 9 


मार्च 


1991 - 92 


प्रल 


मई 


554. 9 
563 . 8 
563 . 4 
60 2 . 

2 


568 . 0 
570. 2 
573. 5 
634 . 

1 


336. 9 
558. 9 
554. 7 
565 . 1 


568 . 0 
570 . 2 
56 5 . 5 
634 . 1 


जुलाई 


- - - 


मापन म 


1986- 87 


1987- 88 


1988- 89 


1989- 90 


अंतर 


1990- 91 पांच वषों 

का भीमस 
( 1986-87 से 

1990- 91 तक ) 
14 . 80 9 .15 


3 . 65 


4 . 82 


16 . 366 , 10 


( ঘ ) শিক্ষা 

गुणक 
( प्रतिगत में ) * * 


( प्रा ) पियोजन 


3 . 83 * * 


40 . 0 


121 . 

1 


9 3 . 7 


268. 6 


110 . 3 


सीमा * 


- 


- . - - - 


- 


@ पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अन्तर वरर्शाया गया है । 
* अनन्तिक सपनाहिक सूचकांकों पर अधारित 
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__ _ 9. 29 संपूर्ण जिलोय वर्ष भर, मीमेंट उद्योग को वृद्धि अधिकतम पूर्ण घटना है । 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को के जाल मृत्य 
( 254 . 0 प्रतिफत ) रही जिसके माव विध्युत्त उत्पादन और प्रापूर्ति __ में दो बार नीन निम्नगामी ममायोजन किया गया ताकि हमारे निर्यानों 
( 132. 1 प्रतिशत ) और सूती कपड़ा ( 85 . 2 प्रतिशत ) का स्थान को प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बनाये रखने की आवश्यकता के अनुप 
रहा । तथापि, नौवहन और मानवनिमित फाइमर ने क्रमश: 23 . 1 मूल्य को उचित स्तर पर कर दिया जाए । दूसरे, प्रशासनिक नियंत्रणों 
प्रतिशत और 20 . 1 प्रतिशत की गिगयट दर्ज की । 

और लाइसेंसों से प्रणाली को उदार बनाने के लिए, निर्यातों को बढ़ाया 

देने तथा सामान्यतः अर्थ व्यवस्था के प्रतिस्पर्धा एवं उद्यम को प्रोत्माहन 
9. 30 वर्ष 1990- 91 के दौरान इक्विटी मूल्यों में उतार -चढ़ाव 

देने के लिए सरकार ने 4 जुलाई 1991 को व्यापार नीति में महत्व 
पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहा । यह इम नथ्य से स्पष्ट पूर्ण सुधारों की घोषणा की । पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ , 
है कि वर्ष 1989- 90 के 6 . 1 प्रतिशत की तुलना में समीक्षा वर्ष 

उर्वरक तथा खाद्य तेल जैसे अनिवार्य प्रायानों के संरक्षण के मा : 
का परिवर्तनशीलता का अनुपात 14. 8 प्रतिशत की ऊंचाई लिए हुए 

माथ नयी व्यापार नीति के अंतर्गत अन्य पायातों को निर्यातों के माय 
या । माधारण शेयर मूल्यों के मूचकांक में उतार- चढ़ाव ( अथवा उच्च 

संबन करने का प्रयास किया गया है । इस प्रयोजन के लिए पुनः पूर्ति 
एवं निम्न के बीच घटा -बढ़ी की सीमा ) भी 1989- 90 के 93 . 7 लाइसेंस प्रणाली को व्यापक एवं उदार बनाया गया है जिसके अंतर्गत 
प्वाइंट की तुलना में 1990- 91 के दौरान 258 . 6 प्वाइंट की उच्च 

निर्यानकों की अय विधमान विभिन्न घरों के स्थान पर जहाज सक 
तर सीमा पर थी ( सारणी 9 . 7 ) । 

निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत की एकसमान पुनः पूनि वर का लाभ 

प्राप्त होगा । पुनः पूर्ति लाइसेंस का नाम एक्जिाम त्रिप होगा तथा उसका 
9 . 31 अक्तूबर. 1990 के बाद के चरण में शेयर मूल्यों में 

निर्बाध लेनदेन किया जा सकेगा । व्यापार नीमि को काफी उदार बनाये 
प्राय ठहराय के बाद 1991- 92 ( अर्थात् अप्रैल, जून ) की पहली 

जाने तथा विनिमय दर को समायोजित करके घटाने की वजह में 3 
तिमाही के दौरान धमके मान्यों के पूर्वावस्था में लौटाने के कुछ साफ 

जुलाई 1991 के नकदी क्षतिपूरफ योजना स्थगित कर दी गयी है । 
साफ प्रासार अन्ननिहित पाशा के माथ उस स्थिति में नजर आये थे 

इस नई व्यापार नीति को 13 अगस्त 1991 को और सुदर , बनाया 
जब इमिवटी मूल्यों के सूचकांक में 7 . 1 प्रतिशत की वरि हो गयी थी । 
वर्तमान वितीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देखी गयी प्राशाया 

गया । उसके माथ ही आयात-निर्यान बैंक की शेयर करें बना दी गयी 

और पायाप्त-निर्यात की कतिपय मदों को मारणी से हटा दिया गया । 
विता जुलाई , 1991 के महीने के दौरान उभर कर भायी और समीक्षा 
धीम अवधि के दौरान किये गये संरचनात्मक समायोजनों के फलस्वरूप 

10. 4 वर्ष 1991 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण 
जून 1991 को तुलना में युवकांक में 12 . 1 प्रतिशत को वृद्धि हो 

घटनाएं हुई जिनके परिणामस्वरूप देश को भुगतान करना अनियार्य हो 
गया । 

गया । सर्वप्रथम, उद्योग प्रधान देशों में मंदी की स्थिति तथा सोवियत रूम 

सहित पूर्वी यूरोप में प्रार्थिक विघटन के कारण विश्व व्यापार में आयी 
10, बाह य क्षेत्र की गतिविधियां 

विश्वव्यापी मंदी से 1990- 91 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत के निर्यातों 
भुगतान संतुलन 

पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा था तथा बढ़ते हुए पायातों की वजह से वाणिज्य 

व्यापार घाटा और बढ़ गया । दूसरी ओर, इससे भी अधिक , अगस्त 1990 
10 . 1 राजकोषीय वर्ष 1990- 91 तथा 1991- 92 की पहली 

में शुरू हा खाड़ी संकट में विदेशी भुगतान स्थिति में काफी अधिक विघटन 
तिमाही के दौरान विदेगी क्षेत्र पर संकट जैसा दबाव रहा और विदेशी 

हो गया : मल्य में तीव्र वृद्धि तथा देश में कच्चे तेल के उत्पादन में अपेक्षा 
मुद्रा प्रारक्षित निधियों के अत्यधिक हास तथा भुगतान संतुलन की 

कृत कमी पा जाने के कारण पेट्रोलियम पायात की मात्रा में वृद्धि से 
अत्यधिक शोचनीय स्थिति के रूप में यह परिलक्षित हुमा । यद्यपि पेट्रोलियम नथा चिकनाई के पदार्थों के प्रायात बिल में काफी वृद्धि हुई , 
भावी संकट के लक्षण सातवीं योजना अवधि में ही स्पष्ट हो गये थे 

पश्चिम एशिया को किया जाने वाला निर्यात भी अंशत: बंद हो गया तथा 
तथापि उसके बाद 1990- 91 से विश्वव्यापी गतिविधियों के कारण 

मध्य -पूर्व के प्रभावित देशों में भारतीयों के प्रत्यावर्तन पर भी विदेशी मुद्रा 
समस्या और बढ़ गयी । पूंजी की पर्याप्नना मंबंधी मानदंडों की पूर्ति 

व्यय हुआ । तीमरे , आलोच्य अवधि के दौरान देश के कतिपय भागों में 
के लिए अंमर्राष्ट्रीय मैक भी कम जोखिम उठाने के प्रयास करने लगे । 

कतिपय सामाजिक और राजनैतिक अस्थिरता के कारण निजी प्रेषणों , 
अल्पावधि ऋण, विशेषरूप से बैंकरों की स्वीकृति सुविधा नक पहुंच , याना और पर्यटन की प्राय प्रादि के रूप में अदृश्य प्राप्तियों में भी तेज 
प्रतिबंधित होने लगी । अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्धारण एजेंसियों ने भारत 

गिरावट आयी । चौथे, उपर्यस्त तथ्यों के कारण अस्थायी तौर पर उत्पन्न 
भारतीय संस्थानों को ऋण क्षमता कम कर दी जिससे वाणिज्यिक 

अविश्वास की भावना से अनिवासी जमाराशियों, जिनसे हाल के वर्षों में 
बाजारों में मे निधियां जुटाना कटिन हो गया । इन परिस्थितियों में , 
देश को भुगतान संतुलन में सहायता हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों तथा ऋण 

लगभग एक चौथाई चाल लेखा घाटे का वित्तपोषण किया जाता था , 
दासा देशों को नियेवन करना पा । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत 

के अंतर्गत शुद्ध प्रोद्भूत गशि में 1990- 91 के दौरान काफी अधिक 
की प्रारक्षित निधि संबंधी अंश में से 487 मिलियन विशेष आहरण 

गिरावट प्रायी जो 1991-92 को पहली तिमाही में और भी ज्यादा थी । 
अधिकार के प्राहरण के अलावा देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 

पांचवे देश की ऋण- क्षमता के निर्धारण में ह्रास एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय 
वित्तपोषण संबंधी मुविधाओं के अंतर्गत 1 . 27 मिलियन विशेष प्राहरण 

माजारों में बलनिधि की प्राम कमी की वजह से वीर्यावधि और अल्पावधि 
अधिकार भी खरीदे । प्रायानों को नियंत्रित करने तथा निर्यात से प्राप्त 

वित्त के स्त्रोत के रूप में वाणिज्यिक उधार बंद हो गये । 1990-91 के 
राशि के प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व 

दौरान महायता के अधिक उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार के 
बैंक से उपाय किये । 

बावजूद मध्यावधि स्थिरीकरण कार्यक्रम के अभाव में पालोण्य वर्ष के 

अंत तक विदेशी भुगतान की स्थिति पर दबाव बहुत बढ़ गया । 
10 . 2 अंतर्राष्ट्रीय देयताओं को सुनिश्चित करने तथा विदेशी 
मुद्रा प्रारक्षित निधियों का उचित स्तर सुरक्षित रखने की दृष्टि से 

10. 5 उपर्युक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप, 1990- 91 के दौरान 
हाल ही में कुछ प्रसाधारण उपाय किये गये जिनमें सोने से सम्बद्ध अनुमानित चालू लेखा घाटा 1989- 90 की तुलना में काफी अधिक होगा । 
लेन -देन शामिल हैं । बाप के पैराग्राफों में उनका ब्यौरा दिया गया 1989- 90 में 10, 391 करोड़ रुपये ( 8, 241 मिलियन अमपीकी डॉलर 
है । 

अथवा 4, 863 मिलियन विशेष आहरण अधिकार ) का उक्त घाटा अनुमानित 
10 . 3 विदेशी मुद्रा विनिमय दर में समायोजनों के साथ भाग्न 

है । पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पवार्थों का पायात 1989- 90 के 

6, 273 कोड़ रुपये ( 3, 768 मिलियन अमरीकी डॉलर ) के स्तर से बढ़कर 
की व्यापार नीति के संबंध में किया गया संरचनात्मक सुधार एक महत्व . 

1990-91 में 10, 706 करोड़ रूपये ( 5, 948 मिलियन अमरीकी डॉलर ) 
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हो गया जिससे अधिक मूल्य तथा मान्ना में भी वृद्धि परिलक्षित होती लेनदेनों के अधिशेष में गिगवट । माथ ही , निस्ताग्नि निधि मुविधा के 
है । कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों के मायात की राशि क्रमशः अंसर्गन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काफी अधिक पुनःक्रय जिनकी राशि सातवीं 
20. 8 मिलियन टन और 8 . 2 मिलियन टन थी जबकि 1989- 90 मे योजना अवधि के 2, 752 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार थी , के कारण 
यह क्रमश: 19. 6 मिलियन टन और 7 . 1 मिलियन टन थी । कच्चे तेल भी भुगतान संतुलन पर दबाव रहा । 1990- 91 के दौरान विस्तारित 
और पेट्रोलियम के उत्पादों का औसत मूल्य 1990- 91 में श्रमशः निधि सुविधा के अंतर्गत ऐसे पुनःक्रय की राशि 469 मिलियन विशेष 
21 . 13 डॉलर प्रति बैरान तम्या 279 . 2 डॉलर प्रति मेट्रिक टन था आहरण अधिकार थी । इस अवधि के दौरान चाल लेखा घाटा औसतन 
जबकि 1989- 90 में यह क्रमशः 17 . 37 डॉलर प्रति बैरल और 7, 771 करोड़ रुपये ( 4, 461 मिलियन विशेष आहरण अधिकार और 
176. 8 डॉलर प्रति मैट्रिक टन था । इस प्रकार 1990- 91 में चालू 5, 538 मिलियन अमरीकी डॉलर.) प्रति वर्ष था जबकि छठी योजना अवधि 
लेना घाटा लगभग 13, 100 करोड़ रुपये ( 7, 301 मिलियन अमरीकी के दौरान वार्षिक औसम 2, 277 करोड़ रुपये ( 2, 100 मिलियन विशेष 
डॉलर अथवा 5, 271 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) होने का अनुमान आहरण अधिकार और 2, 328 मिलियन अमरीकी डॉलर ) थी । सातवी 
है । सकल देशी उत्पाद ( वर्तमान बाजार मूल्यों पर ) के प्रतिशत के रूप योजना अयधि के दौरान सकल देणी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चाल 
में चान नवा घाटा 19884 . 90 के 2 . 3 प्रतिशत मे बहकर 1990- 91 लेखा घाटा औमतन 2 . 2 प्रतिशत होगा जबकि हम योजना प्रयाधि के 
में 2 . 5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है । 

लिए योजना आयोग का लक्ष्य 1 . 6 प्रतिशत था नधा छटी योजना अवधि 

के दौरान यह घाटा औगतन 1 . 3 प्रनिणान था ( मारणी 10 . 1 और 
10. 6 मानवी योजना की संपूर्ण अवधि के भुगतान मंतुलन की स्थिति 

10 . 2 ) । सारणी 10 . 2 में 1986- 87 से 1989- 90 तक की अवधि 
दबावयुक्त रही , इसका मुख्य कारण भारी व्यापार घाटा तथा प्रदाय , 

के दौरान भारत को भुगतान संतुलन की स्थिति का मारांश दिया गया है 


म 


- 


- 


- 


- - - - 


8 . 1 


सारणी 10 . 1 : यर्तमान बाजार मांगों पर मकल देशी उरसादन के अनना के रूप में चाल लेखा लेन दन 

( प्रतिणत में ) 
- - - - - - -- - - 

- - - - - - - - - --- - - - 
1980- 85 1985- 86 1987- 87 1987- 88 1988- 89 1989- 90 1985- 90 
की अवधि में 

अवधि 
वार्षिक औसत 

( अनंतिम वार्षिक 

प्रनुमान ) प्रौमत ) 

- - - - - - - 
- - - - - - -- - --- - - 

• - - - --- 
23 

5 

78 
. .. - .. - . - . ... 

-- - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
निर्यात 

___ 4 . 4 ___ 4 . 5 4 . 9 5 . 

2 6 . 

4 5 . 1 
पायाम 

7 . 7 7 . 7 8 . 

79. 

38. 3 
व्यापार घाटा 

3 . 7 ____ 3 . 2 2 . 8 3 . 

42, 

93. 2 
अदृश्य लेनदेनों से प्राप्तियां ( आधिकारिक 

2 . 8 

2 . 8 2 . 9 
अनुदान सहायता महित ) 
अदृश्य भुगतान 

1 . 6 1 . 6 1 . 9 2 . 0 2. 3 1 . 9 
प्रदूएम लेनदेनों ( शुद्ध ) 4-5 ) 

2 . 1 1 . 4 1 . 2 0 . 

9 0 . 8 0 . 6 1 . 0 
बालू लेग्या घाटा * ( 3- 6 ) 

1 .32.32. 

01. 9 2 . 6 2 . 3 2 . 2 
-- - - - - __ - - - - - -- - - - . . 

- - . - - - - . 
यहां परयाधिकाधिक अनुदानों को चानू नेवा प्राप्तियों के अतर्गत निया गया है । उन्हें मारणा 2. 2 में दिये गये विदेशी ससाधनों में निमल 
प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है । 


3 . 0 


1 . 


5 


- - - . 


सारणी 10. 2 : भारत का ममग्र भुगतान मंतुमन 


मदे 


1988- 89 


1987- 88 


1989- 90 
अनुमान 


( करोड़ पर ) 

1986- 87 
( मा . सं . ) 


. - -- 


- 


- 


- 


-- 


- 


...- - - - --- - -.- ... - - - --- . - 


- 


- 


5 


- - 


- -. 


- - 


- - - - - 


- 


- . 


- - - 


28, 234. 7 


20, 646 . 7 


16, 396 , 4 


13, 315 . 0 


41, 173 . 6 


34, 202 . 3 


25, 692. 5 


22, 668 . 9 


- - - - .. - -- . - - - - -- 
अ . चालू लेखा 

1. निर्यात ( जहाज तक नि: शुल्क ) 
2. आयात ( लागत, बीमा व भाड़ा सहित ) 
3. व्यापार संतुलन 
4. मुद्रेतर स्वर्ण संबंधी घट -सप्त 
5. पाधिकारिक अंतरण ( शुद्ध ) 
6 . अन्य प्रदश्य लेनदेन ( शुद्ध ) 
7 . चालू लेखा घाटा 


- ---12,938 . 9 


--- 13, 555 . 6 


- - 9 , 296 . 1 


-- - 9, 353. 9 


6 . 4 


841 . 9 


724 . 2 


532 , 4 


523 . R 


1 ,699 . 5 


2, 421 . 4 


2,471 . 1 


2,998 . 


-- -- 10, 391 . । 


---- 10, 410 . 0 


- - 6, 2926 


- - 5, 830 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


1712 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28 , 1992 /CHAITRA 8, 1914 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


- 


- - 


- 23532 


- - - - - 


-. .. . 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


an . - - . - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


-- - - 


- 


-*62 


5 
- - -- - - - 
मा . पूजीगत लेखा 
1. विदेशी सहायता ( गुर ) 

3, 054. 2 3, 209 . 7 2, 928 . 2 

1 , 807 . 8 
सवितरण 

4,970. 0 4, 859 . 6 4, 453 . 9 

3, 056 . 2 
ऋण परिशोधन 

--.- 1, 915 , 8 -- - 1 , 649 . 9 - - 1, 525 . 7 * 

- 1, 248 . 4 
2. वाणिज्यिक उधार ( शुद्ध ) * 

2, 866 . () 2, 742 . 9 1, 282. 6 

2, 513 . 2 
गंवितरण 

4,237. 9 4, 265 . 0 1 , 945 . 7 

3, 115 . 6 
ऋण परिशोधन 

- - 1, 371 . 9 - - 1 , 522 . 1 -- - 663 . 1 

- - 602. 4 
3. अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां ( मुख ) 

2, 174 . 1 2, 465 . 4 1 , 840 . 1 

1, 650 . 0 
4. प्रम्य पूंजी ( शुद्ध ) 

2 , 246. 5 1 , 886. 6 1, 442 . 2 

- - 71 . 6 
6. कुल पूंजीगत लेखा 

10, 341 . 4 10, 304 . 6 7, 493 . 1 

5, 899 , 4 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( शुद्ध ) 

- - 1, 459 . 6 -- -- 1, 547 . 3 

- - - 1 , 209 . 0 

- - 672 . 3 
विशेष प्राहरण अधिकार मामंटन 

- - 
कुल पूजीगत लेखा, पूजीगत लखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष 
भाहरण अधिकार प्राबटन 

8,681 . 8 8, 757. 3 6, 284. 1 

5, 227. 1 
कुल चालू लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष पूजीगत लेख , -- 1, 509 . 3 - - 1, 652 . 7 

- - 8 . 5 

- - 602 . 9 
पाहरण अधिकार पाबंटन 

277 . 8 

203 . 4 - - 947 . 7 

- - 129 . 3 
मारक्षित निधिया और मुद्रागत स्वर्ण 

1, 231 . 5 1 , 449 . 3 956 . 2 

732. 2 
( वृति - - गिरावट + ) 
ज्ञापन मद 
चालू लेखा पाटा 
( i ) विशेष अधिकार मिलियन में 

4, 863 5, 404 3, 675 

3, 774 
( ii) मिलियन अमरीकी डालर में 

6, 241 7, 188 4, 854 

4 , 562 
- -- - --- - 
प्रो . सं . - मांशिक रूप से संशोधित 

__ * इसमें पुवित्त ऋण और पूर्व चुकौती राशियां शामिल नहीं हैं । 
10. 1 वर्ष 1989- 90 और 1990- 91 के लिए भुगतान संतुलन के विदेशी मुमा प्रारक्षित निधियां 
अंतिम प्रफि प्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए है । तथापि, प्रमुख लेखा शीर्षों 
के संवर्भ में कुछ प्राथमिक संफेतक प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व मैक 

10. 8 राजकोषीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की पहली तिमाही 
1988- 89 से ही प्रनंतिम माकलन प्रकाशित कर रहा है , ताकि महत्वपूर्ण 

( अप्रैल - जून ) के दौरान देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में तेज 
गातों की व्यापक रूप रेखा दी जा सके | 1989- 90 के लिए इस प्रकार गिरावट प्रायी जिसका कारण बहुत से अल्पकालिक प्रतिक ल तप्य थे जैसे 
के अंमतिम माकलन सारणी 10 . 2 में प्रस्तुत किये गए हैं । रिजर्व बैंक 

पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के मायात बिल में बढ़ोतरी 
और सूचमा के अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध प्रांकड़ो के प्राधार पर 1990- 91 अदृश्य लेनदेनों से प्राप्त शुद्ध प्राय में निरंतर कमी होना, अतर्राष्ट्रीय वित्तीय 
के लिए भुगतान संतुलन के मांकड़ों के लिए त्वरित प्राकलन तैयार किये बाजार से निधियों की प्राप्ति में कमी तथा मनिवासी जमा खातों के अंतर्गत 
गये है । त्वरित पाकलाम के परिणाम सारणी 10 . 3 में दिये गये है । 

प्राप्तियों में कमी । अप्रैल 1990 के शुरू में भारत की विदेशी मुद्रा 
ये वर्माते हैं कि 1990- 91 के दौरान व्यापार घाटा 15, 142 करोड़ रुपये प्रारमित निधियो 6, 251 करोग रुपये ( 3, 045 मिलियम विशेष माहरण 
( 8, 439 मिलियन गॅलर ) रहा जो पिछले वर्ष से 2, 203 करोड़ रुपये पधिकार ) जो दो महीन के पायातों के मूल्य से पोड़ा- सा कम थी इनमें 
( 674 मिलियम डालर ) मधिक था । 1990- 91 के दौरान मन्य निवल राजकोषीय वर्ष 1989- 90 के दौरान 789 करोड़ रूपये ( 670 मिलियन 
अश्य प्रापियो के पाकलम पिछले वर्ष के 1, 700 करोड़ रुपये ( 1, 021 विशेष पाहरण अधिकार ) की गिरावट परिलक्षित होती है । मालोख्य वर्ष 
मिलियन गॅसर ) से घटकर 1, 200 करोड़ रुपये ( 669 मिलियन डॉलर) के दौरान कुछ विशेष लेनदेन किये गये । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 
पर मा गए । परिणामस्वरूप चालू लेखा घाटे में 2, 697 करोड़ रुपये पारक्षित अंश के अंतर्गत रखी 487 मिलियन विशेष पाहरण अधिकार 
1, 056 मिलियन गैलर ) की भारी वृद्धि हुई । वर्ष में पूंजी लेखे में ( 1, 170 करोड़ रुपये के समकक्ष ) को राशि का 20 जुलाई, 14 अगस्त 
निकी सहायता के अंतर्गत भारी निवल माहरण और अन्य पुंजी के अन्तर्गत और 4 सितम्बर 1990 को किस्तों में माहरण किया गया । सितम्बर 
प्राप्तिा, पिपल बाणिज्यिक उधारों और मनिवासी जमाराशियों के अंत 1990 के अंत तक प्रारक्षित निधियां गिर कर 5, 656 करोए रुपने 
मेस तीन गिरावट से समायोजित हो गई । किंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( 2, 523 मिलियम विशेष माहरण अधिकार ) रह गयों । 17 अक्टूबर 
से 1989- 90 के दौरान 1, 460 करोड़ रुपये (877 मिलियन डॉलर ) 1990 से स्वर्ण धारिताओं का लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर पुनः 
की निबल पुकौती की तुलना में 2, 178 करोड़ रुपये ( 1, 214 मिलियन मूल्यांकन किया जा रहा है जबकि पहले मूल्यांकन 84 . 39 प्रति 10 शुद्ध 
बॉमर ) का निवल माहरण किया गया । प्रारक्षित निधियों से किया ग्राम के सांविधिक मूल्य पर किया जाता था । अक्टूबर-दिसम्बर 1990 
गयां प्राहरण पिछले वर्ष की तुलना में लगभग बुगना था । 

की तिमाही के दौरान प्रारक्षित निधियों में 2, 658 करोड़ रुपये , ( 1080 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - 


। 
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मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) की तेज गिरावट मायी, इसमें स्वर्ण 
का पुनः मूल्याकन सम्मिलित नहीं है । निधियों की राशि दिसम्बर 1990 

प्रा . पूजीगत लेखा 
के अंत तक घट कर तीन सप्ताह के आयात मिल के बराबर रह गयी । 
बनिधि प्रबंध हेतु किये जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अंतरष्ट्रीय 

1. विवेशी महायता ( शुब ) 

3 , 241 
मुद्रा कोष की अतिपूरक और प्राकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत 
716 . 90 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार तथा फोष को प्रापाती 

संवितरण 

5 , 528 
व्यवस्था के पहले ऋण अंश के अंतर्गत 551 . 93 मिलियन विशेष प्रहारण 

ऋण परिशोधन 

2, 287 
प्रधिकार के माहरणों के लिए बातचीत की । ये पाहरण 23 जमवरी 
1991 को किये गये । वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रारक्षित निधियों 

2. वाणिज्यिक उधार ( शुब ) * 

1 , 244 
में 1, 871 करोड़ रुपये ( 668 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) की 

सवितरण 

3 , 507 
वृदि हुई और मार्च 1991 के अन्त में उनकी राशि 4, 869 करोग रुपये 
( 2, 111 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) हो गयी जिससे प्रान्नीच्य 

ऋण परिशोधन 

2, 263 
वर्ष के दौरान प्रारक्षित निधियों में 1, 382 करोड़ रुपये ( 934 मिलियन 

3. अनिवासी भारतीयों की जमाराणियां ( शु उ ) 

209 
विशेष माहराण अधिकार ) की गिरावट परिलक्षित होती है । इममें स्वर्ण 
का पुन: मूल्यांकन शामिल नहीं किया है । पूर्वोक्त स्वर्ण के पुनः मूल्याकन 

4. अन्य पूजी ( शव ) 

3, 923 
को मिलाकर , मार्च 1991 के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों को 

5. कुल पूजीगत लेखा 

8, 617 
गशि 11,416 करोड़ थी तथा जन 1991 के अंत में 9. 926 करोड़ 
रुपये हो गई ( सारणी 10 . 3) , विशेष प्राहरण अधिकार के संदर्भ में 

इ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( शय ) 

2, 178 
प्रारक्षित निधियां क्रमश . 4, 329 मिलियन विशेष माहरण अधिकार तथा 

ई. विशेष प्राहरण अधिकार मात्रटन 
3, 564 मिलियन विशेष माहरण अधिकार थी । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
से प्राप्त ऋण एवं आरक्षित अंश के प्राहरण के शुब उपयोग को छोड़कर उ. कुल पूजीगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा 
तथा स्वर्ण पुन: मूल्यांकन संबंधी ममायोजन करने के बाद 1990- 91 में 

विशेष प्राहरण अधिकार प्रामंटन 

10, 795 
प्रारक्षित निधियों में वास्तविक ह्रास की राशि 2,221 मिलियन विशेष 
पाहरण अधिकार थी जबकि 1989- 90 के दौरान प्रारक्षित निधियो में ऊ. कुल चालू नेशा, पूजोगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
11 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की वृमि हुई, वृद्धि की गशि 

कोष तथा विशष प्राहरण अधिकार पाबंटन 

-- 2, 293 
मामूली ही रहा ( मारणी 10. 4 ) । इसके अलावा , मार्च 1991 के अन 
तपा जून 1991 के अंत तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित 

ए. भूल- चूक 
निधियों में 2,073 करोड़ ( 833 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) ए. प्रारमित निधियां और मुद्रागत स्वर्ण ( रि 
का स्वर्ण पुनम ल्यांक के कारण , और प्राधिक साम समा , अंतर्राष्ट्रीय गिरावट - ) 

2, 293 
मुद्रा कोष से किये गये लेन- देन को छोड़कर , तिमाही के दौरान प्रारक्षित 

- - .. - --- 
निधियों में 1, 857 करोड़ प्रथया 754 मिलियन विशेष माहरण अधिकार 
का हास हुमा । जुलाई 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अतिपूरक _____ 10. 9 1990- 91 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 525 मिलियन 
और प्राकस्मिक सुविधा के अंतर्गत 166 , 18 मिलियन विशेष प्राहरण विशेष प्राहरण अधिकार ( 1, 291 करोड़ ) की चुनौतियां की गयीं जिसमें 
अधिकार ( 570 11 करोड़ ) का मग पाहरण किया गया । 

से 469 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की कोतिया विस्तारित निधि 

सुविधा मे अंतर्गत थीं तथा 56 मिलियन विशेष पाहरण अधिकार ( 135 
मारणी 10 . 3 : भारत का समप्र भुगतान संतुलन - 1990 - 91 

करोड ) की न्यास निधि ऋण के अंतर्गत विस्तारित निधि मुविधा के 
( चरित प्रामान के प्रांक ) 

अंतर्गत चुकौतियों की मबसे अधिक राशि 1988- 89 में नथा मार्च 1991 

के अंत में थी तथा इन चुकौनियों की वजह में उपर्युक्त सुविधा के अंत . 
मद 

( करोड़ रुपये ) 

गैस मुरीदे गये 3, 900 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार के संघर्भ में 
- - - - - 

बफाया देयता 679 मिलियन विशेष माहरण मधिकार ( 1,789करोड़ रुपये ) 
- -- - - - - - - - - ... - - 

रह गयी । वर्ष 1990- 91 के दौरान 56 मिलियन विशेष माहरण 
म. पाल लेखा 

अधिकार ( 148 करोड़ रुपये की सुकौती से न्याम निधि ऋण की पूरी 
1. निर्यात ( जहाज नक निःशुल्क ) 

33, 178 चुकौती हो गयी । 
2. पायात ( लागत मीमा व माड़ा सहित ) 

विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 

48, 320 
3. व्यापार मंतुलन 

- 15, 142 

10. 10 विदेशी मुद्रा प्रारमित निधियों के तीन घटकों में से भारतीय 
4. मुद्रेनर स्वर्ण मंबंधी घट-बढ़ 

रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में 1990- 91 ( अप्रैल-मार्च ) के 
854 

दौरान 1, 399 करोड़ रुपये की गिरावट भायी अबकि 1989- 90 में इममें 
5. माधिकारिक मंतरण ( शुग ) 

1, 200 818 करोड़ रुपये की गिरावट प्रायो यो , मार्च 1991 के मत से लेकर 

जून 1991 के अंत सफ की मधि के दौरान इसमें 2, 006 करोड़ 
6. अन्य अवश्य लेनदेन (शुब ) 

- 13, 088 

रुपये की और गिरावट प्रायी । 


- - - - - - 


-- - - 


- - 


- - - - - -- - - 


. 


- - 


- - - -- 


- 


-- -- 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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- - 
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- - 
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- - 
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- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ : लेनदेन मिलियन 

विशेष प्राहरण 


विदेशी मुद्रा 
प्रारक्षित निधियों 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


म घट - बड़ 


कुल 


आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां ( करोड़ रुपये में ) कुल प्रारक्षित प्रारक्षित कोष में 
निम्नलिखित माह के अंत - - - - - 

- - - - - - - विदेशी मद्रा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित 
विशेष * स्वर्मल विदेशी 

निधियां निधियों मे निधि की 
माहरण 

( 2 + 3 + 4 ) ( मिलियन विशेष घट - बढ स्थिति 
अधिकार प्रास्तियां 

आहरण अधिकार (मिलियन मिलियन 

विशेष विशेष 
माहरण पाहरण 
अधिकार में ) अधिकार में 


मुद्रा 


-- 


-- 


सकल आहरण संचयी पुनः बकाया बिल अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
राशियां क्रय राशियां प्राहरण मुद्रा कोष कोष का 

( 9- 10) ऋण से ऋण घटाकर ) । 

निवल ( मिलियन विशेष 
आहरण ( + ) पाहरण अधिकार । 
चुकौती में ) 
राशियां ( - ) 


---. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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161 


6, 605 


7, 040 


3, 715 


- 771 


487 


3, 900 


1, 829 


- 804 


33 


274 
274 
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213 


6, 562 


3, 408 


- 307 


487 


3, 900 


2,071 
2, 219 
2, 752 


1 , 681 


- 148 


8 ,075 
5. 787 


- 159 


183 


6, 251 


3, 045 


- 670 


487 


3, 906 


1, 148 


- 681 


. 


मार्च 1939 
जून 1989 
मार्च, 1990 
जून 1990 
सितम्बर 1990 
दिसम्बर 1990 


. 


206 


281 


5, 356 


5, 843 


2, 784 


- 261 


487 


3, 900 


2, 863 


1 , 037 


- 111 


- 150 


863 


281 


4, 512 


5, 656 


- 34 


3, 900 


3, 008 


892 


- 256 


565 


6 . 585 


2, 152 


- - 


3, 900 


3, 100 


800 


- 348 


- 475 


9. 302 
( 2, 998 ) 


(- 1741 ) 


मार्च 1991 


200 


6, 828 


4, 388 


2, 523 

3, 659 614 
( 1,443 ) ( - 1602 ) 

4, 329 1, 284 
( 2, 111 ) ( - 934 ) 

3, 564 - 765 
( 1,278 ) - 833 ) 


5 . 169 


3, 221 


1 , 948 


11 , 416 
( 4, 869 ) 

9, 926 
( 2, 796 ) 


800 


जून 1991 


133 


7, 411 


2382 


5 , 169 


3, 300 


1, 869 


- 79 


( - 2, 221 ) 

- 686 
(- 754 ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


* संबंधित महीनों के अन्त में रुपया-विशेष प्राहरण अधिकार की विनिमय दर पर | 
03 मे , 16 अक्तुबर, 1990 तक स्वर्ण का मूल्य प्रति 10 ग्राम 84 . 39 रुपये पर किया गया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर बन्द हो गया । स्तम्भ 6 में , 16 अक्तूबर, 1990 तक स्वर्ण का 
मूल्य प्रनि शुद्ध औम विशेष प्राहरण अधिकार 35 पर रखा गया और इसके बाद स्तंभ 3 में दिया गया स्वयं का मूल्य महीने के अन्त के रुपया-विशेष प्राहरण अधिकार की विनिमय दर पर परिवर्तित 

किया गया । 
टिप्पणी : ( 1 ) सकल माहरण, पुनः क्रय , अंतर्राष्ट्रीय, मुद्रा कोष के बकाया निवन आहरण विस्तारित निधि सुविधा के संबंध में हैं अर्थात इसमे ग्यास निधि ऋण शामिल नहीं हैं । 

( 2 ) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े स्वर्ण के पुनर्मुल्यांकन के लिए समायोजित प्रारशिन निधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
( 3 ) अांकड़ों में सभी प्रकार के घट -बढ़ पहले मार्च के हैं । 
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विशेष प्राहरण अधिकार 

गया स्वर्ण का पूर्नमुल्यांकन लगभग अंगर्गन्दीप बाभार मग के गपकन 

ही था । 
10. 11 वर्ष 1990- 91 ( अप्रैल -माचं ) के दौरान विशेष प्राहरण 
प्रधिकार धारिताओं में 6 . 0 मिलियन विशेष माहरण अधिकार की 

वाणिज्य व्यापार 
गिरावट आयी जबकि 1989- 90 में इनमें 2 4 मिलियन विशेष प्राहरण 
अधिकार फी पनि हुई थी । 1990- 91 के दौगन यह गिगवट निम्न 

10. 13 1990- 91 ( अप्रैल-माई ) के दौरान पप्प छपापार मंबंधी 
लिखित का संयुक्त परिणाम थी : 94. 3 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार 

शेष राशि में गिरावट परिलक्षिन हुई इसकी वजह यह थी कि निर्यानों की 
के ममफक्ष विशेष आहरण अधिकारों का पट अभिग्रहण , पारिश्रमिक बुद्धि दर में तेज गिगवट प्रायी जबकि पेट्रोलियम , तेल और चिकनाई 
हेतु 10 . 1 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की प्राप्तियां, अंतर्राष्ट्रीय 

के पदार्थों के मूल्यों में पद्धि के कारण पायात बिल काफी बढ़ गया । 
मुद्रा कोष से 557. 4 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के ममफम 

राजकोषीय वर्ष 1990- 91 के लिए वाणिज्यिक प्रामुचना और अंक संकलन 
माहरण , 524 . 9 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकारों का पुनःक्रय तथा 

महानिदेशालय द्वारा विदेश व्यापार के संबंध में जारी किये गये अंतिम 
अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष को प्रभारों/ब्याज हेतु 142 . 9 मिलियन विशेष 

मांकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा पिछले वर्ष 7, 731 करोड़ रुपये था 
पाहरण अधिकार (ब्याज सहायता को घटाकर ) का भुगतान किया गया । 

जिममें 2, 913 करोड़ रुपये ( 37 . 7 प्रतिशत ) को बलि हुई और वह 
प्रश्न अप्रैल - जून 1991 के दौरान मम्य के रूप में पुनः खरीदे के कारण ( 79 

10, 644 करोड़ रुपये हो गया ( मारणी 10 . 5 ) ; किन्तु भुगतान के 
मिलियन विशेष आहरण अधिकार ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 

प्राधार पर ( पटने दर्णाये गये भुगतान मंतुलन के साकडे-स्वरित पाकलन ) 
( 51 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) को प्रभार के भुगतान के कारण 

1990- 91 के दौरान व्यापार घाटा 1, 514 करोड़ रुपये पहुंच गया । 
28 . 2 मिलियन विशेष साहरण अधिकार की गिरावट आई । 

तेल तथा नेल से इतर घटकों के कुल घाटे के अलग-अलग यियरण मे 
पता चलता है कि 1990- 91 के दौरान तेल संबंधी घाटा 1984 - 90 के 
5 , 496 करोड़ रुपये मे 77 . 7 प्रतिशत वनकर 9, 768 करोड़ रूपये हो 

गया जबकि इसी अवधि के दौरान तेल मे सर घाटा 2, 235 करोड़ 
10. 12 मार्च 1991 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण रुपये में घटकर 876 करोड़ रगये रह गया अर्थात् उसमें 60 . 8 प्रतिणन 
धारिताप 6, 828 करोड़ रुपये की थी तथा जून 1991 के अंत में मी गिरावट आई । 1990- 91 के दौरान कुल व्यापार घाटे में नेल 
7,411 करोड़ रूपये, जबकि 16 अम्बर 1990 टक ये 281 करोड़ रुपये मंबंधी घाटे का अनुपात 91 . 8 प्रतिशत था जबकि 1989- 90 म यह 
की थी इसमे यह परिलक्षित होना है कि 17 अक्टूबर 1990 से किया अनुपात 71 . 7 प्रतिशत और 1988- 89 में 49 . 6 प्रतिशत था ? 


स्वर्ण 


सारणी 10 . 5 : भारत का विदेश व्यापार 


- - - 


- - 


( करोड़ रुपए ) 


मिलियन अमरीकी डालर 


( मिलियन विणेष प्राहरण अधिकार ) 


. . 


_ 


_ . . 


. - 


- - 


( अप्रैल-मार्च ) 


1990- 91 


1989- 90 


1988- 89 


1990 - 91 


1989- 90 


1988- 89 


1990 - 91 


1989- 90 


1988 - 89 


- 


- . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- -- 


- - 


-. - . 
I निर्यात 


- 


- - 


- - 


____ ( 1) 
32, 527 
( 17. 5) 


( 2) 
27, 681 
( 36. 5 ) 


(4 ) 
18, 128 
( 9. 0 ) 


938 


अपरिष्कृत तेल 
पेट्रोलियम , तेल और 

चिकनाई के पदार्थ 
तेल से इसर 


( 3) 
20, 281 
( 29 . 0) 

- - 

505 
( - 20 . 2 ) 

19, 776 
( 31 . 1 ) 
27, 693 


696 
( 37 . 8 ) 
26, 985 
( 36 . 5 ) 
35, 412 


( 34 . 8 ) 
31, 589 
( 17. 1 ) 
43, 171 


323 
( 25 . 1 ) 
17, 605 

( 8 . 6 ) 
24, 060 


II आयात 


( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) 
16, 626 14, 005 13, 090 . 12, 954 10,529 
(18. 7) ( 15. 5 ) ( 1. 0) ( 23 . 0 ) ( 14. 7 ) 
___ - - -- 

418 349 377 326 262 
( 19 , 8 ) ( - 28 . 6 ) ( 15 , 6) ( 24 . 4 ) ( - 29 . 1 ) 
16, 208____ 13, 656____ 12, 713 12, 628 10, 267 
( 18 . 7) ( 17. 4 ) ( 0 . 7 ) ( 23 . 0 ) ( 16 . 5 ) 
21, 269 19, 123 17, 373 16, 572 14 , 377 
( 11. 2 ) ( 11. 9 ) ( 4 . 8 ) ( 15 . 3 ) ( 10 . 2 ) 
13, 7192 , 885 4, 3082 , 8982 ,169 
( 28 . 9 ) ( - 7. 3 ) ( 48 . 7 ) ( 33 . 6 ) ( - 8 . 0 ) 
17, 550 16, 239 13, 065 _ 13, 674 12, 2018 
( 8. 1) ( 15 . 0) ( -4 .5 ) ( 12 . 0) ( 14. 2 ) 
-- 4 ,643 - 5, 118 - 4, 283 

-- 3, 618 - 3, 848 
- 3, 301 ___ - 2, 536 - 3, 931 - 2,572 

__ - 1, 907 
- 1, 342 - 2,582 - - 352 - 1, 046 - 1, 941 


तेल पेट्रोलियम, तेल तथा 
चिकमाई के पदार्थ 
तेल से इतर 


( 21 , 9 ) ( 27 . 9 ) ( 23 . 9 ) ( 13 . 1 ) 

0, 7066, 1924 , 1785 , 967 
( 72 . 9 ) ( 48 . 2 ) ( 3 . 5 ) ( 60 . 4 ) 

32,465 29, 220 23, 515 18,093 
( 11 . 1 ) ( 24. 3 ) ( 28 . 5 ) ( 3 . 1 ) 
- 10, 644 - 7, 731 - 7, 412 - 5, 932 
- 9, 768 - 5, 496 -- 3, 673 - 5, 444 
- - 876 - 2, 235 - 3, 739 -- - 488 


III. व्यापार संतुलन 

तेल संबंधी पोष 
तेल से इतर शेष 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


टिप्पणी:- - ( 1 ) दशमलय के प्रांकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट -बढ़ दर्शाते हैं । 

( 2) स्तंभ 1, 2 और 3 क्रमशः मार्च 1991, 1990 और 1989 के प्रेस नोटों पर प्राधारित है । 
स्त्रोत : वाणिज्य प्रासूचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 
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10 . 14 1986- 87 से लेकर चार वर्ष तक निर्यात संबंधी कार्य प्रतिशत हो गयी या अमरीकी डॉलर के रूप में यह 8 . 1 प्रतिशत से 
निष्पादन में परिलक्षित उल्लेखनीय वृद्धि को 1990- 91 में बनाये न रखा 3 . 1 प्रतिशत तया विशेष प्राहरण अधिकारों के रूप में 12 . 0 प्रतिशन 
जा सका । वाणिज्यिक पासूचना और अंक मंकलन महानिदेशालय के की वृद्धि की तुलना में इममें 4 . 5 प्रतिशत की गिरावट पाई । तेल 
मांकड़ों अनुसार 1990-91 के दौरान निर्यातों में 17 . 5 प्रतिमत से इतर प्रायातों की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार एवं भारतीय 
वृद्धि हुई और उनकी राशि 32, 527 करोर रुपये हो गयी जबकि पिछले रिजर्व बैंक ने अनेक उपाय किये ताफि नितांत जबरी विदेशी मुद्रा का 
वर्ष के दौरान उनमें 36 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , प्रमरीकी डॉलर भंडार बनाये रखा जाये । 
की दृष्टि से निर्यात की वृद्धि दर 18 . 7 प्रतिशत से गिरकर 9 . 0 प्रतिशत 
रह गयी तथा विशेष प्राहरण अधिकार की दृष्टि से यह 23 . 0 प्रतिशत 

10 . 16 उपलब्ध संकेतकों से पता चलता है कि 1986- 87 से 
मे गिरकर 1 . 0 प्रतिशत रह गयो । सातवीं योजना अवधि के अतिम 1989-90 तक के लगभग चार वर्षों में देखी गयी 10 से 12 प्रतिशत 
दो वर्षों में परिलक्षित प्रायास की उच्च वृद्धि दरें 1990- 91 में भी बनी तक प्रत्यभ रूप में हुई निर्यातों की वृद्धि 1990- 91 में बनाये नहीं रखा 
रहीं । प्रायात की 43, 171 करोड़ रुपये की राशि से 1990- 81 के गया और वस्तुनः अगर कोई वृद्धि हुई तो भी मनुत कम । 
धौरान 21 . 9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है , हालाकि यह बृदि 
दर पिछले वर्ष की 25 . 9 प्रतिशत वृद्धि दर से कम है । अमरीकी डॉलर 

निर्यात 
के रूप में , 13 , 1 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले वर्ष में 11 . 2 प्रतिशत 

___ 10 . 17 मूल्य की दृष्टि मे विसीय वर्ष 1990- 91 को प्रवधि के 
की वृद्धि दर से अधिक पी । किन्तु , विशेष माहरण अधिकार के रूप 

लिए उपलब्ध पण्य-वार प्रकिहों से पता चलता है कि प्राथमिक वस्तुओं 
में प्रायात की गति में 4 . 8 प्रतिशत की काफी कम दर पर 

के निर्यात में वृद्धि पिछले वर्ष के 30 . 5 प्रतिशत की वृद्धि से जहां 29 . 5 
पिछले वर्ष की 15. 3 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है । 

प्रतिशत पर स्थिर रही , वहीं विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि पिछले 

वर्ष के 34 . 3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15 . 2 प्रतिशत ( सारणी 
10 . 15 जमाझि पहले जोर दिया गया पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई 

10 . 6 ) रह गयी । इसके परिणामस्वरूप , प्राथमिक उत्पाद के निर्यातों 
के पदार्थों के प्रायात से ही प्रायात में वृद्धि हुई । पेट्रोलियम , तेल और ने कुल निर्यात में अपने अंश को 1989- 90 के 21 . 5 प्रतिशत से बढ़ा 
चिकनाई के पदार्थों के आयात के मूल्य की वृद्धि के मंदर्भ में 1989- 90 कर 23 . 7 प्रतिशत कर दिया जबकि विनिर्मित वस्तुओं का अंश 73 . 4 
में 48 . 2 प्रतिशत और 1990- 91 में 72 . 9 प्रतिशत थी । इसका कारण प्रतिशत में गिरकर 71 . 9 प्रतिशत रह गया । विनिर्मित बम्सुओं की श्रेणी 
पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के डॉलर मूल्य में हुई काफी 

के अन्तर्गत सूनी धागा, वस्त्र एवं तैयार वस्त्र ( 39 . 5 प्रतिशत ) सिले 
यति थी । पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों से इतर प्रायानों की मिलाये वस्त्र ( 25 . 4 प्रतिशत ) एवं इंजीनियरी वस्तुओं ( 20 . 4 प्रतिशत ) 
दि 1989-90 के 24 . 3 प्रतिशत से घटकर 1990- 91 में 11 . 1 के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । तथापि, हीरे और प्रामुषणों के निर्यात 
मारणी 10 . 6 : भारत के मुख्य पण्यों का निर्यात 

( करोए रुपए ) 
पण्य समूह 

1989- 90 1990 - 91 

( म ) 
( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) ( 6 ) 

( 7 ) 
प्रारंमिक उत्पाद 

3, 803 

4, 145 4, 086 4, 560 5, 951 

7, 708 
उनमें से 

( 34 . 9 ) ( 33 . 3 ) ( 26. 1 ) ( 22 . 5 ) ( 21 . 5 ) ( 23 . 7 ) 
1. कृषि और उमसे संबद्ध उत्पाद 

3, 018 

3, 422 

3, 312 3, 544 4, 571 6,011 
( 27 . 7 ) ( 27. 5 ) ( 21 . 1 ) ( 17 . 5 ) ( 16 . 5 ) 

( 18 . 5 ) 
2. प्रयस्क और खनिज 

___ 785 723 

1, 016 

1, 380 1 ,695 
( 7 . 2 ) ( 5 . 8 ) 

( 5 . 0 ) ( 5 . 0 ) ( 5 . 2 ) 
विनिर्मित वस्तुएं 6, 447 7, 808 10, 900 15,128 20, 310 

23,387 
( 59 . 2 ) ( 62 . 7 ) ( 69 . 5 ) 

( 74 . 8 ) ( 73 . 4 ) 

71 . 9 
1. वस्त्र विनिर्मित वस्तु 

1, 795 2 .179 3, 212 

3, 618 15, 246 16, 755 


- 


- 


_ _ _ 


_ . . 


- - - 


- 


- . 


- - 


- - 


-- - - - - - - 
1985 - 86 


- 
1986- 87 


1987- 88 


1988 - 89 


774 


उनमें से 


637 
1 , 331 

922 
2, 548 


1 ,131 
1, 823 
1 , 252 
3, 245 


1, 134 
2,118 

1, 522 
15, 188 


1 , 480 
13, 224 
11, 951 
16, 285 


12, 065 
{ 4,042 

2, 554 
16, 247 


सूती धागा, कपड़े, तैयार, वस्त्र , 

574 
मिले-सिलाये वस्त्र 

1, 067 
2. चमा और पमड़े की वस्तुए 

770 
3 . दस्तकारी की वस्तुएं 

1 , 881 
उनमें से 
रत्न और प्राभूषण 

1 , 503 
4. ग्मायन और उससे संबस उत्पाद 

498 
5. इंजीनियरी वस्तुएं 

954 
पानिज और चिकनाई को वस्तुएं * 

645 

( 5 . 9 ) 
मोड़ ( अन्य सहित ) 

10, 893 
म . - अनंतिम 
* --- केवल पेट्रोल तथा पेट्रोलियम सत्पादों से संबंधित है । 

रशमलव में दिए गए आंकड़े कुल निर्यात का प्रतिशत पति है । 
स्त्रोत : वाणिज्यिक प्रासूचना और अफ संकलन महानिदेशालय । 


2, 074 

583 
1, 148 

411 
( 3 . 3 ) 
12, 452 


2, 612 

839 
1 , 492 
___ 649 


4, 391 
1 , 259 
2, 321 

503 
( 2 . 5 ) 
20, 232 


5, 296 
1, 997 
3, 321 

697 
( 2 . 5 ) 
27, 681 


: 5, 210 

2 , 330 
3 ,997 

938 
( 2. 9 ) 
32,527 


15, 674 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 
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ALELEEL 


HIT 


- 


में पिछले चार वर्षों में औसत रूप में प्रतिवर्ष 38 . 0 प्रतिशत की नियमित 
वृद्धि हुई और सामान्यतया मुल विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में लगभग 
इसका हिरमा एक - चौथाई है, मुख्य रूप में औद्योगिक देशों में पार्थिक 
मंधी की प्रति के कारण 1990- 91 में इसके निर्यात में 2 . 4 प्रतिशत 
पी संपूर्ण गिरावट आयी । प्राथमिक उत्पादों के अंतर्गत, कृषि एवं उससे 
संबद्ध उत्पादों का कार्य निष्पादन 1990- 91 में 31 . 5 प्रतिशत बन 
गया । 
___ 10. 18 गंतव्य-बार देखा जाए तो आर्थिक सहयोग और विकास 
संगठन में शामिल देशों के ममह का भारत के निर्यातों में 50 प्रतिशत 
से अधिक अंग रहा और यूरोपीय आर्थिक समवाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
बाजार रहा । एक ओर पूर्वी युरोपीय देशों तथा पेट्रोलियम निर्यातक 
देशों के गंगठन के अंश में गिरावट प्रायो , यही विकासशील देशों के अंश 
में 1990- 91 में थोड़ी सी वृद्धि हुई, हालांकि यह वृद्धि अत्यंत कम 
थी । पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में शामिल देशों के अंश में जो 
गिरावट आयी उसका मुख्य कारण था ईगक तथा फुवैत के माथ इन 
देशों का व्यापार बंद होना । 


__ 10 . 20 1990-91 की अवधि के लिए पण्य-बार फिर मह बताते 
हैं कि कुल पायातों में हुई 7, 755 करोड़ रुपये की वृद्धि में से, थोक 
पायात जिनमें पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों का प्रायात 
सान्य थोक खपत की वस्तुएं और अन्य थोक मदें ( जो उद्योग के लिए 
मूल निविष्टियों के रूप में है ) आदि सम्मिलित हैं , में 4, 904 करोड़ 
की वृद्धि ( 34 . 4 प्रतिशत ) हुई और कुल बुद्धि में यह 63. 2 प्रतिशत 
है । गैर-थोक आयातों में 2, 855 करोड़ रुपये या 13. 5 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । इनमें प्रमुख मद पूंजीगत वस्तुणं हैं और इनमें 1, 585 करोग 
रुपये या 17. 9 प्रतिशत ( मारणी 10 . 7 ) की वृद्धि हुई । निर्यात से 
समय मदों के प्रायात में * 18 करो ( या 0 , 3 प्रतिशत ) की वृद्धि 
हुई, इसका कारण है मोसियों , बहुमल्य तथा कम मूल्य के रस्नों के भायात 
में 1989- 90 के 4, 242 करो मे 1990- 91 में 3, 732 करोड़ की 
गिरावट माना । 


पायात 

10 : 19 सासवीं योजना अवधि के अंतिम दो वर्ष के दौरान देगी 
गयी पायातों की तीव्र गति, तीसरा परवर्ती वर्ष 1990-91 में भी जारी 
रही, जिगका मरुप कारण पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के 
प्रायासों में हुई पर्याप्त परिस है । पेट्रोलियम , गेल और चिकनाई के 
पदार्थों के साथानों की मात्रा में हई लगभग 12 प्रतिशत की बुद्धि के 
अलावा गाडी फिट के कारण इन मायातों के लागत में लगभग 40 
प्रतिणन की अनमानित औमत बद्धि मे आयाल बिल में वृद्धि हुई । 


10. 21 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन भारत के प्रायातों का 
अत्यंत महत्वपूर्ण स्तोस रहा, परंतु कुल आयातों में इसका अंश अप्रैल - - 
फरवरी 1989-90 के 60 . 0 प्रतिशत से गिरकर अप्रैल - - फरवरी 
1990- 91 के दौरान 57 . 2 प्रतिशत रह गया । लगभग 20 प्रतिशत 
ग्रायात अमरीका तथा जापान से होता है । जहाँ मापूर्तिकर्ताओं के रूप 
में पूर्वी यूरोपीय देशों के अंश में गिरावट प्रामी, वहीं पेट्रोलियम मिर्यातक 
देशों के संगठन और विकासशील देशों में अंश में वसि हुई । 

. - - . - . - . - . - - .. - -- - - . 
_ निर्यात मे संबट आयातों में मोती, महमूल्य तथा कम मूल्यवान 
रत्न, काजू, सूती धागा और रामायनिक पदार्थ हैं, जिनमें कार्बानिक एवं 
आकार्बानिक दोनों शामिल हैं । 


मारणी 107 " भारत के मुख्य गण्यों का पायाम 


( करोड़ रुपए ) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - 


. - 


- 


-. - . . 


- 


- - 


.. . . . 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


पण्य समन 


1985- 86 


186- 87 


1987- 88 


1988-89 


1989- 90 


1990- 91 


. . . - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


1. थोक सायात 


19143 


10763 
5 + 8 


8024 
39 . 


9084 
40 . 8 


11316 
40 | 


14239 
40 . 2 


14 . 3 


2811 


1358 


जनमे मे 
( क ) पेट्रोलियम , पैट्रोनियम के उत्पाद तथ । 

संबंधित मानमो 
( ब ) थोक उपभोक्ता बस्तु 


1989 
25 . 4 


1043 
18 . 2 


6274 
17 . 7 


14 . 0 


15 . 1 


10920 
25 . 1 

955 
2 . 2 


1466 


1179 


1503 


91 


188 ) 
6 . 7 


75 


5 . 


2 . 6 


[ 10 


77. 1 


378 


151 


719 


(634 


969 


730 


: 11 


3.22 


( i ) पनाज और अनाज में बनी चीजें 
( iii ) द्वारा तेन 
( iii ) वाले 
( iv ) चीनी 
( ग ) अन्य योक मर्दै 


189 


24 


275 


385 


473 


+ 18 


224 


193 


97 


7368 


.1034 
20. ) 


5064 
18 . 0 


17 , I 


1308 

1 . 
1436 
[ 63 
220 


3538 
15 . 0 
508 
139 


921 


93 . 1 


1097 


7051 
19 . 9 
1776 
253 

295 
1228 


145 


190 


339 


181 


251 


200 
570 


267 
1091 


1053 


188 


193 


512 


517 


639 


776 


1253 


1109 


( i ) उर्वरक 

काचा 
गंधक और गिना नपाए लोहे के पाइराइट 

विनिर्मिन 
( ii ) शौह धातुप 
( iii ) काम , गना और उनले अनी प्रस्तुणं 

( मासमार कागज गहित ) 
( iv ) मा रम 
689 GI02 - 11 


117 


270 


303 


358 


463 


107 


120 


173 


172 


226 


_ 


- - - 


- 


- - - - - - 


• - 


- 


- 


- 


- - 
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1209 


1556 


21173 


45 . 2 


2366 


5 . 7 


151 


187 


5539 


322 


134 


327 


177 


पण्य समुह 

195-86 1986- 87 1987-88 1988 -80 1989- 90( अ ) 1990- 91 ( अ ) 
- - - - -- - - 

, - - - - - - - . । - - - - 
( v ) लुग्वी और रही कागज 

245 244 239 260 304 

451 
( vi ) धातुमय अयस्क और धातु की छीलन 

363 472 442 690 

SRS 
( vii ) लोहा और इस्पात 

1395 

1320 1933 2305 

2210 
2. फुटफर प्रायात 

8895 12072 13160 16919 

24028 
उनमें से 

60. 1 59 . 2 59. 9 59 . 8 

55 . 7 
( क ) पूंजीगत वस्तुएं 

1286 6488 6566 6956 8831 

10116 
21 . 8 32. 3 29 . 6 24 , 6 24. 9 

24. 1 
( ख ) मुख्यत: निति से संबद मदें 

2856 3351 5400 6803 

0785 
12. 0 14. 2 15 . 1 19 . । 19. 2 

15 . 7 
( i) मोती, कीमती और अर्घ-कीमती पत्थर 

1100 1469 2018 3176 4242 

3732 
56 7 . 4 

9 . 1 11. 2 12 , 0 

8 . G 
( ii ) रमायम , कार्यानिक और अकार्बनिक 

1089 1145 1083 1894 2135 

2472 
5 . 5 . 7 19 

6 . 7 
( iii ) वस्त्रोपयोगो धागा, वस्त्र प्रादि 153 

269 349 

149 
( vi ) फापू की गिरी कच्ची 

24 

61 61 

77 

132 
( ग ) अन्य 

2 :24.3 2728 3243 4563 

6827 
जिनमें मे 

11 . 4 13. 6 14. 6 16 . 2 15 . 7 

15 . 8 
( i ) कृत्रिम रेजिन तथा प्लास्टिक के सामान 

567 809 

996 

1096 
( ii ) घ्यावसायिक , वैज्ञानिक तथा नेत्र संमंधी 379 

512 500 679 

886 

1082 
सामान प्रादि 
( iii ) कोयला, कोक , और विकेट्स , प्रादि 

224 203 

131 562 

780 
(iv ) औषधीय और मेषजोय उत्पाद 

11 168 236 

272 

325 
( v ) कपास, ऊन , सिल्क और वस्त्र उद्योग 

2200 164 

1179 258 

280 
से सम्बद्धी अन्य मदं 
( vi ) रसायन सामग्री और उसके उत्पाद 

111 

J91 

187 
( vii ) अघात्त्वक खनिज विनिर्मित वस्तुएं 

105 164 168 

211 
जोड ( 1 + 2 ) 

19658 

20096222442823535416 * -13171 
- - - ---- - -- - 

- 

- - - - - -- 

- . . - . . .. . - - . .. - .- . 
अ - अनंतिक 

* 1989- 90 का जोड़ आंशिक रूप में संशोधित किया गया है । 
न -नगण्य 
टिप्पणी: दशमलय में दिए गए आकार कुल आयात का प्रतिशत दर्शाते हैं । 
स्रोत : वाणिज्यिफ मामूचना और अंक संकलम महानिदेशालय 
रपये में भुगतान करने वाले देशों के माथ भारत का व्यापार 

लगभग 70, 8 प्रतिशत और 60 . 6 प्रतिणत वर्ग की गई थी । मायासों 

में कम विकास पर के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ व्यापार अधिशेष 
10 . 22 रूपया भुगतान करार के अधीन आने बामे देणों के साथ की राशि 143 करोड़ रुपमे बन गयी , 1980- 91 के दौरान यह 2, 636 
व्यापार, व्यापार करार के अनुरूप किया जाता है जो प्रत्येक देश की करोड़ रुपये रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 2, 493 करोड़ रुपये 
पुल बिक्री के आकार और व्यापार की वस्तु के संघटन के लिए रूप थी । नौवें दशक के दौरान में भुगतान करने वाले देशों के साथ भारत 
रेखा प्रस्तुत करता है । फिलहाल , केवल तीन वेश अर्थात् सोवियत मंध , की स्थिति मेहतर थी । उसका अधिशेष 1980- 81 में 218 करोड़ रुपये 
चेकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया रुपया -- भुगतान कार के अधीन अपने मे बनकर 1989- 90 में 2, 493 करोड़ रुपये हो गया । 
भगतान का निपटान करते हैं । तथापि , भारत तथा रुपया भुगतान करार 
के अधीन पाने वाले सीन देशों के बीच के व्यापार को कुल मित्री का __ 10 . 24 इस समय सोवियत संघ के साथ भारत का व्यापार गर्ष 
१5 प्रतिणत सोवियत संघ द्वारा किया जाता है । 

1991 के लिए व्यापार योजना के अधीन किया जाता है । करार में 

शामिल वस्तुओं से पता चलता है कि मोवियत संघ द्वारा भारत को 
10. 23 1990- 91 के दौरान में भुगतान करने वाले देशों के साथ 

पायात की जाने वाली चीजों में मुख्यतया फच्चा सेल तथा इसके उत्पाद , 
किये जाने वाले निर्यातों तथा पायातों बोनों की विकास दरों में अधिक 

जर्षरफ , औद्योगिक कच्चा माल , मशीनरी एवं परिवहन उपकरण शामिल 
मंदी हुई । इस अवधि के दौरान निर्यातों में 5, 506 करोड़ रुपये पर 

है । नूमरी ओर भारत के निर्यातों में कृषि में संबंधित बस्तुएं, कच्ची 
13 . 9 प्रतिशत और पायाप्तों में 2, 870 करोड़ रुपये पर 22 . 7 प्रतिशत 

धातु एवं खनिज, सिलेसिलायें वस्त्र तथा कपड़े, मध्यवर्गी रसायन , औषधीय 
की बयि हुई जबकि 1989-90 की इसी अवधि के दौरान विकास दर 

मथा भेषजीय उत्पवान और हल्की इंजीनियरी पस्तुएं होंगी । पूरे नीचे 


232 


132 


2700 


102 


129 
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रियायतें उन्हीं निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं , जिनके पास निर्यात की 
तिथि मे छह महीने के बाद कोई भी निर्यात बिल बकाया न हो । 


दशक में भारत का मोवियत संघ के साथ व्यापार अधिशेष में था । 
1:980- 81 में भारत का व्यापार अधिशेष 212 करोड़ रूपये से बढ़कर 
1989- 90 में 2, 425 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1990- 91 के ग्यारह 
महीनों की अवधि के बोगम बहकर यह 2, 714 करोड़ रुपये तक पहुंच 
गया । 


नीति संबंधी गतिविधियां 
___ 10 . 25 विदेशी मुद्रा भंडार की कठिन स्थिति को ध्यान में रखकर 
दुर्लभ विवेशी मुद्रा विनिमय को बनाये रखने के लिए सरकार एवं भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा अनेक उपाय किये गये थे । भारत सरकार ने कुछ 
श्रेणियों के पूंजीगत वस्तुओं को खुला सामान्य लाइसेंस श्रेणी से लाइसेंसिंग 
श्रेणी में बदलाव कर दिया ताकि उनके प्रायातों पर अधिक नियंत्रण 
हो सके । औद्योगिक यूनिटों को सूचित किया गया कि पुनः पूर्ति लाइसेंस 
अतिरिक्त लाइसेंस पर वे कच्चे माल तथा कल-पुजों का प्रायात कर सकते 
हैं । मोटर, इलेक्ट्रानिक तथा उपभोक्ता टिकाऊ, वस्तुओं के विनिर्माण 
में व्यस्त वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत 
कच्चे माल, कल-पुर्णों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात पिछले लाइसेंसिंग 
वर्ष के दौराम वास्तविक खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले 
निर्यातों के मूल्य के 15 प्रतिशत कटौती के अधीन हुए । यह एक ऐसा 
उपाय है , जिसके द्वारा सभी वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को अपने अनपूरक 
लाइसेंसों पर उक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बाद में अनुमति दी गयी 
थी । एजेंसी के माध्यम से किये जाने वाले प्रायासों पर भी प्रस्येक 
मामले के आधार पर वित्त मंत्रालय भरा मंजूरी की पावश्यकता सहित 
प्रतिबंध लगाये गये थे । आयात-प्राप्तियों के शीध्र प्रत्यावर्तन के लिए 
सरकार ने उनकी वसूली के बाद ही आयात पुमः पूर्ति लाइसेंसजारी 
करने का निर्णय लिया । 


10 . 27 अल्पकालिक माथिम व्यवस्था के एक अंश के रूप में विदेशी 
मुद्रा के भंडार में तीन गिरावट के जवाब में सरकार ने अनेक उपाय 
किए । जन्न किये गये सोने में में सरकार ने 20 मैट्रिक टन साना 
भारतीय स्टेट बैंक को पट्टे पर दिया और भारतीय स्टेट बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय 
बाजार में पुनःऋय के विकल्प के साथ इसकी बिक्री की । इस लेन- देन 
के परिणामस्वरूप निवल विवेशी मुद्रा विनिमय में 200 मिलियन अमरीकी 
डालर की वृद्धि हुई, जो लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि के समान 
है । सोने को पट्टे पर देने में देश में पाने याला सोना या भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय की प्रास्नियों के रूप में 
रखे गये सोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । भारतीय स्टेट बैंक को केवल 
पट्टे पर छह महीने की अवधि के लिए सोमा दिया गया है । पट्टा-करार 
के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत पट्टे 
की अवधि की समाप्ति पर सरकार को मोना आपस किया जाना है । 
दूसरा , भारतीय रिजर्व बैंक अपनी रिजर्य प्रबंधकीय नीति तथा तात्कालिक 
रूप से संसाधनों को जुटाने के एक उपाय दोनों के अन्तर्गतः भारतीय रिजर्व 
बैंक अधिनियम द्वारा अनुमत 15 प्रतिशत की सीमा तक के मोने को 
विदेशों में रखने का निर्णय लिया था । अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने 
46. 9 टन की कुल माता की सीमा तक मोना जो अनुमत सीमा के 
मजदीक है, को चार किस्तों में बैंक ऑफ इंग्लैंड के वाल्ट में भेजा है । 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बैंक की स्वर्णधारिता का 15 प्रतिशत 
मोना भारत के बाहर रखने के लिए बैंक को अधिकृत करता है । मधि 
नियम यह भी प्राधिकृत करता है कि बैंक एक महीने की अवधि के लिए 
किसी भी मौद्रिक प्राधिकरण से उधार ले सकता है और उसके लिए 
आवश्यक प्रतिभूति की व्यवस्था कर सकता है जुलाई 1991 में बैंक ऑफ 
इंग्लैंड तथा बैक ऑफ जापान से 1, 037 . 73 करोड़ रुपये की कुल राशि 
( 405 . 0 मिलियन अमरीकी टालर के बराबर है ) शुटायी गयी जो बैंक 
ऑफ इंग्लैंड के पास जमा किये गये सोने पर लिया गया था । 


नयी व्यापार नीति की प्रणाली 


10 . 26 रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों में से एक उपाय था 
मकव मार्जिन की उगाही जो पायातों के स्तर को मामान्य करने के लिए 
भविषेकपूर्ण रीति से मौद्रिक लिखत के प्रयोग का अनिवार्य रूप से संकेत 
करती है । इसके पहले विस्तृत रूप से बताया गया था कि निर्यातकों 
तया अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों arरा सामना की गयी कठि 
भाइयों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उपायों में संशोधन किये 
गये । निर्यातोन्मुख यूनिटों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों 
में स्पिति युनिटों द्वारा किये जाने वाले 100 प्रतिशत प्रायास मार्जिन 
से मुक्त है , बशर्ते निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए, हो और निर्यात करने 
की तिथि से छह महीने की अवधि के बाद कोई भी निर्यात बिल बकाया 
म हो । जिन मामलों में निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान 
क्षेत दोनों के लिए किये गये हैं उन मामलों में ऐसे पायातों को पिछल 
वर्ष के दौराम किये गये मुल निर्यातों में सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए किये 
गये निर्यातों के अनुपात के आधार पर निश्चय किया जायेगा, जिन पर 
मार्जिन आवश्यकता की छूट दी जायेगी । कतिपय पूर्व- शों के अधीन 
जिनमें से एक हैं, निर्धारित अवधि के निर्यात प्राप्तियों की वसूली , विभिन्न 
प्रकार के मग्रिमों तथा खुद के खपत के लिए पेशगी लाइमेंसों पर किया 
जाने वाले प्रायातों के लिए भी भाजिन आवश्यकता से छूट दी गयी । 
परन्तु संबंधित निर्यातकों को (i ) यदि लेन-देन का मूल्य क्रमश : 25 . 
लाख/ 50 लाख से अधिक हो तो मैक के मुख्यालय/ भारतीय रिजर्व बैंक 
तथा (ii ) यवि संचयी मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक हो तो भारतीय 
रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी । निर्यातों के लिए रिजर्व बैंक के पूर्य 
अनुमोदन की परवर्ती शर्त के 2 करोड़ रुपये के संचयी निर्यात को मंशो 
धित कर 2 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के 
अधीन पिछले वर्ष की निर्यात प्राप्तियों के 20 प्रतिशत कर दिया गया । 
साथ ही , अनुरक्षण आयातों जिनमें कच्चे माल शामिल हैं , को पिछले 
लेखा वर्ष के दौरान के सामान्य मुद्रा क्षेत्र से प्राप्त उनकी वास्तविक 
निर्यात वसुलियों के 10 प्रतिशत की राशि तक बिना नकष माजिम के 
निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी । एक मोर जहाँ रिजर्व बैंक निर्यात 
से संमब पायात बिलों की मंजूरी को वरीयता देगा वहीं दूसरी ओर ये 


___ 10 . 28 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को के बाह्य मूल्य में 
दो बार तीय निम्नगामी समायोजन किये जाने से सरकार ने व्यापार नीति 
में मुख्य संशोधनों की घोषणा की । नयी नीति के अनुसार एक ओर जहाँ 
पेट्रोलियम , सेल और चिकनाई के पदार्थों, उर्वरक एवं प्राय तेल जमे 
पावश्यक प्रआयातों में कटौती नहीं की जायेगी वहीं वूमरी और अन्य सभी 
आयातों को निर्यासों से संबद्ध किया आएगा । 3 जुलाई 1991 को घोषित 
नीति की एक मुख्य बात यह है कि इस समय लागू जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
मूल्य के 5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के बीच की विभिन्न दरों के स्थान 
पर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत की एक समान पुनः 
पूर्ति लाइसेंस बर वाली एक विस्तृत एवं उदारीकृत लाइसेम प्रणाली को 
शुरूपात की गई । अब पुन : पूर्ति लाइस को एक्जिम स्किप कहा जायेगा 
और उममें मुक्त व्यापार किया जायेगा । व्यापार प्रणाली के काफी 
उदारीकरण तथा / की विनिमय दर में तीन समायोजनों को ध्यान में रखकर 
नकदी प्रतिभूति योजना को 3 जगलाई 1991 में निलंबित कर दिया गया । 


10 . 29 व्यापार नीति की घोषणा का उद्देश्य यह है कि सरकार 
तीन वर्ष की अवधि में कुछ महत्वहीन सूची को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं 
तथा मम्मे माल के लिए सभी पायात लाइसेंस को हटा देगी और श्राव 
श्यक चीजों को छोड़कर मभी चीजों/मदों का भरणीकरण बंद कर देगी , 
यह भी अशा की जाती है कि तीन में पांच वर्षों में रुपया व्यापार खातों 
में पूरी तरह बिनिमय होगा । 


10 . 30 13 अगस्त , 1991 को सरकार न व्यापार नीति में प्रार 
सुपारी की घोषणा की । इनमें, अन्य बातों के साथ -साथ, 100 प्रतिशत 
मिर्यासोन्मख इकाइयो तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों ने लिए प्रोत्साहन का 
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एक मया पैकेज , मन्य योजित मवों के लिए निर्यात- पायात शेयरों की 
वरों में वृद्धि , कतिपय प्रायात तथा निर्यात मदों को सरणी से हटाना 

और अप्रिम लाइसेंस प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है । सभी प्रकार 
की निर्यातोम्मुख इकाइयां /निर्यात- संसाधन क्षेत्रों की इकाइयां निवल विदेशी 
मुना की प्राय के 30 प्रतिशत मक निर्यात - पायात शेयरों के लिए पान 
हैं, जबकि उन्म भूस्य -योजित कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स तथा अन्यों को 
निर्यात-पायात शेयरों में 40 प्रतिशत की छूट है । निर्यात की 16 वस्तुओं 
को सरणी से तत्काल हटा दिया गया है । निर्यात के मामले में , जहां 
6 मवों को सरणी से हटाकर खुला सामाम्प लाइसेंस के अंतर्गत रखा 
गया है, वहीं 14 मदों को सरणी से हटा दिया गया है । सरकार में 
मिर्यात संघर्धन के एक हथियार के रूप में अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को 
मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये । अग्निम लाइसेंस की प्रक्रिया को 
सरल बनाया गया ताकि उसे शीघ्र जारी करना सुनिश्चित किया जा 


रुपये पा जो 1989- 90 के दौरान 5, 803 करोड़ रुपये की तुलना में 
857 करोड़ रुपये अधिक था , ऋण सहायता फा अधिक उपयोग ही 
जिसका मुख्य कारण पा । परिशोधन भुगतानों में वृद्धिशील प्रवृत्ति भारी 
रही और वर्ष 1990- 91 के दौरान ये 2, 395 करोड़ :पये हो गया 
जबकि पिछले वर्ष यह 1,987 करोड़ रूपये था । 1990-91 के दौरान 
बाहरी सहायता की निवल राशि 449 करोड़ रुपये से बरकर 4, 265 
करोड़ रुपये हो गयी ( सारणी 10 . 8 ) । तथापि , अमरीकी डॉलर के 
रूप में सहायता की निषल राणियां पिछले वर्ष की तुलना में 2,373 
मिलियन डालर थी जो अपेक्षाकृत अधिक है । 


पापार तथा भुगतान- संतुलन के मौकड़ों के बीच अंतर 


10 . 31 वर्ष 1991- 92 के लिए जिर्व बैंक के पुगतान संतुमन 
के प्रांकड़ों (स्वरित भाकलन ) तथा वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित 
( सारणी 10 . 2 तथा 10 . 4 ) वाणिज्यिक भासूचना और अंक संकल 
माहानिदेशालय के अफिड़ों के प्रायात अांकड़ों में 5, 149 करोड़ रुपये 
( 2, 870 मिलियन डालर ) का अंतर होगा जबकि वर्ष 1989- 90 में 
यह अंतर 5, 782 करोड़ रुपये ( 3, 461 मिलियन डालर ) ( अनंतिम 
मनुमान ) का था । इसका मुख्य कारण शामिल किये गये क्षेत्र, भवधि 
सपा मूल्यांकन में अंतर था । 1988-89 में , भुगतान संतुलन के प्रांकड़ों 
के प्रमुसार मायात के कड़े इसी प्रकार 6, 509 करोड़ रुपये ( 4, 495 
मिलियम डालर ) अधिक थे । इनके अंतर का मुख्य कारण था शामिल 
किए गए क्षेत्र , समय और मूल्यांकन में अंतर का होना । इन कारणों 
के बारे में वर्ष 1988- 89 और 1989- 90 की वार्षिक रिपोर्टों में विस्तृत 
रूप में बताया गया था । निर्यात प्रांकड़ों के संबंध में कुछ मामूली अंतर 


___ 10 . 34 अन्य बातों के माथ-माथ, गंभीर भुगतान संकट का सामना 
करने के लिए किये जाने वाले प्रयामों में मीत्र मंघिसरण के रूप में 
भुगतान-संतुलन के सहयोग के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय 
पुननिर्माण और विकास बैंक , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक 
तथा अनेक वाता देशों से प्रस्ताव प्रादि सम्मिलित है । अप्रैल 1991 
के प्रारंभ में , एशियाई विकास बैंक ने भारतीय तेल निगम को 150 
मिलियन अमरीकी डालर ऋण की मंजूरी दी ताकि ऊर्मा क्षेत्र खाड़ी 
संकट के प्रतिकूल प्रभाव से उबर सके । 29 मई 1991 को जापान 
ने एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई राशि से ममान राशि को सह 
वित्तीय सहायता के रूप में 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण 
उपलब्ध कराया । जापान ने, छोटे उद्योगों के विकास के लिए उप - उधार 
मर्ताओं को पुनर्वित देने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 150 
मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया । जून 1991 
में 140 करोड़ रुपये ( 100 मिलियन स्विस फ्रैंक ) की एक मिश्रित ऋण 
व्यवस्था के लिए, हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें 40 प्रतिशत स्विस सरका। 
के अनुवान के रूप में है और 80 प्रतिशत निर्यात ऋण के रूप में है । 


योजना अवधि के दौरान चालू खाता पाटे के वित्त-पोषण की पति 


पदृश्य वस्तुएं 
10 . 32 उपलब्ध आनफारी से पता चलता है कि 1990-91 के दौरान 
अवश्य लेन- देनों की प्राप्तियों में , पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 
रुपये तथा डॉलर दोनों में भारी गिरावट आयी होगी , उनमें निरक्षेप गिरा 
बट भाई होगी । 1980- 91 के दौरान निवल अश्य लेन -देनों की प्राप्तियों 
में गिरावट में सहयोग का मुख्य कारण था खाडी क्षेत्र से 
प्राप्सियों में गिरावट के प्राशिका कारण से निजी अंतरणों के अंतर्गत 
निधियों की प्राप्ति का कम हो जाना । इसके अलाया यात्रा और पर्यटन 
से मजित राशि में डॉलर के संबंध में भारी गिरावट रिकार्ड करने की 
संभावना व्यक्त की गयी । 1990- 91 ( मप्रैल -मार्च ) के दौरान देश में 
पाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 8 . 8 प्रतिशत घट गयी थी जबकि 
पिछले वर्ष उनमें 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । मागे बाहरी सहायता 
तथा वाणिज्यिक शर्तों वोनों पर व्याज भुगतान एवं सेवा प्रभार बढ़ते 
जाने के कारण पहले जैसे ही निवेश माय के अंतर्गत भुगतानों की भूवि 
जारी रही । तथापि अदृश्य लेन-देनों के अन्य घटकों को मिलाकर यह 
संभावना नहीं है कि पिछले वर्षों की तुलना में कोई 
महत्वपूर्ण अंतर विखाई पड़ा । 


___ 10 , 35 सातवीं योजना प्रवधि के दौरान विसपोषण की पद्धति 
से पता चलता है कि वित्त पोषण आवश्यकता का 29 प्रतिशत बहुपक्षीय 
और विपक्षीय वाता देशों से, बाहरी सहायता के रूप में प्राप्त ऋणों से 
24 प्रतिशत वाणिज्यिक उधारों से 23 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्रमिवासी 
खाता योजना तथा अनिवासी विदेणी रुपया ग्याता योजना के अंतर्गत 
अनिवासी जमाराशियों से, लगभग 13 प्रतिशत भन्य पूंजीगत लेन -देनों 
से और शेष की पूर्ति प्रारक्षित निधियों के बाहरणों से हुई है ( सारणी 
10. ७) । ऊपर उल्लिखित अन्य पूंजीगत लेनदेन में मुख्य रूप से मैंकरों 
की स्वीकृति सुविधा, अनिवासी भारतीय बांड, माफशोर म्युचुअल निधि , 
बैंकों तथा अन्यों की विदेशी मुद्रा जमा राशियां तथा अं०म० कोष से 
पारक्षित अंश माहरण ( असिम यो मदें ) 1990- 91 में शामिल हैं । 


प्रनिवासी (विदेशी ) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा मनिवासी 
खाता योजना के अंतर्गत वृद्धि 
____ 10 . 36 वर्ष 1990- 91 के अनंतिम प्रकिड़ों से पता चलता है कि 
मनिवासी (विवेशी ) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 146 करोड़ रुपये 
के पाहरण किये गये ( अनुमानित ब्याज घटक को छोड़कर ) जबकि पिछले 
वर्ष यह 4 करोड़ रुपये का था । विदेशी मुद्रा ( मनियामी ) खाता योजना 
के अंतर्गत 1990- 91 के दौरान 255 करोड़ रूपये की मिसन प्रालि 
हुई अबकि 1989- 90 में यह राशि 2,179 करोड़ रुपये पी ( सारणी 
10 . 10) । 


बाहरी सहायता 


____ 10 . 33 वर्ष 1990-91 के दौरान माल बाहरी सहायता की प्राप्ति 
में वृद्धि हुई । ऋणों एवं अनुषानों का सकल उपयोग 6, 660 नारोड़ 


[ भाग I - बण 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र :मा0 192ata 8, 2014 
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सारणी . 10 . 8 : बाहरी सहायता 


--- . - - . 


- - -- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(करोड़ रुपये ) 

- - -- - 
1989 - 90 1990- 91 


1987- 88 


1988- 89 


____ 1985 - 86 
- - - - - - - - - - 


1986 - 87 
- - -- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


___ - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


443 


-- - - --- -- - - - - 
J . मण 

2 . 493 3, 176 4, 574 4, 739 

5, 138 3, 089 
2 . अनुवान 

129 178 566 665 

571 
3 . सकल उपयोग 

2, 936 3, 605 5 , 052 5 , 305 5 , 803 

8, 660 
... चकोनी राशिया 

776 1 , 176 1 , 581 1, 646 1 , 987 

2 , 395 
5. मु. ( 3 - 4 ) 

180 2, 420 3, 471 3. 659 

3, 816 

4, 265 
शापन मद 
नियल राशि 
मिलियन अमरीकी डॉलर में 

1, 901 2, 878 2, 527 2, 292 

2, 377 
- - - - - - - -- - - 

- - - .. -- 
टिप्पणी : ]. ऋणों मे गैर सरकारी ऋण शामिल है, परन्तु आपूसिफर्ता ऋण तथा वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं है और इसीलिए ये प्रांकड़े सारणी 10 . 2 

के प्रोक से मेल नहीं मा सकते । 
2. अनुदानों में पी . एल . 180- I [ अनुदान शामिल नहीं है । 
) अनंतिम 


1 , 766 


- - 


- - 


- 


- 


सारणी · 10 . विसपोषण की . मावश्यकता पौर , वित्तपोषण के स्त्रोत : 


- - - 


। 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- -- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - . . . ... . . 


. 


करोड़ रुपये 


मिलियन विशेष 
पाहरण अधिकार 


- 


- 


मिलियन 
अमरीकी 
हालर 


- 


1985 -86 1986 - 87 1987- 88. 1988 - 89 1989 - 909 

-- - - -- . - . . - 


जोड़ 


- 


- - 


- -- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


5 , 959 


253 


672 


1 , 160 


- - - - - - - - - 
1. भूल - चूक सहित 
थालू खाता घाटा 5 , 347 

7, 240 10, 207 10,113 38, 866 27, 740 . 0 22, 235 . 7 
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 

1 , 209 1 , 547 

5 , 141 3, 610 . 3 

2, 823 . 4 
को चुकौती राणियां 
3. वित्तपोषण को पाप 5 , 600 6, 631 8, 449 11, 754 11, 673 

414, 007 31, 350 . 3 25, 079 . 1 
एयकता ( 1 + 2 ) 
निम्नलिखित से दिल 

पोषित 
+. बाहरी सहायता ___ 1, 676 1, 8082 ,9283 , 210 3, 054 12, 676 9, 093 . 9 7, 273. 2 
( 29. 9 ) ( 27 . 3 ) ( 34. 7 ) ( 27 . 3 ) ( 28. 4 ) ( 28 . 8 ) ( 290) 

( 29 . 0 ) 
5. बाणिज्यिक उधार 1, 166 2, 513 

2,743 2, 866 10, 571 7, 524 , 7 6, 043 . 8 
( 20 . 8 ) ( 37 . 9 ) ( 15 . 2) ( 23 . 3 ) ( 24 . 8 ) ( 24 . 0 ) ( 24 . 0 ) ( 24 . 1 ) 
. 6. अनिवासी जमारागियां 

1, 650 2, 465 2, 175 

9, 897 7, 163 . 1 5, 807 . 8 
( 31 . 6 ) ( 24 . 9 ) ( 21 . 8 ) ( 21 . 0 ) ( 18 . 8 ) ( 22. 5 ) ( 22 . 8 ) ( 23 . 1 ) 
7. अन्य पूजी 

285 - 71 . 1, 142 1, 887 2, 247 5 . 790 3, 942 . 2 3, 048 . 0 

( 5 . 1 ) (- 1 . 19 ) ( 17 . 1 ) ( 16 . 1 ) ( 19 . 4 ) ( 13. 2 ) ( 12. 6 ) ( 12 . 2 ) 
8. पारक्षित निधियों का 706732956 1, 449 1, 231 5, 074 3, 627 . 2 2, 906. 0 
प्रयोग ( 12 . 8 ) ( 11 , 0 ) ( 11 . 3 ) ( 12 . 3 ) ( 10 , 6 ) ( 11 . 5 ) ( 11 . 6 ) ( 11 . 6 ) 

- - - 
टिप्पणी : यिसमाषण की प्रावश्यकता के अनुपात में प्रतिशत दर्शाते है ( मद 3 ) । अमरीकी डॉलर तथा विशेष प्राहरण अधिकार में रूपांतरण 1985 - 90 के 

के लिए तत्संबंधी बार्षिक औसत दरों पर किये गये है । 
- नतिम 


1 , 283 


1 , 767 


1 , 810 


- 


- -- 


. .. 
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मारणी 10 10 : अमिधामी (विदेशी ) wषा खाता पोजना और विदेशी मुद्रा निवासी खाता योजना के अन्तर्गत प्राप्तिपां 


(फरोड़ रुपय ) 


- -- 


- - - 


- 


राजकोषीय वर्ष 


मनिवासी विदेशी 
रुपया जाता 


विदेशी मुद्रा 
( मनिवासी बाता ) 


जोर 


- -- - - 


- - - - - - - 


- 


vr 


- 


1985 - 86 


616 


1 , 151 


1, 767 


1986 - 87 


1 , 173 


1, 650 


1987 - 88 


1, 363 


1 , 840 


477 
335 


1988 - 80 


1, 230 


2, 465 


1989- 90 


2, 179 


2,175 


1990 - 91 


* 146 


255 


109 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - 


( a) इसमें अनुमानित प्रोत ग्याप सम्मिलित नहीं है । 
* भमंतिम 


मारणी 10 . 11 ममिवासी (विदेशी ) रुपया खाता योजना और विदेशी मा प्रमिलासो रुपया खाता योजना के प्रतिगः जमाराशि को देयताएं 


(करोड़ रुपये ) 


विषेसी मुमा पनिषासी खाता 


निम्नलिखित के मार्च के पन्त में मनिवासी विदेशी सपमा खाता 


यूस मार्क येन 


अमरीकी परि 
डांसर स्टसिंग 


जो 
( 3 से 8 ) 


कुल जोड़ 
( 2 + 7 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 

5 , 660 


3, 461 


2, 188 


1988 


1,750 
( 1, 419 ) 


430 
( 236 ) 


3, 511 


7. 847 


1987 


4, 3363 , 047 

( 2, 380 ) 


464 
( 224 ) 


4, 947 


10, 054 


1988 


5, 1074 , 406 

( 3,410 ) 


341 
( 222 ) 


8, 255 


14, 154 


1980 


700 372 
( 848 ) ( 31, 571 ) 


5, 899 6, 848 

( 4, 245 ) 
6, 5079 , 304 

( 5, 409 ) 


535 
( 203 ) 

337 
( 119) 


11, 324 


17, 831 


1990 


1, 028665 
( 1, 013) ( 60, 327 ) 


7041 


13, 106 


20, 446 


11 


11, 270 
( 5,754 ) 


305 
( 89 ) 


1,005 8 25 
( 874 ) ( 59, 403 ) 


- 


- 


- - 


- - - 


-- - - 


- - - - 


- - - 


. - . 


- -. . - 


. . 


- . . . - - .. . - - - . - 


* प्रोम्स ब्याज सहित 
( प्रोदभूत ब्याज मामिल नहीं है । 
अ . भमंतिम 
टिप्पणी : कोठमा में विर्य गर्म पाकरे संबंधित सामों में बमामा जमारातियों में मिनिमम म है । 


सरिमी 10 , 12 : विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमाराशियों पर ब्याज दरें 


प्रतिशत वार्षिक । 


.. --- --------- -- 


[भागII-सा 


अमेरिकी डालर 


पाँड-स्टलिंग 


ड्यूश मार्क 


येन 


प्रभावी तारीख 


(ii)] 


6 महीने 1 वर्ष से 2 वर्ष से केवल 
से वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 
वर्ष तक तक तक तक 

- -- - - - - - 
2 3 4 5 


6 महीने 1 वर्ष से 2 वर्ष से केवल 
1से वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 
वर्ष तक तक तक 

- -- - -- - - - - - 
6 7 8 9 


6 महीने 1 वर्ष से 
से 1 2 वर्ष 
वर्ष तक तक 


केवल 
3 वर्ष 


वर्ष से केवल 
3 वर्ष 3 वर्ष 
तक 


6 महीने 1 वर्ष से 2 वर्ष से 
से1 2 वर्ष 3 वर्ष 
वर्ष तक तक तक 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


1 ? 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


30 मई 1990 
19 जुलाई 1990 
13 अगस्त 1990 
3 सितम्बर 1990 
25 सितम्बर 1990 
4 दिसम्बर 1990 
14 जनवरी 1991 

फरवरी 1991 


9 . 00 9 . 50 10 . 00 10 . 25 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 9 . 00 9 . 50 9 . 75 9 . 75 7 . 75 8 . 00 8 . 00 9 . 00 
9 , 00 9 . 50 10 . 00 10 . 25 11 . 50 11 . 75 12. 08 12. 00 9 . 00 9 . 50 9 . 75 9 . 75 8 . 25 8 . 25 8 . 25 . 
9 . 00 9 . 25 9 . 75 10 . 00 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 9 . 00 9 . 50 १ . 73 9 . 75 8 . 50 8 . 50 8 . 50 8 . 50 
9 . 00 9 . 25 9 . 75 10. 00 11 . 50 11 . 75 12. 00 12. 00 9 . 00 9 . 509 . 75 9 . 75 9 . 00 9 . 25 9 . 25 9 . 15 
9 . 00 9 . 25 9 . 75 10. 00 11 . 50 11 , 75 12. 00 12 . 00 9 . 25 9 . 75 10 , 00 10 . 00 9 . 25 9 . 50 9 . 75 9 . 75 
१ . 75 9 . 00 9 . 50 9 . 75 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12. 00 9 . 50 9 . 75 10. 00 10 , 00 9 . 00 9 . 00 9 . 00 9 , 00 
5 . 25 8 . 50 9 . 00 9 . 25 11. 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 10 . 00 10 . 25 10 . 50 10. 50 8 . 30 8 . 50 8 . 50 . se 
7 . 50 8 . 00 8 . 50 9 . 00 13. 25 13. 25 13. 25 13 . 25 10 . 00 10 . 25 10 . 50 10 . 50 8 . 50 8 . 508 . 50 8 . 50 


भारतकाराजपत:मार्च28,1992/408,1914. 


1723 


17.24 


THE GAZETTE. OF INDIA MARCH 28 , 1992/ CHAITRA 8, 1914 


[ PART II .SEC . 3Ci) ] 


10 37 सारणी 10 . 11 में यह पता चलता है कि मार्च, 1990 
के अंत में मनिवासी जमाराशियां 20, 446 करोड़ रुपये थी ( मनिवासी 
(विवेशी ) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 7. 041 करोड़ रुपये तथा विदेशी 
मुद्रा अनिवासी खाना योजना के अंतर्गन 13, 405 करोड़ रुपये ) । 


( सारणी 10 . 13 ) । अनिवासी भारतीयों की समागणियों सहित भारत 
की विदेशी देयताएं ( अल्पावधि ऋण में अन्य ) मार्च 1991 के अंत में 

1, 20,643 करोड़ रुपये ( 61 . 42 बिलियन अमरीकी डामर ) परिलक्षित 
होंगी । बीर्घावधि तथा मध्यावधि ऋणों के प्रभाना सायातों के साथ नारे 
अल्पावधि ऋण भी है । यह अल्पकालिक ऋण यापुर्तिकर्ताओं के उधार 
( एफ वर्ष से कम परिपक्यता अवधि के साथ ) बैंकरों की स्वीकृति मूविधा 
के अंतर्गत व्यापार ऋणों की प्रकृति का है । 


मनिमासी जमाराशियों पर ब्याज दरें 
___ _ 10 . 38 अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दर में घट-बाप की प्रवृत्तियों 
को देखते हुए विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों 
पर व्याज दरें , वर्ष 1989- 90 के मुकाबले विचाराधीन अवधि के दौरान 
तुलमारमक रूप से कम बार संशोधित की गयी थीं । सारणी 10 . 12 
में विचाराधीन अवधि के दौरान विषेशी मुद्रा प्रमिवासी खाता योजना की 
जमाराशियों पर विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में ध्याज दरें की गयी हैं । 
विदेशी ऋण 

10 . 39 पिछले कुछ वर्षों में देख्ने गये पाषर्ती नथा बड़से हुए चार 
खाता घाटों के साथ भारत की बाहरी देयताएं , जिनमें बहुपक्षीय एवं 
विपक्षीय महायता, वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमाराशियो मम्मिलित 
है , ऋमिक रूप से इस अवधि में मढ़ गयी हैं । भारत के मध्यावधि तथा 
दीर्घावधि ऋणों ( अनिवासी जमाराशियों से अन्य ) , अर्थाम मूल रूप से 
या बढ़ायी गयी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, की राशि मार्च 
1990 के अंत में 81, 168 करोड़ रुपये ( लगभग 47 मिलियन अमरीकी 
भालर ) घी और यह अनुमान किया गया है कि मार्च 1991 के अंत में 
यह 1, 00, 197 फरोए रुपये ( 51 बिलियन अमरीकी झालर. ) तक बठेगी 


___ 10 40 वर्तमान बाजार मूल्यों पर सफल वेशी उत्पाद के संबंध में 
बाहरी ऋण (दीर्घावधि तथा मध्यावधि ) मार्च 1991 के अंत में 19 . 3 
प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जबकि ये मार्च 1990 के अंत में 18 . 4 
प्रतिशत थे । ऋण (दीर्घावधि तथा मध्यावधि ) निर्यात का अनुपान मार्न 
1990 के अंत में लगभग 202 प्रतिशत था जनकि मार्म 1989 में यह 
226 प्रतिशम था । यह नोट करने योग्य विषय है कि ऋण अदायगी 
अनुपात अर्थात् ऋण प्रवायगी भुगतान का अनुपान , जिममें अनिवामी 
जमाराशियों पर ब्याज मम्मिलित नहीं है, वस्तुओं तथा अवश्य वस्तुओं 
के निर्यात जिसमें सरकारी अंतरण प्राप्नियां सम्मिलित नहीं में वर्ष 1989 
90 में 21 . 0 प्रतिशत सक घट जाने का अनुमान है जबकि वर्ष 1988 
89 में यह 23 . (0 प्रतिशन था । मालयी योजना अवधि के दौरान वार्षिक 
औमत ऋण प्रदायगी अनुपात लगभग 21 .(0 प्रनिशन था , जो योजना 
दस्तावेजों में परिलक्षित 17 . 6 प्रतिशत औमत में काफी अधिक था । 
वर्ष 1990- 91 के दौरान ऋण प्रदायगी अनुपात लगभग 21 . 3 प्रतिशम 
होने की संभावना है , यो पिछले वर्ष के प्रनिशान मे शोडा अधिक है । 


सारणी 10 . 13 : भारत के विणी प्रण 


( करोड़ रुपये ) 


निम्नलिखित वर्षी के मार्च के अन्त में 


--- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


-- - - 


- -- 


- 


1980x1985 

( 2 ) ( 3 ) 


- --- --- - 


1986 

(4 ) 


1987 

( 5) 


1988 

( 6) 


1989 

( 7) 


1990 ( अ ) 1991 ( अ ) 

( 8 ) ( 9 ) 


- - - - 


1. विदेशी सहायता 
2. अंगर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
3. बाहरी वाणिज्यिक धार* 
1 . 1 जोड़ ( 1 + 2 - 3 ) 
4 . : जाड 

मिनियन अमरीकी झालरों में 


12.17824, 00426. 63832, 31236, 57846, 8364 , 09565. 694 

4, 888 5 , 271 5, 548 +, 732 3, 696 2 . 5731 5 . 133 
1252 6 , 908 8, 075 11 , 213 13, 543 19,147 

1500 

1370 
13, 4310 35, 800 339, 984 19. 103 54, 853 69, 681 ५1, 100 
16, 39226 ,8013 , 39137, 692) 2, 9934 -1425 17,10951, 009 


209 


18 


::15 


- - - - - 


-- 


- - - 


- - 


- - -- - - - - - - 


ज्ञापन मद 
1. ऋण स्टोक (बर्षायधि तथा मध्यावधि ) 

181 23.3 

126 
निर्यात अनुपात @ ( प्रतिशत में ) 
2. ऋण -- भगतान अनुपात 

12 . 0 16. 1 19. 3 . 1 . 1 
( संबर राजकोषीय वर्षों के लिए.) ( प्रतिशत में ) 

-- - - - - . . . - - - .. - . - .. - -- - -- --. . . . - -- 
* HTTA की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के मर्वेक्षण पर प्राधाग्मि भारतीय रिजर्व बैक वाटिन , अप्रैल 1935 में प्रकागिन । 

मोबावरी महायता कार्यक्रम के अधीन गैर -सरकारी ऋण पीर पूर्वी यूरोपीय देशों में साथ में प्रमिदेश प्रापूनिवार्मा के का णामिन हैं । 
( a) निर्यात में मापारिक वस्तुओं और मरकारी अंतग्ण को छोटकर प्रदण्य प्राप्तियों से निर्यात मामिल है । 
म . अमंतिम 
पख मुम्राओ की विनिमय दरों में उतार - चढ़ाव 

की सहमति दी । फिर भी , विनिमग बाजारों में पर्याप्त अस्थिरमा थी । 
10. 41 ममीक्षाधीन अवधि के दौगन , विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार प्राधिक तथा गजनीतिक बटनाओं के अनाया, ब्याग दर घटक न भा 
कुछ प्रभावों के अधीन श्रे, अर्थात् प्रमुख औद्योगिक वेगों में समष्टिगत विनिमय दर उतार- चाव को प्रभावित किया । मध्य -पूर्धी संकर दे दीरान , 
प्राधिक गतिविधियों और उनके समर्थन में नीतिगत प्रतिक्रियाएं , खाड़ी प्रमरीकी डालर पर दबाव पड़ा जिससे उगयो नद्रा ऐतिहासिक * में 
संकट तथा पूर्वी यूरोप एवं सोविगत संघ में राजनीतिक गतिविधियां । निम्न स्तर पर प्रा गई , विशेषकार यश भाषः के महानने में । मम श्रधि 
माथिका विकास की मंदी के साथ-साश बनामे हुए स्फीतिकारक दबावों का में प्राधिक कार्य-निष्पादन में गिरावट प्रायी थी और अमरीका, कनाडा 
साममा करने वाले प्रमुख औद्योगिक वेशों ने प्रार्थिक क्षमता के विकास 

नया सिटेन की गष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्गा प्रायिक -मंदी की आर चल पड़ी । 

मितम्बर 1990 नक पीह मलिग में अनियमित उतार- चनात्र में उस समय 
के लिए अपने संरचनागत सुधारों में आवश्यक ममायोजन उपाय करने 
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बदलाव प्राया जब प्रिटिश मुद्रा ने अक्तूबर , 1990 में यूरोपीय विनिमय की तुम्ममा में उपलब्धि रही परन्तु विशेष प्राहरण अधिकार, अमरीकी 
दर प्रणाली अपना ली । अनुसूल विभेदक ब्याज दरों के कारण जापानी पालर तथा येन के मुकाबले इसकी हानि हुई । इस अवधि के दौरान 
येन विनिमय बाजार में संभल गया । ड्यूश मार्क के मंबध में , प्रारंभिक ड्यूण मार्फ की सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले हानि हुई । पिछले वर्ष 
सुदृढीकरण के बावजूद यह मुद्रा जर्मनी के पुनः एकीकरण से उत्पन्न की प्रवृत्ति के बिलकुल विपरीत, येन सभी प्रमुख मुद्राओं तथा विशेष प्राहरण 
दबाव के अधीन भा गई । खाड़ी युट के माद भमरीकी डालर तेजी से अधिकारों की तुलना मे सुबह बन गया ( सारणी 10 . 14 ) 
संभल गया और ड्यूश मार्क की तुलना में इसके मूल्य में सि हुई । 

रुपये की विनिमय दर 
विनिमय बाजारों में व्यापक अस्थिरता के बावजूद, विशेषकर खाड़ी संकट 
के बाव, समूह- 7 के देशों ने विश्व- मार्थिक कार्यनिष्पादन में अपने भरोसे ____ 10. 43 रुपये का मूल्य, व्यापार में भारत के मुख्य महभागिता के 
की प्रभिव्यक्ति की और उनके मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने भारित मुद्रा समूह के संबंध में निर्धारित किया जाना और पौंड स्टलिंग 
मुव्यवस्थित विनिमय बाजारों के लिए नजदीकी सहयोग देने की यचन 

इसकी मध्यवर्ती मुद्रा होना जारी रहेगा । अर्थव्यवस्था में अन्य मूल्मों 
बद्धता पर पुमः जोर दिया । 

की तरह विनिमय दर भी एफ मूल्य है और इसका प्रयोग कुछ उद्देश्यों 

की पूर्ति के लिए किया जा सकता है । विनिमय दर समायोजन का मुख्य 
10, 42 1990-91 के दौरान ( जुलाई- जून ) मासिक औमत के उद्देश्य विश्व बाजार में हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को विकसित करना 
संबंध में , अमरीकी डालर ने पिछले वर्ष की सरह ही एक मिश्रित प्रत्ति रहा है । इस संदर्भ में , यहां और विदेशों में पण्यों के मूल्यों की प्रवृत्तियों 
दर्शाना आरी रखा । जुलाई -नवंबर 1990 के दौरान वह कमजोर हो की समीक्षा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारे 
गया । इसके पश्चात खाड़ी संकट फी सफलतापूर्वक समाप्ति तक वह निर्यातों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार के निर्यातों मूल्यों की तरह ही है । 
विशाहीन रहा, परन्तु बाद में जून 1991 तक प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले यह देखा गया था कि मूल्यह्रास की मंद पर के कारण नाममात्र की विनि 
वह मजबूत हो गया । येन को छोड़कर अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में मय दर और प्रस्तूबर 1990 से हमारे प्रभावी यथार्थ विनिमय दर में 
अमरीकी डालर में थोड़ी वृद्धि दिखायी दी । जून 1990 के अंत से लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । फरवरी 1991 तथा जून 1991 
जून 1991 के अंत के बीच में पौर- स्टलिंग की औसत रूप से ड्यूश मार्क के बीच के पांच महीने की अवधि में रुपये की नाममात्र की प्रभावी 

__ सारणी 10 . 14 : रुपये की विनिमय दरें 
( विशेष पाहरण अधिकार/विदेशी मुद्रा को प्रति यूनिट के बराबर रुपये ) 

- - --- - - - - -- 
अवधि 

विशेष प्राहरण अमरीकी डालर 
अधिकार 

पौध स्टलिंग 

यूश मार्क जापानी येन 


- - 


- 


. 


- - - - - 


अ. वार्षिक पोसत दरें 


( अप्रैल मार्च ) 
1986 - 87 
1987- 88 


1988- 89 


15 . 4472 
17. 1208 

( - 9 . 8 ) 
19, 2019 
( - 11 . 1 ) 
21 . 3684 
( - 9 . 9 ) 
24. 8491 
( - 14 . 0 ) 


12 . 7782 
12. 9658 

(- 1 . 4 ) 
14 , 4819 
( - 10 . 5 ) 
16 . 6492 
( - 13. 0 ) 
17 . 9428 
( - 7 . 2 ) 


19 . 0722 
22 , 0872 
( - 13. 7 ) 
25 . 5959 
(- 13 . 7 ) 
26 . 9179 
( - 4 . 9 ) 
33 . 1930 
( - 18 . 9 ) . 


6 . 2970 

7 . 4004 
( - 14. 9 ) 
8 . 0494 
( - 8 . 1 ) 

9 . 0922 
( - 11 . 5 ) 
11 . 4351 
( - 20 . 5 ) 


0 . 0802 

0 . 0941 
( - 14. 8 ) 

0 . 1130 
( - 16 . 7 ) 
0 . 1166 
( - 3 . 1 ) 
0 . 1279 
( - 8 . 8 ) 


1989 - 90 


1990- 91 


प्रा . मासिक प्रोसत दरें 


मार्च 1989 
मार्च 1990 
मार्च 1991 


20 , 1989 
22 . 2961 
26 . 6358 


15 . 5137 
17 . 1274 
19 . 2009 


26 , 5858 
27 , 8218 
35 . 0742 


8 . 3083 
10 . 0454 
11 . 9658 


0 . 1190 
0 . 1118 
७ . 140 


% मूल्यवृद्धि ( + ) 
मूल्यलास ( - ) 
मार्च 1990 की तुलना में 
मार्च 1991 
जून 1990 
जन 1991 
% जून 1990 की तुलना में 

जुन 1991 में प्रतिशत 
मूल्यवृद्धि ( + ) 
मूल्य हाम ( - ) 


( - 16 , 29 ) 
22 . 9221 
27 . 7722 


( - 10 . 80 ) 

17 . 4206 
21 . 0053 


( - 20 . 68 ) 
29 , 7858 
34 . 6572 


( - 16 . 05 ) 
10 . 3484 


( - 20 . 14 ) 

0 . 1133 
(0 . 1504 


117874 


(- 17. 46 ) 


(-17. 07 ) 


(- 14. 06) 


(- 12. 21 ) 


(- 24. 67 ) 


- - 


- 


- 


- -- 


___ - - 


- - 


- 


- - - --- 


680GI / 02 - 12 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


. . 
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- - - - -- - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

____ _ _ _ _ _ _ _ 
--- - - 
१ . निम्नलिखित को विनिमय दरें 
31 मार्च, 1989 20 . 2082 15 . 6630 26 . 40 8 . 2764 

0 . 1180 
30 मार्च, 1990 

22 . 4090 17 . 32.48 28. 30 10 . 2118 0 . 1104 
29 मार्च, 1991 

26 , 3457 @ 19 . 6429 34 . 10 11 . 4784 0 . 1391 
29 जून, 1990 

23 . 1820 17. 5439 30 . 50 10 . 5180 0 . 1145 
28 जून, 1991 

27 . 8550 21 . 0410 34 . 36 11 . 7390 0 . 1523 
1 जूलाई, 1991 30 , 3402 23 . 1215 

37 , 48 

12, 7613 0 . 1678 
3 जुलाई, 1991 

33 . 8930 25 . 9532 41, 59 14 . 1569 (0 . 1871 


@ दिनांक 28- 3- 91 को 
टिप्पणी - कोष्टकों में दिये गये प्रांकड़े रुपये की प्रतिशत मूल्यक्षि ( + ) मूल्य लाम / ( - ) दर्शाते है । 


विनिमय दर में केवल 2 . 5 प्रतिशत की गिरावट आई । हमारी अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा में कमी होने के कारण विनिमय दर में समायोजन करने की 
पावण्यकता थी । इस संदर्भ में प्रत्येक को चाहिए कि वह विश्व बाजार 
में भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की विनिमय दरों के व्यवहार को नोट करें । 

सफ अलावा , सभावनाओं तथा इस प्रकार की संभावनाओं से उत्पन्न 
भागामी बाजार व्यवहार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है । इस 
संवर्भ में 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को प्रमुख मुद्राओं की तुलना 
में रुपये के मूल्य को निम्नगामी स्तर पर समायोजित किया गया , उपचित 
रूप से, मध्यवर्ती मुद्रा अर्थात् पौंड-स्टलिंग के मुकाबले 17 . 38 प्रतिशत 
के समायोजन का अनुमान लगाया गया था । इस समायोजन से, हमारे 
निर्यातों के प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने की आवश्यकता के अनुरूप रुपये 
को उचित स्तर पर रखा गया । 


रुपये प्रति सबल हो गया । 20 अप्रैल 1991 तथा 1 अप्रैल 1991 को 
दर में और प्रागे संशोधन के कारण रुपये का मूल्यह्रास प्रत्येक बार 3 . 0 
प्रतिशत पर मार्च 1991 के अंत के 23 , 40 रुपये प्रति रूबल से 20 
अप्रैल 1991 को 24 . 13 रुपये तथा 1 जून 1991 को 24. 87 
प्रति रुबल हो गया । बाद में , जुलाई 1991 में प्रमुख मुद्राओं के संदर्भ 
में रुपये की विनिमय दर में तीन समायोजन से रुपया - सबल दर को भी 
4 जुलाई 1991 को 26. 73 रुपये प्रति रूयल करना पड़ा और 6 जुलाई 
1991 को इसे 29. 04 स्पये प्रति रूबल पर समायोजित किया गया । 
यह दर 17 अगस्त 1991 से और मंशोधित करके 30 . 839 रुपये प्रति 
रूबल कर दी गई जिससे मार्च 1991 के अंस से रूबल की सुनना में 
भारतीय मुद्रा के मूल्याहाम में 24. 1 प्रतिशत की गिरावट आई । 


__ 10 . 44 1990- 91 के दौरान ( पप्रैल -मार्च ) मपया - स्टलिंग दरों 
में 282 बार ममायोजन किये गये जबकि 1989- 90 की सदनुरूपी अवधि 
के दौरान 25 2 घार समायोजन किये गये थे । भप्रैल -जून 1991 के दौरान 
ये समायोजन 91 प्रतिशत थे जबकि पिछले वर्ष की सदनुरूपी अवधि में 
ये 5 5 प्रतिशत थे । 

10 . 45 मार्च 1990 के अंत में तथा मार्च 1991 के अंत के बीच 
में सभी प्रमुख मद्राओं को सुलना में रुपये का मुल्यह्रास हुा । जापानी 
येम की तुलना में यह मूल्यह्रास अत्यधिक ( 20 , 6 प्रतिशत ) था , इसके 
पश्चास पौंड स्टलिंग ( 17 . 0 प्रतिशत ) अमरीकी डालर ( 11 . 8 प्रतिशत 
और ड्यूश मार्म ( 11 . 0 प्रतिशत ) प्रादि प्राते हैं । 
____ 10 . 46 अप्रैल - जून 1991 के दौरान रुपये का मूल्यहास अमरीकी 
डालर के मुकाबले 6 , 6 प्रतिशत, जापानी येन के मुकाबले 8 . 7 प्रतिशत , 
ड्यूश मार्क के मुकाबले 2. 2 प्रतिशत तथा पौंड- स्टलिंग के मुकाबले 
0 . 8 प्रतिशत हुप्रा । विशेष प्राहरण प्रधिकारों के संदर्भ में रुपये का 
मूल्याहास मार्च 1990 के अंत में तथा मार्च 1991 के अंत के बीच 
बिन्दु बार 14 . 9 प्रतिशत और वर्ष 1990- 91 के दौरान मासिक 
मौसत प्राधार पर 16 . 3 प्रतिशत हुप्रा था ( सारणी 10 . 13 ) । 
अप्रैल - जून 1991 के दौरान बिन्दु थार रुपये का मूल्यह्रास और बरकर 
5 . 4 प्रतिशत हो गया । 


अंतर्राष्ट्रीय प्राधिक गतिविधियां 

10 . 48 भारत के माह्य भुगतान संकट, कुछ सीमा तक कठिन 
अंतर्राष्ट्रीय मार्थिक परिदृश्य को प्रतिमिवित करता है । खाड़ी संकट से 
उत्पम तीसरी बार तेल के मुख्य में वृद्धि ने उसकी कीमत को काफी बढ़ा 
दिया और वर्ष 1990- 91 में अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थिक वातावरण को प्रभावित 
करने वाली यह प्रत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि थी । यह औद्योगिक और 
विकासशील देशों दोनों में प्राथिक विकास में मंदी की पहले से ही कटिन 
स्थिमि पर और भार डालना था । इसके पहले सेल की कीमतों में दो 
बार वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित देशों द्वारा पहले ही ऊर्जा 
मयंधित समायोजनों ने विकासशील देशों की तुलना में अधिक प्रासानी 
में इस संकट को पार कर लिया और विकासशील देशों ने तेल से संबंधित 
अधिक प्रायात बिलों , निर्यातों तथा प्रेषणों के विघटन एवं खाड़ी क्षेत्र से 
वापस पा रहे श्रमिकों के पुनर्वास की मानवीय समस्याओं का सामना 
किया । विश्व अर्थ व्यवस्था के विकास में 1989 के 3 . 3 प्रतिशत से 
1990 में 2 . 1 प्रतिशत गिरावट आयो । औद्योगिक देशों की वृद्धि 
1989 के 3 . 3 प्रतिशत से 1990 में 2 . 6 प्रतिशत घट गयी और 
विकासशील देशों की बसि 3 . 1 प्रतिशत से घटकर 0 . 8 प्रतिशत रह 


रुपया - मबल विनिमय दर 

10 . 47 ऋण और वाणिज्यिक लेन- देनों के निपटान पर लागू रुपया 
रूबल विनिमय दर में वर्ष 1990- 91 ( अप्रैल -मार्च ) के दौरान सात बार 
परिवर्तन किये गये अर्थात् 5 मई, 3 अगस्त , 3 तथा 24 मितम्बर 
1990, 25 जनवरी, 11 फरवरी एवं 22 मार्च 1991 को । इसके 
परिणामस्वरूप रपये का मूल्यल्लाम 14 , 9 प्रतिशत पर मार्च 1990 के 
अंत के 19 . 92 रुपये प्रति एबल से मार्च 1991 के अंत में 23 . 40 


___ 10, 49 अनुमान है कि विश्व व्यापार की माना वर्ष 1990 में 
4 . 6 प्रतिशत बढी होगी जबकि 1989 में यह वृद्धि 7. 2 प्रतिशत की 
थी इसका मुख्य कारण था उत्पादन वृद्धि में गिरावट सथा विशेषकर 
मीयादी निवेश की कमजोर वृद्धि । यह मांग का एक घटक है जो अपेक्षा 
कृत व्यापार प्रधान है । औद्योगिक वेशों को निर्यात मात्रा की वृद्धि 
1989 के 6 . 8 प्रतिशत से 1990 में 5 . 9 प्रतिशत गिरावट प्रायी और 
प्रायात की मात्रा में 7 . 6 प्रतिशत से 6 . 0 प्रतिशत की विकासशील 
देशों के निर्यातों तथा पायातों दोनों में विकास की मात्रा में सीव गिरावट 
प्रायो, निर्यातों के संबंध में 1989 के 7 . 1 प्रतिशत मे 1990 में 3. 0 
प्रतिशत और आयातों के संबंध मे 8 . 3 प्रतिशत से 2 . 9 प्रतिशत की 
गिरावट पायी । 


- 


- 


- - 


- - 


--. - - 


- 


- 


- - - 


-- 
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___ 10 . 50 पूर्वी युरोप तथा सोवियत संघ के वास्तविक सकल देशी 

करण से प्राप्त भारी लाभों की उपलब्धि पर रोक लग जाएगी बल्कि 
उत्पाद में 1990 में लगभग 4 प्रतिशत की तीय गिरावट प्रायी और फिर संरक्षणवादी दावों में और तेजी पाएगी । व्यापारिक साझेदारों के बीच 
1991 में उसी सीमा तक गिरावट का अनुमान है । यह गिरावट देशी मौजूदा विवाद और बढ़ेंगे तथा व्यापार ममस्याओं के ठिपक्षीय समाधान 
और बाह य कारणों से प्रायी जिनमें वर्तमान आर्थिक प्रणाली के विघटन या क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों के माध्यम से समाधान को प्रोत्साहन मिलेगा 
के परिणामस्वरूप हा प्रश्यवस्था, मध्य पूर्वी की घटनाओं का प्रभाव , इससे टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुशासन एवं अनु 
उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सम्त वित्तीय नीतियों के अल्पावधि पक्षीयता से अत्यंत दूर जाना होगा । 
प्रभाव, पारस्परिक आर्थिक सहायता, परिषद के सदस्यों को भेजे जाने वाले 

11 मूल्यांकन और संभावनाएँ 
निर्यातों में गिरावट और सोवियत संघ से और उसके भीतर तेल आपूतियों 

11 . 1 बैंक की पिछले कई वर्षों की वार्षिक रिपोर्टी मे उन असहनीय 
का विघटन प्रादि सम्मिलित है । प्रतिकूल वातावरण नथा समायोजन 

समष्टिगत आर्थिक मसंतुलनों के पैदा होने को केन्द्र बनाया गया है जो 
एवं संशोधन की लागतों में कमी पर जाने के बावजूद भी सभी पूर्वी यूरो 

बड़े बजट घाटों प्रौर भुगतान संतुलनों में प्राये बड़े चालू खाता घाटों में 
पीय देशों ने मल्य उदारीकरण के उपायों की शुरुपात और मुद्रा परिवर्त 

दिखाई देते हैं । पहले ही कठिनाइयों से गुजर रही समष्टिगत मार्थिक 
मीयता तथा व्यापारिक मुधारों के संबंध में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये । 

स्थिति में खाई संकट सबसे ऊपर रहा । अपरिहार्य रूप से इसका परिणाम 
चूंकि अभी भी नीतियां बनायी जा रही है, इसलिए इन सुधारों के प्रभाव , 

हुमा विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में भारी कमी, जिसकी वजह से 
भारत जैसे अन्य देशों पर, जिन्हें इनमें से कुछ देशों के माथ महत्वपूर्ण 

1990 - 91 के बाद के हिस्से में तथा 1991 - 92 के प्रारंभिक महीनों 
विपक्षीय व्यापार संबंध हैं , अभी भी सुस्पष्ट नहीं है । 

में अल्पकालिक आर्थिक संकट प्रबन्धन का सहारा लेना पड़ा ताकि सभी 

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण 4 भुगतान संबंधी दायित्वों के पूरा करने के मामले में 
10 . 51 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, जिनमें विश्व बैंक 

भारत की जो बेवाग छवि है, यह सुनिश्चित तौर पर बनी रहे । इस 
तथा अंतर्राष्ट्रीय मंत्रा कोष सम्मिलित हैं , ने पूर्षी यरोपीय देशों को बाजार 

अभूतपूर्ष माथिक संझट के प्रति किये गय विशिष्ट नीतिगत उपायों का 
प्रधान सुधारों में सहयोग देने में अपनी तीव्र दिलघम्पी जाहिर की । 

ब्योरा इस रिपोर्ट के शुरुमाती हिस्सों में दिया गया है । अभी कुछ ही 
यूरोपीय पुननिर्माण एवं विकाग बैंक , जिसका उद्घाटन 15 अप्रैल 1991 
को संदन में किया गया था , ने अपने 30 प्रतिशत पूंजी को पूर्वी तथा 

समय पूर्व , समष्टिगत मार्थिक स्थायीकरण पीर संरचनात्मक सुधारों की 
मध्य यूरोप में ईक्विटी निवेश के लिए उद्विष्टि किया है । यह आशा है 

दिशा में किये गये संश्लिष्ट उपायों की श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में 

सरकार ने विनिमय दर , विदेश व्यापार , राजकोषीय नीति, प्रौद्योगिक 
कि बहुपक्षीय संस्थाएं पूर्वी यूरोप को अतिरिक सहायता उपलब्ध कराने 
के कार्य को सुनिश्चित करेंगे ताकि अन्य विकासशील देशों की प्रावश्यक 

नीति सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका तथा ाह य निवेश नीति से संबंधित 
ताओं की पूर्ति निधियों के अन्यत्र निवेश के बिना हो जाए । 

माथिक नीति तंत्र की समुचित कायापालट के लिए भारंभिक फवम उठाये 

जुलाई और अगस्त 1991 के दौरान पहले ही शुरु किये जा चुके सुधारात्मक 
10 . 52 कोटे की नौवी सामान्य समीक्षा के अंतर्गत 28 जून 1990 

उपायों का विस्तृत खाका भी इस रिपोर्ट के संबंधित परिच्छेदों में दिया 
को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल द्वारा सदस्यों के कोटे में वृद्धि 

गया है । इस परिच्छेद में उन उपायों के लक्ष्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत है । 
से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया । कुल निधि कोटा 50 प्रतिशत 

इसमें ऐसे कुछ मनु वर्ती उपायों और सावधानियों की रूपरेखा भी दी गई 
पर 90. 1 बिलियन विशेष आहरण अधिकारों से 135. 2 बिलियन 

है जिनकी यह सुनिश्चित किये जाने के लिए मावश्यकता है कि भारत का 
विशेष प्राहरण अधिकार तक बढ़ेगा । यह बुद्धि करार नियमावली में 

स्थायीकरण कार्यक्रम और इसके संरचनात्मक सुधार के उपाय, जिन्हें 
तीसरे ममधिन पर सहमति प्राप्त करने के बाद लागू होगा । तीसरे 

पूर्ण वेग और इरावे के साथ शुरू किया जा चुका है, वास्तव में अभीष्ट 
संशोधन में उन मदस्यों के मतदान तथा मंबड अधिकारों को निलंबित 

परिणाम प्राप्त करेंगे । 
करने की व्यवस्था है जो विनिमयावली के अंतर्गत अपने वायित्वों को पूर । बाह या क्षेत्र के निर्गम 
नहीं करते । 

____ 11. 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू , जो पिछले कुछ समय 

से एक बड़ी चिन्ता का कारण रहा है , भुगतान संतुलन की स्थिति से 
___ 10 . 53 भारत के कोटे में 2, 207 . 7 मिलियन विशेष प्राहरण संबंधित है । इसने राष्ट्र के मार्मिक कार्यक्रम के निर्धारण को प्रभावित 
अधिकारों से 3, 055 . 5 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की वृद्धि होगी किया है । सांसपी योजना का दौर भारत के चालू खाता घाटे के बढ़ते 
अर्थात् 38 . 4 प्रतिशत की वृद्धि जो पाठवीं कोटा समीक्षा ( 28 . 5 

अन्तर का साक्षी है । बालू खाता घाटे और सकल देशी उत्पाद का 
प्रतिशत ) की बुद्धि के कुछ अधिक है । फिर भी , कुल कोटा में भारत 

1985 - 90 को प्रवधि के दौरान अनुपात औसतन 2 . 2 प्रतिशत रहा 
का अंश नौवी समीक्षा के अंतर्गत 2 . 45 प्रतिशत से 2 . 26 प्रतिशत जी सातषी योजना प्रलेख में इस अवधि के लिए प्रांके गये 1. 6 प्रतिशत 
घट जायेगा । मतदान अधिकार के रूप में यह गिरावट 2 . 38 प्रतिशत के आंकड़े से कहीं अधिक था । निर्यातों में हुई एक तगड़ी बढ़ोत्तरी के बावजय 
से 2 . 22 प्रतिशत है । 

चालू खाता घाटे में वृद्धि इसलिए हुई कि प्रायातों में पति के साथ 

साथ नियल प्रदृश्य प्राप्तियों में निरन्तर गिरावट प्राती चली गयी । चान , 
10 . 54 मूलभूत मुद्दों पर सहमति के बिना ही दिसम्बर 1990 

खाता घाटे के वित्तपोषण का ढंग भी समय के साथ-साथ बदलता गया 
में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौर स्थगित कर दिया गया । 

क्योंकि भारत को मिलने वाली रियायती सहायता में कमी पा गयी और 
इस स्थगन का मुख्य कारण एक तरफ अमरीका के नेतृत्व के अधीन 

फुल विदेशी सहायता में रियायती सहायता का अनुपात कम से कमतर 
का बल और दूसरी तरफ यूरोपीय समुदाय के बीच कृषि में व्यापार के 
उवारीकरण पर परस्पर विरोधी विचार थे । भारत यह सुनिश्चित करना 

होता चला गया । रिजर्व बैंक की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में हमारे भुगतान 
चाहता है कि देशी कृषि से संबंधित नीतियों के संबंध में विकासशील 

संतुलनों की स्थिति के संबंध में अनुभव को गई कठिनाइयों के विभिन्न 
देशों पर किसी भी प्रकार के मंधन न लगाये जाएं । सेवाओं में घ्यापार 

कारणों पर विस्तार से पर्या की जाती रही है । भुगतान संतुलना की 
पर विकासशील देशों के लिए विशेष प्रबंध की व्यवस्था की मावश्यकता 

पहले से कठिन चली आ रही स्थिति 1990 - 91 में तेल के मूल्या में 
के संबंध में सभी विकासशील देश एकमत हैं । यार्ता में भारत के हित 

साध सजी तथा खाडीयु के अन्य प्रभावों के कारण और गड़बड़ा गयो । 
का एक पहल है - जनशक्ति के निर्यात की संभावना । विकसित देश यह वर्ष 1990- 91 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के 
निर्णय ले रहे हैं कि फे पल प्रबंधकीय कर्मचारीगण को इममें सम्मिलित उत्पादों की लागत 2 . " बिलियन अमरीकी डालर हो गयी । 1990 - 91 
किया जाए न कि कारीगर तथा अनिपुण व्यक्तियों को । अनुकल अंत . में 5 . 9 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापारिक घाट में से 5 . 4 बिसियन 
राष्ट्रीय गापारिक वातावरण को बनाने के लिए उमग्ने दौर की मफलता अमरीकी डालर ( अथवा 90 प्रतिशत से भी अधिक ) का घाटा तेल और 
पूर्वक समाप्ति की आवश्यकता है । इसकी विफलता में न केवल उदारी पेट्रोलियग के उत्पादों के कारण था । निर्यातो को जो परिमाणिक पद्धि 
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1986- 87 मे 1989- 90 के दोगन प्रोसतन 10 प्रतिशत वार्षिक के मौसत अनुपात के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का वृद्धिशील कवी रिजर्व 
लगभग थी , यह भी मंशतः पूर्वी यूरोप की लहखड़ाती आर्थिक परिस्थितियों अनुगात भी लागू कर दिया गया । बड़े उधारकर्तामों द्वारा वर्ष की पहली 
और मध्य पूर्व की समस्थानों के कारण बहुत नोचे पा गया । वाणिज्यिक छमाही के दौरान निकाली जा सकने वाली गशि की भी एक सीमा तय 
ऋण की उपलब्धता भी कठिन हो गयी क्योंकि विदेशी ऋणदाताओं का कर दी गई । इन उपायों के साथ-माथ कुछ ऐसे अन्य कदम भी उठाए 
भारतीय शासनप्रणाली और प्रर्यव्या स्था के प्रति कुछ ऐमा - मा ही नजरिया गये जिनका सीधा लक्ष्य प्रायात पर नियंत्रण और निर्यात , का मयघन था । 
पौर सबसे ऊपर यह फि बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सामान्य माथिक तंगी कुछ श्रेणियों के भायातों में संबंध में नकदी माजिन किये गये । ये मार्जिन 
के वोरे से गुजर रहे थे । इस सबके परिणामस्वरूप 1990 - 91 के प्रब 50 से 200 प्रतिशत के बीच हैं , तथापि, निर्यातो से सम्म प्रायातों 
दोरान, विदेशी मुद्रा की प्रास्सियों का स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से के प्रति रियायत बरती गयी है तथा एसे प्रायात। पर मामान्यतः नकदी 
2 . 4 विलियन अमरीकी डालर से गिर कर मार्च 1991 के अन्त तक माजिनो से छूट दी गई है । प्रायात वित्त की लागत में 25 प्रतिशत व्याज 
2. 2 मिलियन अमरीकी डालर रह गया । प्रारक्षित निधियों में गिरावट पर अभिभार लगाकर पति को गई जबकि पोसलदानोत्तर नियात ऋण का 
के पीछ कारण पोर परिणाम दोनों एक ही था और यह था वर्ष के दौराम 90 दिन से अधिक के व्याज की दरों में भी पर्याप्त वृद्धि कर दी गई 
विदेगी मुद्रा अनिवासी खाते में मागम में कमी हो जाना और साथ ही , ताकि निर्यात पसूलो में तेजी पा सके । यहाँ तक कि सस्त मजा नियंत्रण 
विदेश स्थित भारतीय बैंकों को अल्पकालीन ऋण का नवीकरण करने में लगाते हुए इस बात के प्रति सावधानी बरती गई है कि निर्यात संबंधी 
सामान्य बैंकिग चैनलों की प्ररूधि । वर्तमाम वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । यही वजह है कि नकदी मार्जिन लगाये 
प्रास्तियों में पुन सेजी में एक पोर गिरावट आयी मोर ये मास्नियां अप्रैल जाने के मामले में निर्यातों से सम्बस पायातों पर से सामान्यतः प्रतिबंध 
1991 के अन्त तक प्राते -प. ते 1 . 2 बिलियन अमरीकी डलर के नाजुक 

हटा लिया गया है । यहां तक कि समग्र ऋण उपायों के संबंध में 
स्तर पर रह गयीं तथा प्रारक्षित निधियों में और कमी को सत्काल रोकन 

निर्यातों के मामले में छूट की व्यवस्था की गई है । तिशील बागेतर 
प्रावश्यक हो गया । जहां हमे प्रामा! है कि 1991 - 92 में बाल खता 

ऋण जमा प्रन पात पर प्रतिबंध की गणना मी प्रष निर्यात ऋण घटा 
घाट में परिशुरू कमी 1989- 90 या 1988- 89 के स्तरों सफ फी फर की जानी है । 
ही रहेगी, यहाँ चिन्ता का विषय यह है कि पितपोषण की प्रायश्यकता 
इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद, संसाधनों की व्यवस्था मामान्य 

11 , 4 कुल मिलाकर इन उपायों को मोटेतोर पर दो श्रेणियों में 
प्रागामों से करना कठिन है । विसपोषण के कुछ साधनों, अधिक विशेषतः रखा जा सकता है । उपायों का एक कड़ी का मीधा लक्ष्य है प्रायात पर 
प्रल्पावधि मौर म०पाघि दोनों ही प्रकार के वाणिज्यिक ऋणों की उपल नियंत्रण । एक ऐसे समय जबकि भुगतान संतुलनों की स्थिति कठिन बनी 
ब्धता के न रहने से , पायातों में भारी कटौती सुनिश्चित करने के लिए हुई है, ऐसे उपायों की प्रावश्यकता संभवतः मर्वमान्य ही कही जाएगी 
तत्काल उपाय करना आवश्यक हो गया था ताकि विदेशों के प्रति जहां नियतिों के लिए प्रायातों को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त है इन उपायों 
भारत के ममी वित्तीय वाणिस्यों की वचनबद्धता की बिना किसी चूक का बिलकुल स्पष्ट इरादा है मायातों को निरुत्साहित करना । नकवी 
के पूरा किया आ सके । साथ ही , द्विपक्षीय वातावर्ग के ऋणदाताओं , मार्जिन और आयात विप्त पर ऊंची व्याज दरे जैसे उपायों के लाग किये 
अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोष , विषय बैक और एशियाई विकास मंत्र से विशिष्ट जाने को प्रायात नियंत्रण का भेदभाव रहित रास्ता माना जाता है । 
विसपोपण का माग भी करनी पड़ी । स्वर्ण के लेन- देन से भी पूरक वित्त उपायों की दूसरी कड़ी प्रतिबंधक मुद्रा नीति से जुड़ी है जिसका लक्ष्य 
जुटाया गया । 

भुगतान संतुलनों में बालू खाता घाटे को नियंत्रित किये जाने की मावश्यकता 
को पूरा करना है । शायद, कभी- कभी ऐसी किसी नीप्ति की जररत की 

पूरी तरह समता ही नहीं जाता है । चालू खाता घाटे का अभिप्राय है 
11 . 3 पायात वृद्धि पर नियंत्रण रखने के इस प्रयास में , मौद्रिक 

वस्तुप्रों मोर सेवामों के प्रायात की मात्रा की तुलना में वस्तुभों और 
एवं ऋण नीति को अपनी सामान्य से अधिक जिम्मेदारी निभान) पड़ा । 

सेवामों की मात्रा का अधिक होना, और इस चालू खाता घाटे का अर्थ 
यद्यपि, मट्रिक नात ग्राम तौर पर द्रा प्रापूर्ति की हालिया प्रवृत्तियों , 

है कि प्रम फ देश उत्पादन की तुलना में खर्च अधिक कर रहा है । प्रतः 
मुल्यों और उत्पादन की पृष्ठभूमि में तैयार की जाती है, वर्तमान वित्तीय 

प्राय के एक निश्चित स्तर पर यदि अन्तलयन को कम नहीं किया जाता 
वर्ष में मौद्रिक नीति निर्देश पूर्णतः एक संकटमय भुगतान संतुलन की स्थिति 

है , प्रति खचों को नीचे नहीं लाया जाता है तो भगतान संतुलन के घाटों 
की पृष्ठभूमि में तैयार किये गये हैं । वर्ष 1990 - 91 में मुद्रा विस्तार 

को भी कम किया जाना संभव नहीं है । प्रतिलयन को कम करने का 
में कुछ कमी मायी, किन्तु निश्चित रूप से यह वर्ष के दौरान विदेशी 

मर्थ अनिवार्यतः व्यवस्था में समग्र मीनिक मांग को कम करना है । तपापि , 
मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में प्राहरण द्वारा लायी गयी कमी का परि . 

समग्र मौद्रिक मांग को कम किये जाने का प्राशय जल्दबाजी में यह नहीं 
णाम थी । तथापि, मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई जिसका मांशिक रूप से 

निकालना चाहिए कि भुगतान संतुलनों की स्थिति में सुधार पा गया । 
कारण तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी था । जैसा कि बैंक की पिछली 

इसे व्यवस्था की बहुत सी कड़ियों से जोड़कर चलना हागा सया भाय में 
रिपोर्टों में कहा गया है, फिमी वर्ष-विशेष में , मूल्यों में हुई वृद्धि को केवल 

से सीमांत निर्यात प्रवृत्ति असे परिणामों पर निर्भर करेगा । कुछ हद तक 
उस वर्ष में हुई मुद्रा मापूर्ति में परिवर्तन से सम्बस करना ठीक न होगा । 

कुल व्यय का नियंत्रित करने के लक्ष्य वाले उपायों का प्रभाव उत्पादन पर 
प्रणाली में माने जाने वाले विभिन्न प्रबरोधों के कारण ये कुछ ऐसे संबंध 

पड़ सकता है । जहाँ प्रयास यही करने चाहिए कि ऐसे प्रतिकूल प्रभाव 
हैं जो कुछ ही समय तक टिके रहते हैं । वर्ष 1991- 92 में सकल 

कम -से -कम हो , कुल मिलाकर सर्यों पर नियंत्रण का बाध्यता से तब 
वेशी उत्पाद की वृधि की रफ्तार में संभावित कमी तथा मुद्रा स्फीति की 

तक नहीं बचा जा सकता जब तक भुगतान संतुलनों की स्थिति पौर 
वर को संयत रखे जाने को प्रावश्यकता के अनुरूप, मुद्रा नीति का रुख , 

सुबह स्तर पर नहीं मा जाता । 
हर हाल में , प्रतिबन्धात्मपा होगा , और भुगतान संतुलनों की स्थिति के 
कारण तो यह और भी बाव्यकर हो जाता है । अप्रैल 12, 1991 को 

11 . 5 रिपोर्ट के पिछले परिच्छयों में चचित कारणी के फलस्वरूप , 
वर्ष की पहलो छमाही के लिए घोषित ऋण नोति में तीन वर्ष अथवा 1991 में निर्यातों में वृद्धि की दर मे तेजी से कमी पायी अकि प्रायातों 
अधिक समय के बाद अबधि -पूर्ण होने वाली बैंक जमानों पर व्याण की पर दबावों में बढ़ोतरी हुई । प्राने वाले दो वर्षों में आशा का जा सकती 
घर एक प्रतिशत अंक से बढ़ाकर एतिहासिक रूप से 12 प्रतिशत के ऊचे है कि मिर्यात वृद्धि की दर एक बार फिर पिछले 3- 4 वर्षों के दौरान 
स्तर तक कर दी गई थी और साथ- ही - साथ बड़े उधारकर्तामों के लिए प्राप्त स्तरों तक पहुंच आए, जबकि प्रायातों में वृद्धि को परिमित करना 
न्यूनतम उधार पर भी एक प्रतिशत अंक बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दी ही होगा । विनिमय दर समायाजनों, व्यापार नाति एंव मोद्योगिक नोति 
गयी थी । लिमील खाचेतर ऋण -जमा अनुपात निर्यानों को छोड़कर , 45 में सुधार तथा राजकोषीय गाटे का भुगतान संतुलनों पर लाभप्रद प्रभाव 
प्रतिशत पर सुनिश्चित कर दिया गया था । बाद में , 15 प्रतिशत के पहेगा । उस हद तक , जहाँ तक ये उपाय अपना पूर्ण प्रभाव छोगे, 
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मध्यावधि लक्ष्य यह है हो सकता है कि चाल याता घाटे में सफल देशी प्रतिशत थी । हमारे निर्यातों में प्रतियोगितात्मकता को बहाल करने और 
उत्पाद के एक सम .नुपात के रूप में 1990 - 91 के अनुमानित 2 . 5 सामान्यतः व्यापार और चाल खाता घाटों में कमी लाने के लिए रुपये का 
प्रतिशत से 1992- 93 में 1 . 8 प्रतिमाप्त पौर उसके बाद 1994- 95 निम्नोन्मुखी समायोजन अनिवार्य हो गया था । समायोजन की सीमा 
में 1 . 5 प्रतिशत की कमी लायी जाए । इस मध्यावधि समायोजन के निश्चित किये जाने के लिए, चार सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखना भविश्यमा है: 
फलस्वरूप , चाल ग्याता घाटा सुबल अवस्था में प्रा जाएगा क्योंकि तम 
इसका घिसपोषण सामान्य पूजीगत पागभों से होग। जिनमें महुपक्षीय और 

( 1) भारत और बड़े औद्योगीकृत देशों के बीच मूल्य-स्तरों की विभेदकता , 
द्विपक्षीय सहायता, एफ उचित स्तर तक गाह्म वाणिज्यिक उधार तथा ( 2 ) भारत से प्रतियोगिता रखने वाले देशों की मुद्राओं के वास्तविक मूल्यालास 
ईक्विटी जमे ऋण – अनुत्पादक साधन शामिल हैं । जाहिर है , एक लम्बे 

की सीमा , 
अन्तराल के बाद, मायांतों की तुलना में निर्यात वृद्धि की दर जब पतनी 
तेज हो कि प्राय अधिक हो ज. ए, केवल तब ही इन ऋणों को चुका 

( 3 ) हमारे भुगतान सतुलनों में अपेक्षिप्त मुधारों की माना, और 
पाना संभव हो सकेगा भार अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की वर उच्चतर हो ( 4 ) बाजार अपेक्षाएं । 
सकेगी । 

इन सभी बातों को ध्यान में रखसे हुप , रुपये के मूल्य में 18- 19 प्रतिशत 
स्थिरीकरण के उपाय 

का मूल्यल्हास उपयुक्त प्रतीत होता है । 
11 . 6 जुलाई 1901 के प्रारम्भ में प्राधिकारियों ने स्थिरीकरण के 

11 . 8 माने वाले कुछ समय के दौरान, विनिमय दर में समायोजन 
उपायों के एक संपिलष्ट पकेज की शुरुपात की । नीति का एक अंग यह 

से अमाया निर्यात प्राप्तियों की वसूली में सुविधा होगी और स्थिर 
था कि बाल भगतान प्रसंतुलनों को दूर करने के लिए रुपये का विनिमय 

होती मामार अपेक्षाओं को दबाते हुए मुद्रा-प्रेषण के भागमों में सामान्यतः 
दर जुलाई 1 पोर जुलाई 3 को दो बार कमी कर समायोजन किया 

वृधि होगी । समय बीतने के साथ-मॉथ, निर्यात में वृद्धि लाकर और मायात 
गया । ममरीकी डालर के रूप में संचय: निम्नोन्मुखी समायोजन 18 

में वृद्धि को दबाकर व्यापार -मंतुलन की स्थिति सुधरेगी । विनिमय दर के 
प्रतिशत से कुछ ही कम था । चालू खाता घाटे का उन स्तरों तक सही 

समायोजन के साथ - साथ कुछ पूरफ नोतियाँ भी तैयार किया जाना आवश्यक 
किया जाना अपरिहार्य हो गया है जो सामान्य पूजी प्रागामों से ठीक किये 

है जिससे उत्पादन में विस्तार लोगा, विशेषत: निर्यातों के लिए और 
जा सकते हों । रुपये की विनिमय दर में निम्नोम्मुखी समायोजन ऐसे अन्य 

वास्तव में किया भी यही गया है । 
उपकरणों के माथ- साथ एक ऐसा उपकरण है जो इस कमी को दूर करने 
के लिए आवश्यक है । विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि का 

11 . 9 मही अर्थों में कारगर होने के लिए मुद्रा के मूल्यहाम हेत 
निरन्तर क्षय एक ऐसी स्थिति है जो बाजार अपेक्षाओं के उखड़ने की 

यह सुनिश्चित करना प्रावश्यक है कि घरेलू कीमने मूल्यह्रास द्वारा प्रदान 
प्रक्रिया को जन्म देती है । तात्कालिक कुछ समय के दौरान विनिमय दर 

किए गए मुख्य लाभ को समाप्त कर, बढ़ न जाएं । विनिमय वर. ममा . 
के समायोजन से बाजार अपेक्षाओं को उलटने में मदद मिल सकती है 

योजन के कारण, मुद्रा नीति संबंधी उपाय और को कर दिए गए, अर्थात् 
और इस प्रकार पहले चरण में पूंजी के निर्गम में गतिरोध पैदा होगा , 

इसके साथ - ही -साथ बैक पर, मीयादी जमा वरों और बड़े ऋणकर्ताओं की 
किन्तु बाद में पागम को बढ़ावा मिलेगा । अल्पकालिक और मध्यकालिक 

उधार दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई और रिजर्व बैंक पुनवित दरों 
रूप में निम्नोन्मुखी समायोजन के फलस्वरूप देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रति 

में उधिन वृद्धि की गयी । हाल ही में उटाये गये प्रतिबन्धात्मक मुद्रा 
स्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा और इस प्रकार व्यापार और चान 

संबंधी नीतिगत उपायों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पहले 
खाता घाटे में असंतुलन को सही करने में मदद मिलेगी । रुपये के बिनिमय 

के मुद्रा संबंधी नीतिगत उपायों को सुदल करने में सहायता मिलेगी और 
मूल्य में समायोजन से विक्रय वस्तुओं और प्रविक्रय ( अथवा स्वदेशी ) 

इमसे बैंक और मंसाँघ न जुटा सकेंगे, ऋण की मांग के दबाव को कम कर 
वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य बढ़ जाते हैं (विदेशी मुद्रा का देशी मूल्य बढ़ा 

सकेगे तथा बाजार में निर्मित मुद्रा पर निर्भरता कम कर सकेंगे । इन 
कर ) और इस प्रकार व्यापार योग्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन 

उपायों में और अधिक वित्तीय अनुशासम, उत्पावन में सुधार तथा स्टाफ 
मिलता है जबकि उनके उपभोग के प्रति निरुत्साह पैदा होता है । 

जमा करने को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी । इस प्रकार , विदेशी 
11. 7 किसी भी मुद्रा की वास्तविक विनिमय दर अमक देश में 

भुगतानों के असंतुलन को शीघ्र ठीक करने के लिए उठाये गये विनियमों 
मल्यों में हुए सापेक्ष परिवर्तन की सफिसिक विनिमय दर होती है , यह दर 

दर संमंधी नीतिगत उपायों को इम उपायों से सहायता मिलेगी । एक 
विश्व बाजारों में उस देश की प्रतियोगितात्मकता की स्थिति का प्रति 

ओर जहाँ स्थिरीकरण उपायों के पैकेज का प्रभाव विदेशी मुद्रा भण्डार 
निधित्व करती है । जेसा अन्यत्र कहा जा चुका है, अभी हाल ही कुछ 

पर कुछ समय बाद पड़ेगा, वहीं दूसरी और वर्तमान चल-मिधि जरूरतों 
अवधि में रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में पति होने लगी थी । 

को ठीक करने की मावश्यकता होगी और विदेशी मुद्रा भण्डार में और 
वस्तुत: जहा हमारे 20 कारोबारी प्रतियोगियों का सम्बन्ध है, रुपये की 

पटि फरनी पड़ेगी मथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 बिलियन अमरीकी 
प्रभावी विनिमय दर एक लम्बे समय तक बढ़ती रही । 1979- 1986 

डॉलर की विदेशी सहायता मावश्यक होगी । यही कारण है कि मन्स 
के बीच तो 20 प्रतिशत तक । वर्ष 1987 से इम देशों की मुद्रा की 

राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ एक कार्यक्रम पर बातचीत 
तुलना में वास्तविक दृष्टि से रुपये का अवमूल्यम हुमा है और वर्ष 1989 

चल रही है ताकि निकट भविष्य में अनुसूचित फेरबदल के बिना ही 
सक भारत 1989 की वास्तविक विनिमय दर के बराबर हो गया । 

सुधार लाने में पर्थव्यवस्था मक्षम हो सके । । 
इसकी तुलना में , भारत के कई कारोबारी प्रतियोगियों ने पिछले कुछ 
वर्षों के दौरान विनिमय दरों में बड़े ममायोजन किये । उदाहरण के लिए , 

11 . 10 व्यापार नीति - -फलक पर एक घड़ी युक्तिसंयस व्यवस्था 
चीन और इंडोनेशिया ने भारत की तुलना में 1980 के विमम्बर- प्रन्त से शुरू की गयी है जिसके अन्तर्गत निर्यात मबंधी उपवान समाप्त कर दिय 
लेकर 1989 के दिसम्बर- अन्त की अवधि के दौरान, निम्नस्तरीय मुद्रा गये हैं और इसके स्थान पर प्रायात पुनःपूर्ति और पात्रता संबंधी एक 
स्फीति के बावजूप, अमरीकी डालर के मुकाबले अपनी मुद्रा का प्रवमूल्यन विस्तृत योजना शुरू की है जिसमें निर्यात की प्राय के प्राधार पर 30 
किया । जहां प्रमरीकी डालर के मुकाबले चीन ने 68 प्रतिशत और प्रतिशत की एकसमाम दर लाग होगी । उच्चतर योषित मूल्य और अन्य 
इंगोनेशिया ने 65 प्रतिशत अवमूल्यन किया , वहीं भारत ने केवल 53 उत्पादों के लिए 40 प्रतिशत निर्यात-पायात स्किप पानताओं एवं निर्यात 
प्रतिशत प्रवमूल्यन ही किया जबकि चीन और इंडोनेशिया में उपभोक्ता प्रायात की मदों के विकेंद्रीकरण से उक्त व्यापार व्यवस्था को और अधिक 
मूल्यों में वृद्धि निम्नस्तर पर थी क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 111 प्रतिशत उदारीकृत यनाया गया । ये विशिष्ट कदम हैं जिनसे मात्रा मबंधी प्रति 
और उसी अवधि के दौरान भारत में उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि 114 बन्धों से दूर रहा जा सकेगा । नयी औद्योगिक नीति में , औद्योगिक 
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लाइसेंमीकरण बाह्य प्रत्यक्ष निवेश , विदेणी प्रौद्योगिकी करार, सार्वजनिक प्रापूर्ति की वृद्धि को हल्का करने में मदद मिलेगी । यह सुनिश्चित करना 
क्षेत्र को नीति और एकाधिकार तथा अवगंधक व्यापारिक व्यवहार अधि होगा कि राजस्व और व्यय पर उचित नियंत्रण के माध्यम से घाटा मजट 
नियम से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की एक शृंखला है । स्तरों के बीच ही रहे । हाल ही के वर्षों में एक बात बार-बार देखने 
इस नोति में बुनियादी तौर पर उद्योगों को उन नियन्त्रणों से में पायी है कि वास्तविक घाट के बजट अनुमानित घाटों से कहीं अधिक 
मकन कराने पर बल दिया गया है जो घ्यापारिक सिद्धान्तों पर निणय ये । राजस्व में किसी भी सीमा तक होनेपाली कमी को व्यय में कमियां 
लिये जाने में बाधा डालते हैं तथा इस पर बल दिया गया है कि उद्यमियो करके तथा संसाधन जुटाकर वोनों में उचित तालमेल करते हुए 
को उनके अपने वाणिज्यिक फैसलों के प्राधार पर निवेश सबंधी निर्णय पूरा किया जाएगा । 
लेने दिया जाए । 

वित्तीय क्षेत्र के निर्गम 
11. 11 मासबी पंचवर्षीय योजना की शुरुवात के साथ ही नवें 

11 . 14 हाल के वर्षों में , भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा 
दशक के मध्य से शुरू किये गये प्रक्रिया संबंधी और नीति संबंधी परिवर्तनों विकास और परिवर्तन देखने में आया है । वित्तीय बाजार का नीचे से 
को ध्यान में रयते हुए , व्यापार और उद्मोग नीति -दोनों क्षेत्रों में नये ऊपर की ओर जाने का एक अटूट सिलसिला कायम है, बैंकिंग उद्योग 
उपायों में भारी मंतर पाया है । इसमें विनियमों भौर नियंत्रणों में प्रणाली में क्रमिक उदारीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि इस उद्योग 
को मुक्त कर दिया गया है और उद्यमियों को उनके उत्पादन प्रयत्नों में के कार्य-कलापो में और लचीलापन पा सके । ऋण दिये जाने की प्रणाली 
इच्छानुसार कार्य करने को छूट दी गई है । इस प्रकार, विषय वस्तु और में ब्याज दर के विनियमों में ढील वी गयी है और कार्यप्रणाली के अवरोधों 
महत्व दोनों ही दृष्टियों से नये प्रोत्साहन मही मायने में बहुत दूरगामी को सुगम बनाया गया है । तथापि, बैकिंग प्रणाली की वेयताओं और 
उपाय है । विदेशी निवेश को बढावा देने का उद्देश्य यह है कि तकनीकी प्रास्तियों के संबंध में कई बाधाओं से होकर गुजरना है, क्षेत्र-विशेष को 
अंतरण, विपणन विशेपना, प्रद्यतन प्रबंधकीय तकनीकी तथा गृदा निर्यास रियायती ब्याज-वरों पर उधार देना और प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं 
संभावनाओं का विद्यमान लाभ देश को मिल सके । विदेशी निवेश के संबंध के अन्तर्गत बड़े पूर्वाधिकारों ने बैकिंग प्रणाली की लाभकारिता पर भारी 
में किये गये संशोधनों को पजी के एक स्थान से दूसरे स्थान में निवेश दबाव डाला है । जैक लाभकारिता की राह में पायी कुछ मीतिगत बाधाओं 
के कारण हुए उल्लेखनीय विश्वव्यापी परिवर्तनों के संबंध में देखना होगा । को कुछ हद तक उधार की म्याज दरों को पर्याप्त यूक्तिसंगत बनाकर 
मूंकि विस्तार से संबंधित अड़चनें दूर की जा रही हैं , इसलिए संक्रमण तथा सेवा प्रभारों में संशोधन द्वारा दूर कर दिया गया है। 
की समस्या निश्चित रूप से खड़ी होगी । फिन्तु , भारतीय उद्योग को 

11. 15 हालांकि , रम्ण औद्योगिक इकाइयों को बड़ी और बहती 
वेश और विदेस दोनों में ही प्रतिस्पर्धी वातावरण में रहने की पादत डालनी 

हुई संख्या के कारण बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता दबाव में बनी रही । 
चाहिए । 

वसूली की समयबद्धता महत्वपूर्ण है । बैंक के दावों को लागू करने के लिए 
राजकोषीय शोधन और मौद्रिक नीति 

अदालती मुकदमों को निपटाने में कई वर्ष लग जाते है । बैंकों और अन्य 

वित्तीय संस्थाओं के बड़े- बड़े दावों को सेजी से निपटाने के लिए विशेष 
11 . 12 राजकोषीय नीप्ति और मौद्रिक नीति में भारतीय परिस्थिति 

न्यायाधिकरणों की स्थापना इस समस्या को व्यापक रूप से कम कर देगी । 
में बहुत निकटना है । प्रारक्षित निधि में विस्तार और परिणामप्तः मुद्रा 

इसमें तेजी लाने की प्रावश्यकता है । प्राथमिकता क्षेत्र को दी गई निधियों 
प्रापूर्ति में विस्तार के पीछे एक बड़ा कारण है सरकार को रिजर्व बैंक 

को पुनः प्रयुक्त करने की भी गम्भीर समस्या है । अभी हाल ही की 
द्वारा दिया निवल ऋण । जब तक बजट घाटा बड़ा बना रहेगा , मुद्रा 

अवधि में यह समस्या कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम द्वारा और 
प्रसार पर नियन्त्रण के प्रति रिजर्व बैंक की मामर्थ सीमित बनी रहेगी । 

बढ़ गई है, जिसमें विशिष्ट मापदण्डों के अनुसार उत्पावन और निवेश 
अधिक से अधिक रिजर्व बैंक इतना कर सकता है कि यह नकदी रिजर्व 

ऋण दोनों ही के अन्तर्गत बकाया राशियों में छूट दी जाती है, इससे 
बैंक की अपेक्षा में परिवर्तनों जैसे माध्यम के सहारे गौण विस्तार की 

सफाया राशि को वसूलने की सामान्य परिस्थितियों पर गम्भीर प्राषात 
हदबंदी कर दे । यही वजह है कि मुद्रा प्रणाली के कामकाज की समीक्षा 

पहुंचा है । प्राकृतिक प्रापदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत देने 
के लिए गठित समिति ने मुद्रा- लक्ष्ययंधन की एक ऐसी प्रणाली की सिफा 

के लिए जांधी-परस्त्री क्रियाविधियां हैं , सभी स्तर पर ऋण और या व्याज 
रिश की है जो सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को मौद्रिक विस्तार के 

में छूट से ऋण -अनुशासन गम्भीर रूप से क्षीण हो गया है । हाल ही में 
ऐसे वार्षिक लक्ष्यों से जोड़ सकती है, जो वास्तविक उत्पादन में वृद्धि 

यह अनुभव वसूली के सम्भाव्य टहराय और इसी के परिणामस्वरप धार 
और मूल्यों में वृद्धि के स्वीकार्य क्रम के अनुरूप हो । 

देने में ठहराव की प्रवृत्ति का रहा है । ऐसी स्थिति और कुछ नहीं करेगी 

बल्कि वित्तीय प्रणाली को असाध्य नुकसान पहुंचाएगी , विशेषकर कृषि 
____ 11 . 13 भारत की राजकोषीय प्रणाली में बड़े बजट घाटे और 
मधिक विशेषतः बड़े राजस्व घाटे यहां की अपनी खासियत बन चुके हैं । 

और ग्रामीण ऋण की प्रावश्यकताओं को यथासंभव पूरा घरने में सम्बध 
कर्ज पर निर्भरता के कारण ऋण का बोम तेजी से बढ़ता जा रहा है 

में । इसलिए , यह प्रावश्य है कि सामीण ऋण प्रणाली में साम्यता 
जिसके साथ -साथ बढ़ते व्याज का बोझ भी है । जैसे-जैसे राजस्व प्राप्तियों 

लाने के दिए कदम उठा , जाएं । 
में से निवल व्याज अदायगी का अनुपात बढ़ता चला जाता है, उतना ____ 1116 पैकिंग परिचालनों को मभस्त दाता में सुधार लाने के 
ही चालू राजस्व में से पूंजीगत व्यय सहित अन्य खर्चा के लिए कम उद्देश्य से बहु- मायामी कार्रवाई कायक्रम विकसित किए गए है और व्यवहार 
पड़ता है । भुगतान संतुलनों की बिगड़ती स्थिति के संदर्भ में राजकोषीय में लाए जा रहे है । प्रथम , वेश विभिन्न भागों मेफ शाम्याओं का 
घाटे को कम किया जाना प्रावश्यक हो गया है । जुलाई 24, 1991 को बहुत कुछ व्यापक और पर्याप्त नेटवर्क तैयार कर लेने के पश्चात् बैंकिंग 
प्रस्तुत केन्द्र सरकार के 1991-92 के बजट में राजकोषीय समायोजन उद्योग समेफन की अवधि में प्रवेश कर चुका है और भावी शाखा प्रसार 

और समष्टिगत आर्थिक स्थायीकरण की प्रक्रिया की शुरुग्राम के गंभीर की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां मावश्यकता और व्यापार क्षमता और 
प्रयास किये गये हैं । ममष्टिगत प्रार्थिक असंतुलन के शोधन की दिशा में प्रस्तावित कार्यालयों की वित्तीय सक्षमता सुस्पष्ट रूप से स्थापित हो 
1990-91 के 43,331 करोड़ रुपये ( सकल देशी उत्पाद का 8 . 5 जाएंगी । दूसरे, बैंकों के पूंजी माधार को सुबह बनाने पर जोर दिया गया 
प्रतिशत ) के सकल राजकोषीय घाटे को कम करके 1991- 92 में 37, 727 है । तीसरे, खातों और परिचालनों में अधिकाधिक मुस्पष्टता के लिए 
करोड़ रुपयं ( सफल देशी उत्पाद का 6 . 5 प्रतिशत ) पर ले पाना एक बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में संशोधन 
बड़ा योगदान होगा । इसी के समान और वस्तुतः और महत्वपूर्ण बात किया जा रहा है । यद्यपि , बैंकों के तलन पन और लाभ- हानि खाते के 
यह है कि 19990- 91 के 10, 772 करोड़ रूपये ( मकल देशी उत्पाव परिगोधित प्रारूपों को अभी लागू किया जाना है । 
फा 2 . 1 प्रतिशत ) के परम्परागत पाटे को कग करके 7, 719 करोड़ वैकों को सूचित किया गया है कि ये 31 मार्च 1991 
रूपये ( सकल देशी उत्पाद का 1 . 3 प्रतिशत ) पर ले आने से मुद्रा tो समाप्त लेखा वा और इसके पश्चात् अपने यिसाय विवरणों 
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में परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्धित लेखा मीतियों को स्पष्ट 

11. 20 दुसरा प्रमुख मुद्दा है ब्याज दर की नीति जिस पर ध्यान 

वेना प्रावश्यक है । हाल की अधि में ध्याज दरों का , कूल मांग प्रबन्ध 
करें । चौथे , बैंकों को सूचित किया गया है कि ऐस व्याज , जिमके वसूले 

के एफ लिखत के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है । हाल 
जाने की सम्भावना नहीं है, को शामिल करके पाय को बढ़ाना छोड़कर 
विवेकी लेखा विधियां अपनाएं । अंतः, जोखिम प्रबन्धन के लिए विवेक की प्रधि में बकों को उधार ब्याज दरें तथा मद्रा बाजार को दरें निश्चित 
मम्भत मापदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए , रूप से अधिक रहा हैं किंतु ऐसो उम्प प्याज की दर इलिए मावश्यक 
रिजर्व बैंक ने अलग - अलग व्यापार संस्थान के सम्बन्ध में बैक की पूंजी हुई हैं , क्योंकि शीध्र मौद्रिक सुधार लाने का प्रयास रहा है । कि मद्रा 
निधि के 25 प्रतिशत और किसी समूह के व्यापार संस्थान के सम्बंध में विस्तार और मुद्रा स्फीति काफी सामान्य स्तरों तक कम हो गए हैं 
50 प्रतिशत की ऋण सीमा निर्धारित की है । इसमें वित्तपोषित और अतः व्याज की दरों में कमी होने के बारे में भाशा करना उचित और 
गैर -वित्त पोषित सीमाएं शामिल हैं , यद्यपि, इनसे जुड़े भार अलग- अलग विशेषकर उन दरों के बारे मे जिनमें हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई थी । 
हैं । बैंकों की ईक्विटी अब उनके ग्राहकों के उधार के लिए अनुरोधों के 
मंद में तुलनात्मक रूप से न्यून होती है तो इन अनुपातों को लागू किये 

11 . 21 जहां अधिकतर उधारकर्ताओं को बैंकों तथा संस्थाओं की 
जाने मे उठे मुद्दों पर अंक को पुगो में वृद्धि के व्यापक प्रश्न के परिप्रेक्ष्य उधार ब्याज दरों, मुद्रा बाजार की दरों तथा डिबेंचरों दरों को मस्त 
में ध्यान दिया जाता है । 

करके विनियमन हटाने का जो उल्लेखनीय कार्यकिया गया है वहीं काफी 

अधिक संख्या में कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ ब्याज की दरें विनियमित की 
11. 17 एकमुश्त वित्त व्यवस्था स्कीमों वाले म्युचुमल फंडों जैमी 

जाती है जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, मैंक जमाराशिया , प्राथमिकता प्राप्त 
नई संस्थाओं के प्रादुर्भाव और प्रलाभकारी स्टाफ की कुपा से बैंकों के 

क्षेत्र को उधार तथा कंपनी जमाराशियां ब्याज दरों की परस्पर विभिन्न 
लिए गम्भीर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है । यद्यपि , विसीय संरचना की 

लिख सों की परिपक्वता जोखिम और नकदी तथा ब्याज दरों का स्तर , 
प्रगति की दिशा परिवर्तन और कुछ मध्यस्थीफरण समाप्त करने की 

पूंजी की कमी को दर्शाते हैं । लचीली ब्याज दर नीति से जो कि समग्र 
आवश्यकता अपरिहार्य होगी । अनिवार्य प्रश्न यह है कि क्या मैंकिंग परि 

नकदी स्थिति के अनुकूल होंगी, अततः जैसे ही मुद्रा स्फीति दरें कम 
बालनों को विषभ कार्य क्षेत्र की स्थिति का सामना करते रहना पड़ेगा 

होगी ब्याज की दरें कम होती जाएंगी । अस: यह अधिक उपयोगी होगा 
या एक समान कार्य क्षेत्र की स्थितियां मुजिन की जाएंगी । वित्तीय प्रणाली 

कि अर्थव्यवस्था में समानों को अधिक वक्षता के साथ उपयोग करने के 
में बैंकिंग प्रणाली अभी भी प्रमुख घटक है और वित्तीय बचतों का मय 

लिए म्याज वर के छापे की समग्र समीक्षा की जाए । ये तथा अन्य महे 
प्रमुख भाग यथासंभव बैंकिग उद्योग द्वारा ही एकत्र किया जाता है और 

जैसे वित्तीय प्रणाली के संगठन और बिन्यास से संबधित , भारत सरकार 
वास्तव में कोई भी संस्थागत प्रणाली भारत में वाणिज्यिक बैंको की 

द्वारा गठिन उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की आयेगी ताकि वित्तीय 
शाखाओं के बड़ नेटवर्क और सेवाओं के व्यापक क्षेत्र के साथ टक्कर 

प्रणाली की समीक्षा की जा सके । समिति के निष्कर्षों से वित्तीय क्षेत्र में 
नही ले सकती । मुद्दा यह नहीं है कि अन्य नवीनतर संस्थाओं को अनु 

मधार लाने के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों में सुविधा होगी । 
मति ही नहीं दी जानी चाहिए बल्कि यह है कि बैंकिंग प्रणाली की दक्षता 
और मक्षमता को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता 

वृद्धि की संभावना और मौद्रिक नीति की स्थिति 
होगी । बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों की तुलनारम स्थिति की समीक्षा 

11 . 22 सुधारात्मक उपाय जो कि पहले ही किये जा चुके हैं , और 
और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिसाम्तो को औचित्य 

जो किये जा रहे हैं उनसे वृद्धि की प्रक्रिया और विकास में दूरगामी परिणाम 
पूर्ण बनाने की प्रावश्यकता है । इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न नियमक प्राधि 

होंगे । अल्पावधि में पुन. ममायोजन की प्रक्रिया समग्र वृद्धि में और विशेष 
करणों की भूमिका को सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना है । यद्यपि , 

संप से प्रर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में जो कि काफी अधिक सार्वजनिक 
पहुंच में रहने वाले परिचालन श्रेयस्कर सिशाम्त है, तो भी व्यवहार में 

क्षेक्ष के अनदानों पर निर्भर है और जो अधिक सार्वजनिक क्षेक्ष की मांग 
बैंकों और उनकी सहायक संस्थाओं के परिचालन मापस में गुंथे हुए हैं 

पर प्राधारित है। प्रावश्यक रूप से धीमापन लायेगा । सभी समेत 1001 
और इसलिए ममूचे विश्व में स्मेकिन पर्यवेक्षण की प्रावश्यकता को भली 

92 में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि की घर में कमी को सूचित 
भांति मान्यता प्राप्त है । इसी प्रकार, तेजी से बढ़ रही वित्तीय कम्पनियों 

करते हैं । उत्तर प्रदेश, हरियाणा , राजस्थान और सौराष्ट्र के अन्तर्गत 
( पट्टाकारी और किराया खरीद कम्पनियों ऋण और निवेश कम्पनियां , 

माने वाले मोसमी प्रभागों को छोड़कर 1991 वक्षिणी- पश्चिमी मानसन 
इत्यादि ) का पर्यवेक्षण भी . सुद्ध किया जाना है, विशेषरूप से जमाकर्ता 

की प्रगति अब तक संतोषजनक रही । समग्र रूप से 1991-92 में कृषि 
के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे की सुवृद्ध करना भावश्यक है । पर्यावक्षी 

उत्पादन मे लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है जो कि अपेक्षाकत 
प्राधिकारी को यह शक्ति दी जाए कि वे इन वित्तीय कम्पनियों द्वाग 

संतोषजनक निष्पादन माना जा सकेगा, यह इसलिए फि यह पति तीन 
अपनी जमाराशि देयताओं में चूक करने से काफी पहले ही सुधारात्मक 
उपाय कर सके । इस परिप्रक्ष्य में वित्तीय कम्पनियों की पूजी और प्रारक्षित 

वर्षों की लगातार कृषि वृद्धि से सर्वाधिक होगी । जहा सक औद्योगिक 
निधि के सुवृद्धीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक शक्तियां 

देस का संबंध है, 1991- 92 के दौरान वृद्धि दर में प्रावश्यक रूप से काळ 
प्रदान करना मावश्यक है । 

धीमापन होगा । लागत में वृद्धि तथा कम उपलब्धता और सार्वजनिक 

म्यय में कटोती, एवं निवेश कार्यक्रम के माथ साथ मामान्य पायात बाय 
11. 18 इम ममय पलाए जा रहे राजकोषीय समायोजन की पृष्ट 

ऋण प्रतिबंध दोनों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक वृद्धि में धीमापन होगा । 
भमि को देखते हुए बैंकों के साविधिक परिसमापन अनुपात के परिचालन 

जो खाद्य मंसाधन जैसे उद्योग तथा कृषि पर प्राधारिम अन्य ऐसे 
की समालोचनात्मक समीक्षा करने की मावश्यकता होगी । जसे- जैसे राज 

उयोग जिनको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अपेक्षाकृत अधिक महत्व 
कोषीय घाटा कम होगा, तो पूर्वयाधिकारों के वर्तमान स्तर का नई 

दिया जाता है , पायात कम होने के कारण प्रभावित न होने की संभावना 
दष्टि से अवलोकन संभव हो जाएगा । 

बना दसरी ओर उर्वरक , इलेक्ट्रोनिक्म की वस्तुओं तथा कम्प्यटर 
11 . 19 प्रापमिकता क्षत्र के उधार को अब मोटेसौर पर ठीक किया 

मिनी इस्पात संयंत्र और प्लास्टिक की वस्तुओं, जिनका अपेक्षाकृत प्रति 

मात्रा में प्रायात किया जाता है, में वर्ष 1991- 92 के दौरान धीमी गति 
जा सका है , जिसे प्राप्त करने की कल्पना क्षेत्र में उत्पादन और क्षेत्र की 
ऋण उपलब्धता के बीच प्रसंतुलन में की गई थी । इन लक्ष्यों की प्राप्ति 

होगी । साथ ही उद्योगों की एक बहुत बड़ी संख्या में जो मांग की दाल 
के साथ-साग यह जांचने की प्रावश्यकता है कि समाज के कमजोर वर्गों 

से सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर है, में भी कुछ गिरावट भामेगी । समग्र 
को सहायता देने के लिए सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किस 

रूप से यह प्राशा की गयी है कि औद्योगिक क्षेत्र मे वर्ष 1990- 91 के 
प्रकार से प्राथमिकत। क्षेत्रों के उधार को अधिक प्रभावी तथा अधिक 

दोगन 8 . 4 प्रतिशत की प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में 1991- 92 में 
तीव्रतापूर्वक ध्यान दिया जा सकता है । 

सम्पर्ण वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत होगी । अर्थव्यवस्था में अनुमब की गई 


1732 THE GAZETTE OF INDJA : MARCH 28 , 1992 / CHAITRA 8, 1914 [ PART II - SEC . 3 (ii) ] 
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -- -- - - - - - - . .. - - - 
कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में , 1991- 92 में सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 

( viii ) केन्द्रीय वित्त मत्री ने जुलाई 1991 में अपने बजट भाषण 
( 1990- 91 के 50 प्रतिशत की तुलना में ) यदि प्रतिशत प्राप्त की गई में रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर, श्री एम . नरसिंहम की अध्यक्षता में एक 
सो उमे काफी मंतोषजनक निष्पावन मानना चाहिए । 

उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की घोषणा की है जो वित्तीय प्रणाली 

की संरचना , संगठन , कार्यों और क्रियाविधियों के सभी पहलुओं पर विचार 
____ 11 . 23 वृद्धि दर में पायी कमी और भुगतान संतुलन की स्थिति से 

करेगी । 
उत्पन्न कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति की स्थिति ओ कि इस 
समय चल रही है उसके कम होने की बजाए बने रहने और शायद इस पर 

( ix ) बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के एक सदस्य , एम . एस . मगठे की 
दबाम बढ़ाने की संभावना है । यदि हाल की प्रर्या में अपनाए गए, नीतिगत 

अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है 
उपाय सफल होते हैं तो मूल्य वृद्धियों में कमी हो सकती है । जब कि रुपये 

जो नये प्राथमिक महकारी बैंकों को स्थापित करने की मौजूदा नीति और 
का अवमुल्यन अपने में मायातित निवेशों की लागत में वृद्धि होने से 

ममितियों को प्राथमिक महकारी बैंकों में परिवर्तित करने से संबंधित मामलों 
मल्यों मे कुछ बढ़ोतरी कर सकता है , फिर भी , किए गए प्रम्प उपाय , 

की समीक्षा करेगी । 
जैसा कि बजट घाटे में लायी गई कमी और मुना पूर्ति को दूधि दर में कुल 

( x ) वित्तीय प्रणाली के अन्दर मेहतर, ममन्वय लाने की दृष्टि से 
मौद्रिक मांग को नियंत्रित करने में मदद पहुंचाएंगी । 1991- 92 रिजर्व बैंक ने “वित्तीय संस्था कक्ष " नामक एक नोसल यूनिट स्थापित की 
में मौद्रिक नीति का कार्य स्पष्ट रूप से मुद्रा स्फीति को रोकना है । 
अब कि उपलब्ध ऋण मे ही कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जैसे कि निर्यात 

( xi) पालोव्य प्रवधि के दौरान जमाराशियों, इंडिया फड और 
को प्रार्थामकता दी जाएगी । इसके अलाषा, कड़ी मौद्रिक नीति को केवल 

मनिवासी भारतीय बांडों से संबंधित मई योजनाओं के लिए अनुमति दी 
नभी बवला जा सकता है जब भुगतान मंतुलन में उल्लेखनीय सुधार हो 

गई है ताकि विदेशों से निधियों को जुटाया जा सके और अनिवासी भारतीयों 
जाए और भारी मुद्रा म्फीति दबाब में कमी होना शुरू हो जाए । 

के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और अपेक्षाकृत अधिक विकल्पों की व्यवस्था 
12 . मख्य-मुख्य बातें 

की जा मके । 
12. 1 इस रिपोर्ट में भाग II में बैंकिंग विकास के परिचालनात्मक 

( xii ) सिदान्त रूप से यह निर्णय लिया गया है कि 1995 तक 
पहलओं और संगठनात्मक मामलों तथा लेखा सहित रिजर्व बैंक के अपने विभिन्न चरणों में रु . 1 /-, क . 2/- और र . 5/- का पूरी तरह सिक्काकरण 
परिचालनों का उल्लेख किया गया है । 

किये जाने के कार्यक्रम के बाद सिक्कों , नया नोटों का एक नया सेट 

जारी किया जाएगा । 
10. 1 इन गतिविधियों की मुख्य -मुख्य बातें निम्नलिखित हैं : - - 

( xiii ) भारतीय रिजर्व बैंक की प्राय विभिन्न प्रावधानों में ममायोजन 
माणिज्यिक बैंकों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर प्राकर्षित किये जाने के बाद 1990- 91 के दौरान 4 . 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 
गया है कि वे अपनी लाभप्रदता में वृद्धि करें और अपने वित्तीय 4,625 करोड़ रुपये हो गयी है और निवल ध्ययन प्राय 1989- 90 में 
प्राधार को मुदद बनाए । इस दिशा में ,, उन्हें प्रम्य बातों के साथ- साथ यन 1, 107 करोड़ रुपये से बढ़कर 1, 345 करोड़ रुपये हो गई । साविधिक 

दी गई है कि वे विवेक सम्मत लेखा मानकों और उचित स्थिति निधियों में उच्चतर अंशदान करने के बाव संघ सरकार को अतिरिक्त 
कटों के अन्तर्गत प्रप्रिमों के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन की गई प्रनिरिक्त राशि 1989-90 में 210 करोड़ रुपये से मनाकर 

1990- 91 में 350 करोड़ रुपये कर दी गई थी । 
( ii ) वित्तीय विवरणियों को अधिक सुस्पष्ट बनाने के लिए बैककारी 13. वाणिज्य बैंकों से संबंधित गतिविधियाँ 
नियमन अधिनियम, 1949 में प्रावश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव 

बैंकों के लिए कार्य योजनाए : 1990 - 91 
है और इस बीच प्रमुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोर 

____ 13. 1 वाणिज्य बैंको द्वारा अप्रैल 1990 से मात्र 1992 तक 
करको भूचित किया गया है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष 

की अवधि के लिए तैयार की गयी कार्य योजनाएं प्रम उनके द्वारा कार्यान्वित 
हा और इस अवधि के बाद अपनी वित्तीय विवरणियों में लेखे से 

की जा रही है । बैंकों की लामअवता बढ़ाने तथा उसके पिसीय माघार 
संबंधित टिप्पणियों सहित एक स्थान पर परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 

फो सुदढ़ बनाने की प्रत्यधिक प्रावश्यकता को देखते हुए उन्हें यह सूषित 
संबंध में लेखा नीतियों को प्रकट करें । 

किया गया है कि वे विवेकापूर्ण लेखा मानकों तथा निर्धारित स्वास्थ्य 
(iii) बैंकों ने जुलाई 1990 से मार्च 1991 की अवधि के दौरान कट के अंतर्गत मप्रिमों के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का मन 
275 शाखाएं खाली हैं । 

पालन करें । तथा स्वास्थ्य कूट सं . 6 से 8 @ के साप साथ स्वास्थ्य 

कूट सं . 5 के अधीन वर्गीकृत प्रप्रिमों पर भी म्याज लगाना बंद कर दें । 
( iv ) केवल फैक्टरिंग कामकाज हाथ में लेने के लिए अलग - मलग 

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे परिमाण की दृष्टि से 
सहायक बैंक स्थापित करने के लिए दो बकों को अंतिम अनुमोदन दिया 

अपना कारोबार बढ़ाने प्रपनी प्राप्य राशियों को शीघ्र वसूली करने के लिए 
है । 

पूरा प्रयास करें । प्राय के नवीन साधनों का पता लगाकर व्यय को 
( v ) बैंकों में ग्राहक सेवा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के 

कारगर इंग से नियंत्रित करके निधियों के सक्षम प्रबंध को सुनिश्चित करें 
लिए श्री एम . एन . गोइपोरिया , अध्यक्ष , भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता 

सथा माशोध्य ऋणों को घटनामों से कपी लायें । बैंकों को यह भी 
में एक समिति का गठन किया गया है । 

सूचित किया गया है कि वे अधिक लाभ प्राप्त करने की मावश्यकता 

को ध्यान में रखते हुए अपनी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए विस्तृत 
( vi ) लघु उद्योग क्षेत्र ( एस एम प्राई ) में सम्भाव्य रूप से सक्षम 

कार्य नीतिया बनायें ताकि अनुमानित ऋण हानि तथा अन्य माकस्मिकताओं 
मग्ण इकाइयों की पुनस्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों से अधिक राहत को पूरा करने के लिए विधमान संसाधनो में पर्याप्त वृद्धि की जा सके । 
रियायत देने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की प्रणाली समाप्त कर वी 

इम प्रयोजन हेतु बैंकों से कहा गया कि वे अप्राप्य प्रप्रिमों और 
गयी है । 

अनप्रयोज्य प्रप्रिमों की मात्रा क्रमिक रूप में घटाये तथा प्रप्राप्त 

अग्रिमों के संबंध में ऋण की राशि काफी न्यून स्तर पर रोक पेमा 
( vii ) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अनंगत सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई करें । छोटे मैंकों को यह 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और महकारी कों ने सूचित किया गया है कि वर्तमान 4 स्तरीय संगठनात्मक ढ़ाचे को बदलकर 
7. 917 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण राहत प्रदान किया । 

3 स्तरीय कर देने पर विचार करें । ताकि लागत को कम किया जा 


[ भाग II - खण्ड ३(ii) ] 


भारत का राजपन्न : मार्च 28, 1992/ पैन 8, 1914 


1733 . 


- 


- - 


सके तथा निर्णय संबंधी प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके और उसे अधिक 
कारगर बनाया जा सके । एफ और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को 
शाम्धा स्तर पर कार्य निप्पादन में सुधार लाने, असंतोषजनक शाखाओं 
को सुधारने सधा आदर्श शाखाएं विकसित करने पर निरन्तर ध्यान देने 
के लिए भी कहा गया है । 


13. 5 जुलाई 1990 से मार्च 1991 तक की अवधि के दौरान 
275 बैंक शाखाएं खोली गयी । 31 मार्च 1991 को परिचालित पाणिज्य . 
बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ) की 60, 101 शाखाओं में से 35, 113 
शाखाएं ग्रामीण केन्द्रों में थी । ये शाखाएं कुल शाखाओं का 58 . 4 प्रतिशत 
अंश है । 1990 - 91 के दौरान प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या 
में और सुधार हुमा इसका अनुपात मार्च 1990 के अंत के 11, 600 से 
गिरफर मार्च 1991 के अंत में 11, 000 रह गया । 


शाखा विस्तार 


विदेशों में भारतीय बैंक 
___ 13. 8 विदेशों में कार्यरत नौ भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं 
की संख्या 115 थी और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 11 थी । 
इसके अलावा , विदेशों में भारतीय बैंकों के संपूर्ण स्वामित्व वाली छ : 
सूहयोगी संस्थाएं थी । ( इनमें जमाराशियां स्वीकार करने वाली तीन 
कंपनिया भी शामिल है) तथा सात संयुक्त उधम बैंक थे । 


13. 2 1985- 90 की शाखा लाईसेंसीकरण नीप्ति 31 मार्च 
1990 को समाप्त हो जाने के कारण भविष्य में शाखा विस्तार के बारे 
में नीतिगत मार्गदर्शी मिसान्त तैयार किये गये है । 
1985- 90 की नीति के अंतर्गत ग्रामीण मशहरी क्षेत्रों में जारी किये 
गये उन लाईमेंगों की वैधता अवधि एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 1991 
कर दी गयी तथा बाद में और बढ़ाकर 31 मार्च 1992 कर दी गयी 
जिनका उपयोग 31 म में 1990 तक महीं किया जा सकता था , 
ताकि बैंक अपने पहले के लाईसेंसों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकें : 
( a) ये कट विनिवेश इस प्रकार है : 

कट 5 : मांगे गये अग्रिम 
कूट 6 : खासे , जिनके संबंध में मुकदमा दायर किया गया है 
फूट 7 : धिग्रोप्राप्त ऋण | 
ऋट 8 : अगोध्य और मंदिग्ध ऋण 

13 . 3 गाना विस्तार संबंधी नये मार्गदर्शी सिद्धानों के अमुमार, 
( क ) ग्रामीण क्षेत्रों में नयी शाखाएं खोलने के बारे में उन्हीं मामलों में 
विचार किया जाएगा जहां किमी एक शाखा को पाबंटित सेवा क्षेत्र 
प्रबंधनीय नहीं है । तथा जहां दो स्थानों के बीच बहुत अधिक दूरी है 
अथवा किमी ग्रामीण शाखा का कारोबार एतना बढ़ गया है कि यहां 
एक और शाया शोलने की जमरल है ( ख ) अर्जु शहरी केन्द्रों में 
शाखा विस्तार पर विचार करते समय यह देखा जाएगा कि व्यापार और 
उद्योग में वृद्धि अन्य प्रार्षिक कार्यकलापों में वृद्धि को देखते हुए शाखा 
विस्तार की बहुत प्रावण्यकता है एवं प्रस्तावित शाखा कार्यक्षम है ; 
( ग ) औद्योगिक परियोजना क्षेत्रो के संबंध में मानदंड बिल्कुल स्पष्ट 
किये गये है । जहाँ बैकों की शाखाएं खोलने पर विचार करते समय 
तत्काल आवश्यकना और परियोजना मंबंधी परिव्यय आदि को ध्यान में 
रखा जाएगा और, ( घ ) शहरी और महानगतीय पत्नन केन्द्रों के मामले में 
बैक सुविधा रहिम अप बक सुविधायुक्त स्थानों का पता लगाने का कार्य 
लघु कार्यकारी दानों को सौंपा गया है जिनमें अन्यों के साथ -साथ बड़े 
वाणिज्य बैंको के प्रतिनिधि भी शामिल है तथा इनका संयोजक भारतीय 
रिजर्व बैंक का मनधिन क्षेत्रीय कार्यालय होता है । अब रिजर्व 
बैंक , इन केन्द्रों में पता लगाये गये स्थान कतिपय मानदंडों के आधार पर 
विभिन्न बैंकों को आबंटिन करने का कार्य कर रहा है । 


भारत में विदेशी बैंक 

13 . 7 चार विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए 
लाईसेंस जारी किये गये । सान्या बैंक लि . , तथा बार्फलेज , बैंक पी . एल . 
सी . बैंकों ने अपने प्रतिनिधि कार्यालयों का उन्नयन करने क्रमशः मई विल्ली 
और संबई में अपनी पहली शाखाएं खोली है । इन दो शाखाओं के 
घुलने में उन विदेशी बैंकों की संख्या बकर 24 हो गयी जिनकी भारत 
में शाखाएं हैं, नथा मार्ष 1991 के अंत में उनकी कुल शाखाओं की 
संख्या 140 हो गयी । वर्ष 1990 - 91 (मार्च 1991 तक ) के दौरान 
तीन विदेशी बैंकों अर्थात एनएमबी पोस्ट बैक ग्रुप , फ्यूजी बैंक लि . , 
और शून्स्टीटयूट बकरियों सँन पाओलो डाईटोरियंट ने भारत में एक -एक 
प्रतिनिधि कार्यालय खोला । इमसे नथा दो प्रतिनिधि कार्यालयों के 
शाखाओं में परिवर्तित हो जाने के कारण ये कार्यालय बंद हो जाने से 
देश में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 23 हो गयी । 


क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 
___ 13 . 8 आलोच्य वर्ष के दौरान 389 जिलों में 19 6 क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों की संख्या अपरिवर्तित रही उनके कार्यालयों की कुल संख्या 14, 497 
थी । दिगंबर 1990 के अंत में मभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 
अतिदेय जमाराणिया मथा अग्रिमों की राशि क्रमश : 4, 419 . 35 करोड़ 
रुपये और और 3, 501 . 8 1 करोड़ रुपये थी । परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण 
वैकों का कार्यचालन मंतोषजनक नहीं था तथा मार्ष 1990 के अंत में 
162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानि की सम्मिलित राशि 282 करोड़ 
रुपये थी । 


सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 

13 . 9 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 1 अप्रैल 1989 से लाग है । 
ऋण प्रायोजनाओं में मेधा दृष्टिकोण के अंतर्गत निर्धारित परिव्यय को 
1989 - 90 का 15, 590 करोड़ रुपये मे मढ़ाकर 1990 - 91 में 17, 190 
करोड़ रुपये कर दिया गया , इसे सीनों क्षेत्रों कृषि , उद्योग और सेवाएं 
के संदर्भ में बताया गया है । अखिल भारतीय क्षेत्र-बार ऋण वितरण 
के लक्ष्य तथा वास्तयिक उपलब्धियां निम्नानुसार है : 

( करोड़ रुपये ) 


- - - 


- - -- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


क्षेत्र 


1990 - 91 


13 . 4 नयी नीति के अंमर्गम विस्तार काउटरों की अनुमति की 
त्रियाविधि को आसान बना दिया गया है । सदनुमार रिजर्व बैंक के 
पूर्वानुमोदन की अपेक्षा के स्थान पर प्रत्येक बैंक को किसी एक विशिष्ट 
वर्ष ( अप्रैल--मार्च ) के दौरान अपनी शहरी और महानगरीय शाखाओं 
की पिछले वर्ष के अंत में कुल संख्या के 2 प्रतिशत तक विस्तार काउंटर 
खोलने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते कि वह विनिर्दिष्ट मानदंडों की 
पूर्ति फरला हो । प्रायाम के विकास को दी गयी प्राथमिकता को देखते 
हुए तथा अधिक व्यावसायिकता प्राप्त करने के लिए, यह स्वीकार किया 
गया कि ऐसी विशेषज्ञतायुक्त शाखाएं स्थापित करने की प्रावश्यकता है 
जो केवल आवास वित्त की अावश्यकताओं को पूरा करे । प्रारंभ में 
ऐमी विशेषज्ञतागुक्त णाखाएं केवल शहरी और अः शहरी क्षेत्रों में खोली 
जाएं तश बात में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाए । सामाजिक 
लक्ष्यों की प्राप्त हेतु खोली गयी बैंकों को प्रलाभकर शाखाओं के कार्य 
कलाप में सुधार करने की दृष्टि से बैंकों को ऐसी शाखाएं, अन्य बैंकों 
के साथ सदनने की स्वतनमा दी गयी है । 
689 GI / 02 - 13 


1989 - 90 

उपलब्धि 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


- 


। 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


कृपि 


10, 371 


9, 270 


11, 615 


उद्योग 


2, 643 


2 ,392 


2, 805 


सेवा 


2 , 576 


2, 441 


2 , 770 


जोड़ 


15, 590 


14, 103 


17, 190 
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13. 10 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अधीम गठित खंड स्तरीय बैंकर पॉप्य राशियों की वसूली 
समितियों के कार्यकलाप के पुनरीक्षण में कतिपय कमियों का पता ससना 

13 . 15 सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमो की असली 
है । इस प्रकार ऋणों की वसूली , मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था तथा 

में 1988 - 89 तक सुधार हो रहा था , परन्तु 1989 - 90 ( जुलाई - जून ) 
ऋण को अधिक उत्पादक बनाने के लिए उत्पादन तथा विपणन संबंधी 

में वह पिछले वर्ष के 57 . 3 प्रतिशत से काफी गिरकर मांग का 46 . 8 
व्यवस्थाओं जैसे विषयों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है । रिजर्व 

प्रतिशत रह गई । इसो प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भी गिरा 
बैक में सुधार संबंधी प्रावश्यक कार्यवाई शुरु कर दी है । 

घट आयी । वसूली , मार्च 1990 में समाप्त छमाही में मांग के 55 . 1 
13. 11 रिजर्व बैंक ने सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण 

प्रतिशत से गिरकर सितम्बर 1990 में समाप्त छमाही में 45 . 8 प्रतिशत 
मायोजना और जांच के संबंध में संशोधित मार्गदर्णी सिद्धांत जारी किये 

रह गया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में बसली का प्रतिशत 
हूँ जो 1 अप्रैल, 1991 से शु . होने वाली ऋण प्रायोजना अवधि से 

1988 - 89 में मांग के 48 . 6 प्रतिशत से गिरकर 1988 - 89 में 
लागू हो गये हैं । कुछ प्रमुख वाणिज्य बैंकों , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 

33. 9 प्रतिशत रह गया । 
सथा सहकारी बैंकों से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि जिला लेखा मीतियां -- बैंकों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता 
स्तर पर प्रांकों की प्राप्ति का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए । 

____ 13 . 16 समिति ( अध्यक्ष श्री ए . घोष ) द्वारा की गई सिफारिशों 
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को बैंकों की महायगा 

के अनुसार बैंकों के प्रकाशित लेखाओं में संपूर्ण प्रकटीकरण किये आने की 

बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने , बैकिंग विनिमयन 
13 . 1 2 सरकारी क्षेत्रों के बैंकों ने कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अधिनियम , 1949 के द्वारा उन्हें प्रपत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
के अग्रिमों के अंतर्गत अपने ऋणों की राशि मार्च 1990 के अंन के यह अधिसूचना जारी की , जिसमें उन्होंन उक्त अधिनियम की तीसरी 
39,418 करोड़ रुपये से बठाकर मार्च 1991 के अंत में 42, 276 करोड़ अनुसूची में संशोधन करने , बैंकों के तुलन पन और लाभ हानि लेखों के 
रुपये कर दी परन्तु कुल क ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों का फार्मेट में परिवर्तन संशोधन करने के अपने अभिप्राय का उल्लेख किया 
अंश यद्यपि विनिर्दिष्ट लक्ष्य को पूरा करता था , तथापि वह मार्च 1990 है । जबकि परिशोधित फार्मेट , तीसरी अनुसूची के संशोधन 
के अंत के 43 . 2 प्रनिणत से गिर कर मार्च 1991 के अंत में 10 . 0 को लागू किये जाने के पश्चात ही काम में लाये जायेगे 
प्रतिशत रह गया । यह गिराषट सभी संवर्गों में परिलक्षित हुई परन्तु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) को 
यह कृषि के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक थी । यह ग्रामीण ऋण राहत मूचित किया गया है कि 31 मार्ष, 1991 को समाप्त होने वाले लेखा 
योजना के कार्यान्वयन का परिणाम है । 

वर्ष के पश्चात पाने वाले वर्षों के लिए अपने वित्तीय विवरणों के खातों 

पर लिखी गयी टिप्पणियों के साथ एक ही स्थान के परिचालन के 
13. 13 निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों , जिनमें प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में लेखा भीतियों को नियमित म्हा से प्रकट करें । 
क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गन विभिन्न लक्ष्य और उप लक्ष्य प्राप्त करने की 
अपेक्षा की जाती है, ने मिनम्बर 1990 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त 

बैंकों का पूंजी आधार 
क्षेत्र के अंतर्गत 1, 504 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जो उनके निघाल _ 13 . 17 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूजी प्राधार को बढ़ाने के लिए भारत 
बेक प्राण का 34. 9 प्रतिशत अंश है । निबल बैंक ऋण में प्राथमिक सरकार में 1990 - 91 के दौरान 700 करोड़ रुपये का अंशदान किया । 
ताप्राप्त क्षेत्र में अग्रिमों का प्रतिशत अंश भारत में कार्यरत विदेशी इस प्रकार 1985 से कुल अंशदान 2, 600 करोड़ रुपये हो गया । 
बैंकों के मामले में मार्च 1989 के अंत के 8 , 4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूजी 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1, 000 
1090 के अंत में 9 . 8 प्रतिशत हो गया तथा सितंबर 1990 के अनिम फरोए रुपये हुई तथा इसकी प्रदत्त पूजी भी 150 करोड़ रुपये से 
शुक्रवार को 9 . 7 प्रतिणन विदेशी बैंकों में यह अपेक्षा की जाती है कि बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो गयी । 
मे मार्च 1990 के अंत तक 12 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त 
करे और मार्च 1992 के अंत तक 15 प्रनिशन का लक्ष्य । 

अंकों का मिरीक्षण 

13. 18 समीक्षाधीन अवधि के दौरान , भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी 
कृषि और ग्रामीण ऋण गहत योजना 1990 

क्षेत्र के 28 बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों 
13 . 14 कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योमना , 199 ) का 

के संबंध में वार्षिक वित्तीय समीक्षा मारम्भ की । पालोच्य अवधि के 
फामान्वयन 15 मई 1990 से शुरू किया गया इसमें सरकारी क्षेत्र 

दौरान सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों , निजी क्षेत्र के 11 बैंकों और 12 
के वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र ऋणकर्ताओं को 

विदेशी बैंकों तथा स्टेट बैंक माफ मित्रिकम का वित्तीय निरीक्षण किया 
10, 000 रुपये तक ऋण राहत की परिकल्पना की गयी है । इस योजना 

गया । 
की मुख्य विशेषताएं पिछाने वर्ष की रिपोर्ट में दी गयी थीं । भारत 

पंजाब तथा अम्मू और कश्मीर में ऋण- छूट 
सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुमार बैंकों से यह कहा गया है कि 
थे 31 मार्च 1991 सफ योजना का कार्यान्वयन पूरा कर लें । किन्तु 

13 . 19 पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के राज्यों में बैंक के ऋण 
भसम नथा जम्म और कश्मीर राज्यों में यह प्रयधि जन 1991 के अंत 

कर्ताओं को कतिपय रियायत देने के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 
तक हैं । राज्य सरकारों ने भी सहकारी क्षेत्र में कार्यापित करने 

उल्लेख किया गया था । इन रियायतों की अवधि और एक वर्ष प्रर्थात 
के लिए ऐमी ही एक योजना बनायी । मरकारी क्षेत्र के बैंकों सथा मामाई 

31 मार्च , 1991 तक बढ़ा दी गयी है । 
मारा मूषित अनन्तिम अांकड़ों से पता चलता है कि बैंकों ने लगभग बैंकों द्वारा वितीय विविधीकरण 
7,917 करोड़ रुपये तक की ऋण राहत प्रदान की है जिसमें से सरकारी 

___ 13 . 20 वाणिज्य बैंकों ने अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से 
क्षेन के वाणिज्य बैंकों ने 2, 962 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों ने 

व्यापारी बैंकिंग , म्यूच्यूअल फंड, आवास विस, किराया खरीव, उपस्कर 
808 करोड़ रुपये तथा सहकारी बैंकों ने 1,147 करोठ रुपये की ऋण 

पट्टे पर देमा , फैक्टरिंग सेवाये मादि जैसे नये पक्षेत्रों में अपनी गतिविधियों 
राहत उपलध करायी । 

के विविधीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की । मार्च 1991 के अन्त में , 
* रोजगार पैदा करने तथा आस्ति निर्माण के लिए बैंक सहायता की अलग सरकारी क्षेत्र के 8 मैंकों और निजी क्षेत्र के एक बैंक की उपस्कर पढ़े 
अलग योजनाओं के परिपालन संबंधी ब्योरे मेंक की भारत में बैंकिंग की पर देने एवं व्यापारी बैंकिंग की सहायक कंपनियों की स्थापना की अनुमति 
प्रपति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट , 1990- 91 में दिए गये है । 

दी गयी । उक्त अवधि के अन्त में बैंकों के म्यूच्यूअल फंड की संख्या पांण 
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पर स्थिर रही । प्रावास विस पर अधिक जोर देने की दृष्टि से मौ बैंकों 
ने आवास वित्त कम्पनियो/सहायफ कम्पनियो स्थापित की भथवा संस्थाओं 
वारा स्थापित प्रावास विस कंपनियों की ईपिषटी में सहभागी बने । 


है । भारत में रिजर्व बैंक सहित 42 बैंक स्विफ्ट के मवस्य- उप सदस्य बन 
गये हैं । हार्डवेयर, साफ्टवेयर लगाने , कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने 
डेटा सफिट उपलब्ध करने तथा पीएसटीएन लोक चालित दुरन वार नेट 
वर्क लाइनों का कार्य चल रहा है तथा प्राशा है कि 2 दिसम्बर , 1991 
को बैंक स्विफ्ट से जुड़ जाएंगे । 


___ 13 . 21 पालोच्य अवधि के दौरान, पांच मैंकों को उनकी संबंधित 
व्यापारी बैंकिंग सहायक कंपनियों के माध्यम से किराया खरीय कारोबार 
करने की अनुमति दी गयी । यो बैंकों को फैक्टरिंग कारोबार करने के 
लिए पृथक सहायक कम्पनियां स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया । 


ऋण स्थगन और समामेलन 

13 . 22 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्वाचल बैंक लिमिटेड , गुवाहाटी 
जिसे कुछ समय के लिए ऋण स्थगन के अन्तर्गत रखा गया था , भारत 
सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 
साथ समामेलित किया गया । दि हाईलैंड बैंक लिमिटेड, त्रिपुरा स्टेट 
बैक आफ इंडिया लिमिटेड और शिमला बैकिंग इंडस्ट्रियल को - मापरेटिव 
लिमिटेड को पहली जुलाई, 1990 से 30 जून , 1991 की मवधि के 
दौरान विघटित किया गया ; उसके साथ ही परिसमापन के अधीम बैंकों 
की संख्या अब 121 है । 


13 . 27 जून 1991 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 
1, 700 शाखाओं में 5, 190 एट्यान्स लेजर पोस्टिग मशीनें लगाई, जिनमें 
से 4, 977 एडवान्स लेजर पोस्टिग मशीनें परिचालित की गयी और 4,413 
मशीनों पर कार्य किया जा रहा है । बैंकों ने क्षेत्रीय मांचलिक कार्यालयों 
में 282 मिनी कम्प्यूटर लगाये है । छ: बैंकों ने अपने अपने प्रधान कार्या 
लयों में केन्द्रीय (मेनफ्रेम ) कम्प्यूटर लगा लिया है तथा उसे परिचालित 
भी कर दिया है तथा बहुत से अन्य बैंकों ने केन्द्रीय कम्प्यूटर के लिए 
आदेश दे दिये थे और वे लगाये जा रहे हैं । अब तक बैंकों के लगभग 
45, 000 कर्मचारियों को कम्प्यूटर के यारे में एवं मशीन चलाने के बारे 
में प्रशिक्षित किया गया है । .. 


13 . 28 प्रत्येक बैंक की एक -एक शाखा में कार्यकलाप के संपूर्ण 
कम्प्यूटरीकरण का कार्य कार्यान्वयन के अधीन है औरकछ वैचों में यह 
कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है । 


खेक समाशोधन का कम्प्यूटरीकरण 

13. 29 नागपुर में बैंक द्वाग परिचालित समाशोधन गृह में 
मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग प्रणाली का प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया 


प्राहक सेवा 

13 . 23 गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय 
रिजर्व बैंक ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश के चारों 
राज्यों में कार्यरत बैंकों में ग्राहक सेवा के सर्वेक्षण की जिम्मेवारी पार 
प्रतिष्ठित व्यावसायिक एजेन्सियों को सौंपी थी । उसर प्रदेश के एक राज्य 
को छोड़कर, अभ्य सभी राज्यों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं और 
उनके निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है । केन्द्रीय वित्त मंत्री के 
मार्च 1990 में दिये गये मजट अभिभाषण के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक 
ने श्री एम . एन . गोइपोरिया , अध्यक्ष , भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता 
में 14 सदस्यों की समिति का गठन किया जिसका प्रतिनिधित्व रिजर्व 
बैंक , बैंकों, जमाकर्ताओं, कर्मचारियों, विनिर्माता उद्योगों तथा निर्यात क्षेत्र 
ने किया । इस समिति के गठन का उद्देश्य बैंकों में ग्राहक सेवा की वर्स 
मान स्थिति का अध्ययन करना तथा इस क्षेत्र में वेकों के कार्य निप्पदिन 
में सुधार लाने के लिए उपाय सुझामा था । 


13. 30 चेकों की अंतर शहर समाशोधन एक तरफा सुविधा अन्य 
चार छोटे केन्द्रों, अर्थात अहमदाबाद , बंगलूर , हैदराबाव और नागपुर को 
प्रदान की गयी । मुछ अन्य केन्द्रों को दी जाने वाली बाहरी केन्द्रों में 
माइकर चेकों के समाशोधन गी सुविधा चरण बल रूप से प्रवान की 
जाएगी । मोयम्बतुर को मद्रास के माथ जोड़कर अन्मर शहर समाशोधन 
में क्षेत्रीय संकुल (ग्रिड ) की संकल्पना की शुरूआत की गई है । 


ब . था । म समीकरण / कम्प्यूटरीकरण 
____ 13 . 24 बैंक के 20 कार्यालयों तथा भारत मरकार के सीन विभागों 
को संचयन और मन प्रेषण (स्टोपर ए : फारवर्ड ट्रान्समिशन ) ( एसएफटी ) 
नेटवर्क से जोड़ा गया है । इसी प्रकार, 19 कार्यालयों को जोड़ने वाले 
विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रापंटित ध्वनि ( रेडीकेटेड स्वीच ) नेटवर्म विकसित 
किया गया भीर अब तक 17 कार्यालयों को जोड़ा गया है तथा शेप 
दो कार्यालयों अर्थात जम्मू तथा भोपाल को शीघ्र ही जोड़ा जाएगा । 
मैकिग प्रभाग ( भारत सरकार ) को भी रिजर्व बैंक की ध्वनि नेटवर्क 
मे जोड़ा गया है । 


13 . 31 एक लाग्न रुपये और उससे अधिक राशि के खेकों को उसी 
दिन ग्राहक के खाते में जमा करने का विशेष समाशोधन का जो कार्य 
चार महानगरों में प्रारम्भ किया गया था , वह संतोषजनक रूप से चल 
रहा है । रिजर्व बैंक के घेकों के माध्यम से अंतर-फि लेन- देन के निपटान 
के स्थान पर शुद्ध राशि के लिए अंतरबैंक समाशोधन भुगतान प्रणाली 
छ: केन्द्रों अर्थात बम्बई, दिल्ली, मद्रास , कलकत्ता , अहमदाबाद तथा हैदरा 
बाद में प्रारंभ की गयी है । 


13. 32 समाशोधन गृह के वर्तमान एफममान विनियमों और निय । 
का पुनरीक्षण करने के लिए बनाये गये विशेषज्ञों के दल को रिपोर्ट के 
सांविधिक प्राधार प्रदान करने की वृष्टि से शीध्र ही अंतिम का दिया 
जाएगा । 


13 . 33 वर्ष के दौरान, पांच नये समाशोधन गृह खोले गये हैं । अब 
धमकी संख्या 8 .18 हो गयी है । 


ऋण निगरानो व्यवस्था 


___ 13. 25 रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंकनेट , 
बिशिष्ट प्रोकड़ा संचार. नेटवर्क की स्थापना करने के लिए रिजर्व बैंक 
सहयोग तथा प्रयास कर रहा है । बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकाना , बंगलूर 
हैदराबाद तथा नागपुर इन सात केन्द्रों में स्थित रिजर्व बैंक तथा अन्य 
बैंकों के लगभग 200 कार्यालयों को बैंकनेट से परस्पर संबद्ध किया जा 
रहा है । वर्ष के दौरान, सभी शहरों के भीतर लाइनों को बिछाने का 
कार्य पूरा किया जा मुका है । बैंक ने कुछ केन्द्रों में बैकनेट के माध्यम 
मे निवल स्थानीय समाशोधन स्थिति की सूचना भेजनी शुरू कर दी है । 
बममेट का उपयोग निधियों का अंतरण बड़ी राशियों के लिए आपट 
मूचनाएं जारी करने , विदेशी मुद्रा प्रादि के वर्ग को मुधना भेजने प्रादि 
के लिए भी किया जाएगा । 


13. 34 ऋण प्राधिकरण योजना के स्थान पर 10 अक्तूबर, 1988 
से ऋण निगरानी व्यवस्था शुरू की गयी है, जिसमें बैंकों को यह ऋण 
कर्ताओं के ऋण प्रस्लाव मंजूर करने का प्राधिकार दिया गया है बशर्ते 
थे मंजूरी के बाद प्रस्ताव जांच के लिए रिजर्व बैंक को भेजें । इन प्रस्तायों 
की संख्या जून 1990 के अन्त में स्थत 18, 825 से बढ़कर दिसम्बर, 
1090 के अन्त में 2,135 हो गगी । दिसम्बर 1990 के अन्त में प्रचलित 
युल कार्यकारी पूजीगन मीमाएं 33, 609 करोड़ रुपये थी , उनमें गे सरकारी 
क्षेत्र के उपक्रमों का अंश 16, 366 करोड़ रुपये या 48 . 6 प्रतिशत था । 
दिसम्बर 1990 के अन्त में पुल ऋण सीमाओं का सुविधावार स्वरूप 


13 . 28 रिजर्व बैंक भारत में स्विफ्ट नेटवर्क ( विश्वव्यापी अंतर 
बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति ) के समन्यय के लिए भी कार्य कर रहा 


- 
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निम्नानुसार था : कार्यकारी पूजीगत प्रयोजन ( बैंकिग ऋण, वेशी और 
विदेशी बिप्लों सहित ) 90 . 4 प्रतिशत, मीयादी विप्स 9 . 0 प्रतिशत और 
प्रास्थगित प्रदायगी के आधार पर मशीनों की बिक्री 0 . 6 प्रतिशत । 


___ 13. 35 अब तक ऋण निगरानी व्यवस्था के अधीन 5 करोड़ रुपये 
या उससे अधिक निधि - प्राधारित कार्यकारी पूंजी सीमाओं का लाभ उठाने 
वाले ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण सीमाओं की सभी मंजूरिया और/ या 
नवीकरण और / या 2 करोड़ से अनधिक मीयादी ऋण की रिपोर्ट बैंक 
बारा ( एकमात्र बैंक या महायता संघ के प्राग्रणी बैंक ) रिजर्व बैंक को 
भेजा जाना अपेक्षित था । इसकी समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया 
था कि पहले की 100 प्रतिशत समीक्षा की बजाए ऐसे प्रस्तावों के लिए 
प्रतिशत समीक्षा प्रणाली जनवरी , 1991 से प्रारंभ की जाए ताकि टंडन 
मोरे समिति की रिपोर्ट में लिखित सिफारिणों के कार्यान्वयन में बैकों 
द्वारा की गयी प्रगति को ध्यान में रखते हुए बैंक ऋण का लाभ उठाने 
में वित्तीय अनुशासन लाया जाए । जबकि बैंकों को सूचित किया गया है 
फि ऋण सीमाओं की 100 प्रतिशत मंजूरी और/ या नवीकरण के बारे में 
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भेजने की प्रथा को बनाये रखें, ताकि बैंक द्वारा 
की जाने वाली मंजूरी पश्चात समीक्षा के स्तर में कमी करने की दृष्टि 
से जम कभी अावश्यकता हो , वे बैंक ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा 
निगरानी की अपनी वर्तमान प्रणाली की समीक्षा कर सकें , उसमें सुधार 
ला सकें । 
बड़े कंपनी समूहों की लेखासंबंधी निगरानी 
____ 13 . 36 कुछ बड़े औद्योगिक समूहों के प्रवर्तकों द्वारा अपनी कुछ 
विद्यमान यूनिटों के खातों में चूक और/ या . गंभीर अनियमिक्षाएं होने के 
बावजव नये यूनिट खोलने और/ या विद्यमाम यूनिटों में विस्तार करने 
के मामले रिजर्व मैक के सामने पाये हैं । परिणामस्वरूप , जहां मैंकों/वित्तीय 
संस्थाओं को काफी मिधियां अनप्रयोज्य प्रास्तियों में प्रवरुख हो गयीं यहां 
फिन्हीं अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों को नये उद्यमों/विस्तार के लिए अति 
रिक्त निधियां मंज़र करनी पड़ीं । अतः बड़े ऋणकप्ताभों समूहों के खातों 
की निरन्तर जांच करते रहने का निर्णय किया गया । 


महीने की है । ऋण देने की पहली पति के अंतर्गत कायफारी पूंजीगत 
अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने की सुविधा उन सभी कपड़ा मिलों के मामले 
में फरवरी 1991 के अंत तक बढ़ा दी गयी जिनका प्रबंध राष्ट्रीय वन 
निगम और राज्य वस्त्र निगमों द्वारा किया जाता है तथा उन्होंने अाधु 
निकीकरण प्रादि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/ अन्य वितीय 
संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की है । इससे इन युनिटों का पूंजीगत 
माधार आदि को सुबूत बनाने के लिए सरकारी निधियों पर निर्भरता 
कम हो जाएगी । उन संमिश्र कपड़ा मिलों जिनमें तैयार माल जमा हो 
जाने तथा बढ़ी हुई प्राप्य राशियों की समस्या बनी हुई है, के मामले में 
बैंकों को सूचित किया गया कि ये 30 सितंबर 1991 तक की अवधि 
में चयनात्मफ प्राधार पर प्रत्येक मामले में गुण दोष को देखते हुए तैयार 
माल और प्राप्य राशियों के संबंध में 5 . 5 महीने सफ का स्टॉक रखने 
की अनुमति दे सकते हैं जबकि नियमित संयुक्त मानदंड के अंतर्गत यह 
अवधि 3 महीने है । 1990 के अंम तक सीन वर्ष के लिए सभी हीरे 
के सभी निर्यातकों की ( ऋण प्रावश्यकताओं का मूल्यांकन ( ऋण देने की 
पहली पद्धति के अंसर्गत करने की अनुमति थी , अब जनवरी 1991 से 
यह मूल्यांकन ऋण देने की दूसरी पञ्चति के अंतर्गत किया जाता है । 
जन 1991 में हीरा उद्योग से संबंधित मानदंडों के पुनरीक्षण करने पर 
यह निर्णय लिया गया कि धारिताओं के स्तर को घटाकर निम्नानुसार कर 
दिया जाए : कच्चे माल ( अभिसंस्करण के अधीन स्टॉक सहित ) में 
मामले में 2. 5 महीने, तयार माल के मामले में 1 . 0 मह ना और प्राप्य 
राशियों के मामले में 3 . 0 महीने, अबकि पहले मे स्तर क्रमश: 3 . 5 
मह ने, 1. 5 महीने और 3 . 0 महीने थे । कच्चे माल और तैयार माल 
के लिए 3 . 5 महीने के उपर्युक्त मानवंश में डी टी सी दर्शनी हुंडी के 
धारकों के मामले में अपरिष्कृत हीरे प्राप्त करने की 15 दिन की पार 
बहन अवधि भी शामिल है । जो दर्शनी हुंडी के धारक नही हैं उनके 
मामले में अधिकतम महीने का मानदंड ही लागू होगा । 


स्टॉक प्राप्य राशि संबंधी मानदंडो का संशोधन सथा अन्य संबंधित मामले 

13 . 37 देश की कठिन भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए 
अक्तूबर 1990 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि ये आयातित 
कच्चा माल निर्धारित स्तरों पर या 3 महीने की अवधि सफ , इनमें से 
जो भी कम हो , ही रखने की अनुमति द । ये मानवंउ स्टॉक रखने की 
मधिकतम सीमा के ही घोतक हैं और अगर किसी ऋणकर्ता का काम 
पहले , स्टॉक के भ्यून स्तर से चलता रहा है तो उसे स्टॉक के उच्च 
स्तर का अधिकारी मही मान लिया जाना चाहिए । 


लीजिग और किराया खरीद प्रतिष्ठानों को ऋण 

13 . 40 लीजिग और किराया -खरीद कंपनियों को बषों के ऋण 
उनके कुल माहरी उधार के मामले में उनकी नियल स्वाधिकृत निधियों 
के वस गुना की निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भीतर उनझी निवल 
स्वाघि वृत निधियों के तीन गुना से अधिक नहीं होने पाहिए । माद में , 
जुलाई 1990 में बैंकों को यह स्पष्ट किया गया था कि वित्तीय/मिवंश 
संस्थाओं से जुटायी गयी निधियों को निवल स्वाधिकृत निधियों के तीन 
गुना की उच्चतम सीमा में सम्मिलित करने की प्रावश्यकता नहीं है , यह 
सीमा केवल बैंकों के ऋण पर ही लागू होती है । किन्तु , अधिकतम 
अनुमत बैंक वित्त की गणना करते समय निर्मित प्रास्तियों में वित्तीय 
नियेश संस्थाओं से प्राप्त वित्त से निर्मित किराया - खरी वनाज मास्तियों 
को शामिल न किया जाये ताकि ऐसी प्रारितयों के विसपोषण हेतु बैंक 
विप्स उपलब्ध न कराया जाए । यह भी स्पष्ट किया गया कि सी जिग / 
किराया खरीद कंपनियों की और से मैकों द्वारा वी जानेयाली प्रास्थगित 
प्रदायगी संबंधी गारंटियों को बैंकों के ऋण के बारे में निर्धारित उच्चतम 
सीमा में शामिल न किया जाए । इसी प्रकार , अधिकतम अनुमत बैंक 
वित्त की गणना करते समय भी ऐसी गारंटयों पर निर्मित आस्तियों को 
हिमाम में न लिया जाए । 


13 . 38 बड़ी ऋण सीमाओं के अंतर्गत प्राहरणों को प्रतिबंधित 
करने संबंधी नीतिगत उपाय इस खंड के अगले पैराग्राफों में दिये गये है । 
कतिपय उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए कतिपय रियायते 
वी गयीं । इस प्रकार , यधपि रिजर्व बैंक उपवान संबंधी प्राप्य राशियों के 
बैंकों द्वारा वित्तपोषण के पक्ष में नहीं है तथापि उर्वरक उद्योग के सामने 

आने वाली विशेष समस्याओं को देखते हुए बैंकों को सामान्य प्रातिधारण 
मुल्य योजना के प्रधान 60 दिन तक की अवधि के लिए ऐसी प्राप्य 
राशियों का वित्तपोषण करने की अनुमति दी गयी है । 


13 . 39 पॉलिएस्टर स्टेपल रेशे की विनिर्माता यूनिटों की न्यून मांग 
तथा क्षमता को कम उपयोग की समस्या के कारण पॉलिएस्टर स्टेपल 
रेमो के विनिर्माता यूमिटों के पास तैयार माल जमा हो गया तथा प्राप्य 
राशि बढ़ गयी, इसे देखते हुए, इन यूनिटों को 31 दिसंबर 1990 तक 
की अवधि के दौरान चयनात्मक प्राधार पर हर मामले के गुण-दोष देखते 

ए तीन महीने तक की अवधि के लिए तैयार माल और बिल रखने की 
अनमति दी गयी जबकि नियमित मानदंड के अनुसार उक्त अवधि : 


आयातों का वित्तपोषण : विशेष विनियम 
____ 13. 41 जैसा कि रिपोर्ट के भाग 1 में कहा गया है देश की 
विदेशी मुगतान सम्बन्धी तेजी से विगहतो हुई स्थिति के कारण उन ममलों 
की और विशेष ध्यान देगा मावश्यक हो गया है जो विदेशी मुद्रा की 
पन्पाधि व्यवस्था से सम्बन्धित हैं और जिन्हें घुलो विवेया मुद्रा की 
आरक्षित निधि को सुरक्षित रखने के प्रथार प्रयोजन के गाथ सुलझाना 
प्रावश्यक था इसी दिशा में , लगातार अनेगः उपाय लागू किये गरे जो 
आयात के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता पने से संबंधित है । इन 
उपायों से प्रायात को केवल प्रत्यावश्यक स्तर तक ही सीमित कर दिया 
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गया और पूंजीगत वस्तुओं के प्रायात के लिए खुली विदेशी मुद्रा पर - 
मापातक की निर्भरता को कम किया गया । तेजी से बरलती हुई परि 
स्थिति के गुफा ले , बैंक ने सितम्बर 1990 से नीतिगा पाय लागू 
किये । इन पाग को वारपार व्यापक स्वरूप देना , उनका क्षेत्र मजबूत 
करमा , उगे म न करना प्रावश्यक हो गया था । इन उपायों का 
मारांश प्रा दिया गया 


दी जा सकेगी । इस प्रयोजन के लिए जहाँ भी प्रायश्यक हो , ऐसे ऋण 
मंगूर करना वित्तीय संस्थानों के लिए सुविधाजमक हो इसलिए वित्तीय 
संस्थाओं के पक्ष में 31 मार्च, 1991 के बाद मो गारंटियां जारी करने 
को अनुमति बैंकों को दी गयी । 


13. 48 खुली विदेशी मुद्रा में से पूंजीगत माल के प्रायात के लिए 
साखपन खोलना कुछ विनिविष्ट मामलों में 19 मार्च, 1991 के बाद भी 
अनुमेय था । 25 अप्रैल , 1991 को रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों 
के लिए यह लोक होगा कि ये 19 मार्च, 1991 को या इससे पहले बोले 
गये साख पलों को ऐसे प्रायासों के मामले में स्वीकार करें । परंतु ऐसी 
स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सार -पत्र वर्तमान 
मार्गदर्शी सिनांतों के अनुरूप खोले गये हैं । 


पूंजीगत यम् ओ या छायान 

13. 13 दिलाना 11 सितम्बर, 1990 को वैवों को सूचित किया 
गया कि सुले मामाय लाइसेंस या विशिष्ट प्रायात माइमेस के अंतर्गत 
पंजोगन यस्तुओं के भागातकों से कहा जाना चाहिए कि ये अपनी विवेणी 
मा के गुण समन्धी प्राथमिकाओं के लिए मीयादी ऋण देने वाला 
सम्पानी में मम्प करें । बैंक फिनहीं आरिहार्य कारणों से ऐसे प्रयोजनों 
के लिए ऋण प्रदान करते है तो विनिमय जोखिम प्रबन्धन पोजना , के 
अंतर्गत प्राने या विदेशी मुद्रा के ऋण पर जो दरें लागू हैं उनसे 1 . 5 
प्रतिशत अधिक ब्याज उनसे सेना चाहिए । इस सम्बन्ध में , बैकों द्वार 
मीयादो ऋणदात्री मरधानों को उनके द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी 
जारी करने पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया गया । 

___ 13. 43 बैंकों से वाहा गया कि वे दिनांक पहला नवम्बर , 2990 से 
पंजीगत माल के सभी प्रायातका को वितीय संस्थाओं से सम्पर्क करने के 
लिए निर्देश दे । बैंकों को रुपमा मीयावो ऋण प्रदान करने की अनुमति 
नमी दी गया जब वित्तीय संस्थाओं पे पास उपलब्ध ऋण प्रणाली के 
अंतर्गन इस प्रकार के प्रायात न पाते हों । 


13 . 49 पुजीगत माल के जो पायात साणपत्रों के अंतति नहीं मासे 
मुथा जहां पोतलदान 19 मार्च, 1991 को या इससे पहले पूरा हो गया 
हो , उनके मामले में बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे पायासों 
को वित्तीय संस्थाओं के पास उपलग्ध विदेशी मुद्रा की ऋग प्रणाली के 
अंतर्गत लाया जाये । यदि ऐसे पायात विदेशी मुद्रा ऋण प्रणाली के अंतर्गत 
नहीं लाये जा सकते तो विक्री खुली विदेशी मुद्रा में की जा सकती है । 
परंतु ऐसी मित्रो इस बात से संतुष्ट होने पर ही की जायेगी कि पायातक 
स्वयं अपने मंसाधनों से प्रायात की रुपया लागत पूरी मारेगा । 


13 . 14 दिसम्बर , 990 को , बैंकों को मितीय संस्थाओं के 
पक्ष में छोटे ऋगकर्ताओं या मोर से साथ ही अन्पों की और से जो 
ऐसे स्थान पर रहने हो जहां वित्तीय संस्थाओं के कार्यालय नहीं हैं , वित्तीय 
संस्थाओं के पक्ष में गारंटी भारी करने की अनुमति दी गयी है । यह 
गारंटी प्रस्ताब पी वाणिज्यिक कार्यक्षमता और कतिपय अन्य शर्ती के 
प्राधीन जारी की कायेगी । 


____ 13. 50 31 मई, 1991 को बैंकों को सूचित किया गया कि पूजी 
गत माल के जो प्रायात विदेशी ऋण सुविधा के अंतर्गत नहीं पाते किन्तु 
एक वर्ष के लिए पूर्तिनाती ऋण के अन्तर्गत प्रासे है , जन आयातों का 
परीक्षण रिज़र्व बैंक नारा नब किया जाएगा, जब उम परि गोजमा जिसके 
लिए यह पायात किया जाना है , उस परियोजना के विसपोषण के स्रोत, 
कार्यान्वयन के परण पूर्तिकर्ता ऋण फी शौं , कंपनी के निर्यातों का 
निष्पादन , तथा नयी परियोजना के मामलों में , विदेशी मुद्रा का अपेक्षित 
अर्जन/ बचत के बारे में कतिपय ब्यौरे रिसर्व बैंक को प्राप्त होंगे । 


13. 51 रूस, सकोस्लोवाकिया और रूमानिया से पंजीगत माल का 
मायात करने के लिए ( परस्पर किये गये करार की वैध अवधि के दौरान ) 
13 जून, 1991 से साखपन्न खोलने की अनुमति दी गयीं । 


___ 1 . 45 बैंकों को । भम्बर, 1990 को यह सूचित किया गया 
कि विपक्षीय समूह के व्यापार करने वाले देणों से पूंजीगत माल का 
भागात विदेगा ऋण प्रणालो ने शामिन नहीं है अतः ऐसे पायातों को 
बैंक वित्तीय महायता देना जारी रखें । बैंकों को यह भी सूचित किया गया 
कि जहाँ आयातगा यह दावा करते है कि वे पायात की लागन प्रपन ही 
मंसाधनों से पूरा करेंगे और बैंकों से अथवा वित्तीय संस्थाओं रो किसो 
प्रकार का मीयादी ऋण प्राप्त नहीं करने वहां बैंक इस बात से संतुष्ट 
होने के याद दि इस प्रपोजन के लिए किसी निधि - आधारिस सुविधा 
प्रदान करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जायेगा, ये प्रावण्यवः साख - पत्न 
सुविधा प्रदान कर सकते है । 


13. 52 जहां अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विमास बैंक ( आइ. बी. पार. 
डी . ), अंतर्राष्ट्रीय विकास मंध और एशियाई विकास बैंक (एडीबी ) 
जसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं प्रायातों के लागत की प्रतिपूर्ति करेंगी 
वहां ऐसी परियोजनाओं के लिए पूजीगत माल के प्रायात करने हेतु 
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 21 जुलाई, 1991 को माखपत्र खोलने की 
अनुमति दी गयी । 


13 . 4. समीक्षा करने के बाद वैतों को 6 फरवरी, 1991 को यह 
मचिन किया गया कि ये निम्नलिखित मामलों में पूंजीगत माल के प्रायात 
के लिए मृपया गादी पारण प्रदान कर सकप्त हैं : ( क ) भारत सरकार 
घी और में भारतीय औद्योगिनः विकास बैंक द्वारा चला गया तकनीकी 
विकास निधि ना के अंतर्गत किये जाने वाले पायान ; और (म्ब ) 
आधनिकीकरण और उन्नयन के लिए वर्तमान पनिटों द्वारा तकनीकी 
आनकारी के प्रायान, माथ है। ऐसे मामले में जहां यह प्रस्तावित हो कि 
इस प्रयोजन के लिए विमीय संस्थाओ मे सम्पर्क नही किया आयेगा । 


पूंजीगत माल से इतर माल का पायात 
___ 13 . 53 बैंकों को 25 अक्बर, 1991 को सूचित किया गया कि 
थे कतिपय निर्यात -कार्यकलापों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित 
आयातों को छोड़कर सभी कच्ची-मामग्री , पुर्जी इत्यादि के भायातों पर 
50 प्रतिशत का न्यूनतम नकदो मार्जिन बनाये रखें । मायातित मालो 
संचय का स्तर भी तीन महीने के उपयोग नक या निर्धारित स्तर तक , 
इसमें से जो भी कम हो , सौमित कर दिया । 


13 . 51 23 नवंबर, 1991 को बैंक को जीवन रक्षम दवाइयों और 
उपकरणों को न्यूनतम नकर्दी मार्जिन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया । 


___ 13 . 47 पंजीगत मान के प्रायान के मम्बन्ध में जारी किये गये 
पहले के अनुदेशों के अधिामण गे , 19 मार्च, 1991 को यह सूचित किया 
गया कि गाने प्रावण तक किन्हीं मो परिस्थितियों में पूंजीगत पायात के 
लिए रतु नो विदेशी मुद्रा की किसी की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह भी 
सूचित किया गया कि इस प्रकार के माल भायात के लिए वित्तीय . 
संस्थाओं के पास उपलब्ध विशेष मात्रा प्राण प्रणाली में से वित्तीय सहायता 


13. 55 नियति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, बैंकों को 21 दिसंबर , 
1991 को सूचित किया गया कि ये उन यूनिटों को सास्त्र पत्रों से संबं 
धित नको मार्जिन की अपेक्षा से छट दें जिनका निर्यात पिछले लेखा वर्ष 

के दौरान उनकी फुल बिक्री का कम से कग . 25 प्रतिशत या - 10 करोड़ 
. अपये प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो , रहा है । .द्विपक्षीय व्यापार देशों 
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में किये गमे प्रयासों को भी नकवी मार्जिन की अपेक्षा से मुक्त रखा 
गया । 


13. 62 जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जो निर्यातमा निर्यात मूल्य 
का प्रत्यावर्तन शीघ्र करते हैं . उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तथा जो निर्यातक 
निर्यात मूल्य के प्रत्यावर्तन में देरी करते हैं उनके लिए ऋण महंगा करने 
के उद्देश्य से पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण से संबंधित उधार दरों में और 
भी संशोधन किया गया । 


13 . 5 6 बैंकों को 24 जनवरी, 1991 को सूचित किया गया कि घे 
अग्रिम लाइसेंसों और अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंसों पर मायातों को 30 
प्रतिशत की नकदी भामिन की अपेक्षा से छूट दें, घगर्त इस प्रकार के 
पायात केवल स्वयं के उपयोग के लिए हों । 


13 . 37 फरवरी, 1991 को बड़ी मात्रा में दवाइयां, मिश्रण और 
मध्यवर्ती बस्तुओं के प्रयासों, सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 से अंतर्गत 
प्रदत्त इमण्ड प्राइवेट लिड वेअरहाउस लाइसेंसधारी कंपनियों द्वारा किये 
जाने वाले प्रायासों तकनीकी जानकारी संबंधी मायातों और प्रापूर्तिकर्ता के न्यूनतम 
एक वर्ष की अवधि के ऋण के अंतर्गत किये जाने वाले प्रायातों के संबंध में 
न्यूनतम नफदी मार्जिन से छूट दी गयी । 


____ 13 . 63 दिनांक 23 अप्रैल , 1991 को भारत सरकार ने यह 
निश्चय किया कि सभी मायात पुनभरण लाइसेंस जारी किये जाने चाहिए 
अब निर्यात मूल्य वसूल कर लिया जाये । इस परिवत्तनों को देखते हुए 
बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इस प्रकार के भुगतानों पर पुनर्भरण 
लाइसेंसों पर किये जाने वाले आयातों के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम 
नकदी मार्जिन सम्बन्धी अपेक्षा को हटा कर दिया जाये । 


13 . 64 एक वर्ष तथा इससे अधिक अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता के 
ऋण के अंतर्गत गैर-पूजीगत माल के प्रायात के लिए 50 प्रतिशत की 
निर्धारित न्यूनतम नकवी मार्जिन की अपेक्षा से 31 मई, 1991 से छूट 
प्रवान की गयी । (यह मार्जिन 19 मार्ष, 1991 को लागू की गयी थी ) । 


13 . 58 दिनोफ 19 माच, 1991 से प्रभाषी, न्यूनतम नकदी माजिम 
का निर्धारण 50 प्रतिशत और 133 . 33 प्रतिशत पर किया गया , जो 
लाइसेंस के स्वरूप पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत पूंजीगत माल से 
इतर मायात किया जाना था और इस प्रकार की म्यूमतम मकवी मार्जिन 
उन पायातों पर भी लागू की गयो भो साख-पक्ष के अंसर्गत नहीं किये 
गये । इसी के साथ -साथ निर्धारित म्यूमतम नककी मार्जिन को केवल निम्न 
लिखित मायातों के संबंध में की गयी छूट को कम किया गया । सरकारी 
यिभागों द्वारा किया गया आयात, पेट्रोलियम का पायात , सेल और चिकमाई 
के पदार्थ, उर्वरक खाद्यान्न और खाद्य तेल , प्रखबारी कागज और जीवन 
रक्षकः दयाइयो । बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था 
कि उनके ग्राहकों को नकवी मार्जिन संबंधी अपेक्षा को पूरा करने के लिए, 
अतिरिक्त मीमा/माहरण अधिकार नहीं दिये जाते । 


13 . 50 100 प्रतिपन निर्यात- उम्मुख पंजीकृत यूनिटों, निर्यात अभि 
संस्करण अंचलों में स्थित यूनिटों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों द्वारा अपने 
उपयोग के लिये किये जाने वाले आयात पर 50 प्रतिशत नकवी मार्जिन 
की अपेक्षा से 1 अप्रैल, 1991 से छूट दे दी गयी । लेकिन यह छूट इस 
शर्त के अधीन थी कि वे अपने निर्यात सामान्य मुद्रा मेष के देणों की करें 
और निर्यात मूल्य निर्यात की तारीख से छ: महीने के भीतर वसूल करें । 


13 . 65 विमांक 8 जून, 1991 से निर्यात संवर्धन के लिए परिष्कृत 
नमज चमड़े की वस्तुओं, रसायन और फार्मास्युटिकल्स , इंजीनियरी वस्तुओं, 
बस्न और सागरी उत्पादों के विनिर्माता-निर्यातकों को अनुमति दी गयी कि 
धे गैर- पूंजीगत माल बिना किसी नकदी मार्जिन के सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 
पायात कर सकते हैं । वे इस प्रकार की छूट उनके वास्तविक निर्यात मूल्य 
के 10 प्रतिशत तक ले सकते हैं । इस प्रायात की अधिकतम सीमा 2. 5 
करोड़ रुपये वार्षिक होगी । विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा रूस से चमड़ा और 
खाल के भायातों को निर्धारित नकदी मार्जिन की अपेक्षा से पूणतः मुक्त 
रखा गया है । तथापि, उक्त छूट सभी उपलब्ध होगी जब कोई भी निर्यात 
बिल छह महीने से मधिक तक बकाया नहीं रहेगा । 
___ 13 . 66 समीक्षा दर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए , रिजर्व 
बैंक ने निर्धारित नकदी मार्जिन से सम्बन्धित वर्तमान मार्गदर्गी सिद्धांतों में 
1 अगस्त, 1991 से निम्नानुसार संशोधन किया : 

( क ) निर्दिष्ट बड़ी मात्रा की पवाइयां और मिश्रण के थिनिर्माण के 
लिए कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं के प्रायात को नकदी मार्जिन 
पी अपेक्षा से मुक्त रखा गया है । इसके अतिरिक्त , जीवन रक्षक उपकरणों 
के आयात के लिए निर्धारित नकवी मार्जिन से छूट प्राप्त करने की वर्तमान 
2 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी । 

( ख ) साख-पत्रों के अंतर्गत किये जाने वाले पायातों के मामलों में 
बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे नकदी मार्जिन की राशि तभी प्रवस 
करें जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा माल क्लियर हो जाये और 
सीमाशुल्क प्रवेस बिल की विवेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति बैंक को प्रस्तुत की 
जाये । जो आयात साख-पत्र के अंतर्गत महीं किये गये हों उनके मामले में 
नकदी मार्जिन की राशि इन्हीं शौ पर प्रवान की जाये , बशर्ते ऐसे आयात 
कम-से -कम 6 महीने तक की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता के ऋण के अंतर्गत 
मामिल हों । 


13. 60 अग्रिम और इम्प्रेस्ट लाइसेंसों पर स्वयं के उपयोग के लिए 
किये जाने वाले मायातों को निर्धारित न्यूनतम नकदी मार्जिन की अपेक्षा से 
छुट दी गयी, बशर्ते निर्यातक के पास निर्यात की तारीख से छ: महीने के 
अवधि से अधिक कोई भी निगति बिल बकाया न हो । पार. ई. पी . और 
अतिरिमत लाइसेंसों के अंतर्गत किये जानेवाले प्रायातों पर 50 प्रतिशत की 
नकवी मार्जिन लगाई गयी, बशर्ते जिस निर्यात मूल्य पर इस प्रकार के 
लाइमस जारी किये गये थे, उनकी पूरी वसूली हो जाती हो । 


13. 61 सामाग्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत किये जानेवाले आयातों पर 
न्यूनतम नकली मार्जिन और अधिक बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गयी 

और विशिष्ट लाइसेंस के अंतर्गत किये जानेवाले प्राथातों के लिए यह माजिम 
बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दी गयी । यह मार्जिन 22 अप्रैल, 1991 से 
लागू की गयी तथा लत्व रुपये तक का मूल्य होनेवाले जीवन-रक्षक 
उपकरणों के आयात को न्यूनतम मगदी मार्जिन से छूट दी गयी । इम्प्रेस्ट 
लाइसेंस के अंतर्गत, मूल्ययोजित पुननिर्यात के लिए रत्न और ग्राभषणों 
के प्रायासों को निर्धारित म्यूनतम नकवी मार्जिन से छूट दी गयी है, बशर्ते 
निर्यातक निर्यात की तारीख से 90 दिनों से अधिक कोई निर्यात बिल 
बकाया नहीं रखता और वह वचन देता है कि यह भविष्य में किये जाने 
याले निर्यात का मल्य 90 दिनों के भीतर वसूल करेगा । पार. ई.पी . 
गारमेंस पर दिये जाने वाले रस्न और प्राभूषणों के प्रायासों को नकदी 
मार्जिन में मट देने के लिए उनके संबंध में इस माशय का वचन मावश्यक 
किया गया कि भावी निर्मातों का मूल्य 90 दिनों के भीतर वसूल किया 
गाएगा और प्रापूर्तिकर्ता के ऋण की 90 दिन को अवधि उपलब्ध है । 


( ग ) किन मामलों में निर्यात- मायातका अपमे भावी निर्यातकों और/ 
या पापूर्तिकर्ता के ऋण पर निर्यात मूल्य वसूल करने की अवधि को शामिल 
करने के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करने की स्थिति में उन मामलों में 
रिजर्व बैंक नकवी मार्जिन की अपेक्षाओं से छूट प्रदान करने पर विचार 
कर सकता है । 

( घ ) निर्यात बिल निर्यात की तारीख से छह महीने में अधिक 
अवधि के लिए बकाया है या महीं इसका निर्णय करने के लिए वैध कारणों 
से उम बकाया बिलों को नहीं गिना जायेगा जो पिछले तीन वर्षों के दौरान 
की गयी औसत निर्याप्त-वसूली के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं ऐसे नमाया 
विण 50 लाख रूपये की वर्तमान सीमा के स्थान पर एक करोड़ रुपये की 
प्रधिकतम सीमा के स्थान पर एक करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के 
अनीम होंगे । 


ण्ड 


( ii ) ] 
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13 . 67 मयी व्यापार नीति के परिप्रेक्ष्य में " अगस्त, 1971 
पर्शत- सम्बब कार्यकलापों के लिए कुछ और रियायते दी गयी : 

( क ) विनिर्माता-निर्यातकों और निर्याप्त तथा घ्यापार प्रतिष्ठानों 
द्वारा पमड़ा और खाल , परिष्कृत चमता और रसायनों के कुछ प्रकारों के 
पायात न्यूनतम-नकदी मार्जिन से छूट प्राप्त है , बशर्ते निर्यात बकाया 
निर्धारित अपेक्षित स्तर से अधिक न हो । 

( ख ) पंजीगत वस्तुओं से इतर वस्तुओं के पायात के लिए विनिर्माता 
निर्यातों की कुछ श्रेणियों को उनके पिछले वर्ष के दौरान सामान्य करेंसी 
क्षेत्र को किये गये वास्तविक निर्यातों के 10 प्रतिशत तक छूट उपलब्ध 
है । ये छूट एक वर्ष में 2. 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है । 
यह छूट सीमा भब बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है तथा यह वर्ष में 
5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है । 


धाम लिन 
___ 13 . 72 प्रावास वित्त क माबटन के संदर्भ में अनुसूचित . सणिणय 
मैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने-अपने अंश की गणना पिछले वर्ष 
के दौरान अपनी वसिशील जमाराशियो के 1 . 5 प्रतिशत के हिसाब से 
करते रहें । वर्ष 1989- 90 के दौरान प्रावास वित्त के लिए सवितरित 
वास्तविक बैंक ऋण 390 करोड़ रुपये था जो लक्ष्य की 322 करोड़ रुपय 
की राशि से अधिक है । प्रावास वित्ते के लिए निर्धारित की गयी फुल राशि 
1990-91 के लिए 387 करोड़ रुपये सथा 1991- 92 के लिए 365 
करोड़ रुपये थी । अभी तक बैंकों को राज्य स्तरीय संस्थाओं को भायाम 
ऋणों के संबंध में प्रावास और शहरी विकास निगम के पक्ष में गारंटयां 
जारी करने की अनुमति दी गयी थी , बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें । 
राज्यों हारा प्रायोजित निकायों को प्रावास और शहरी विकास निगम तथा 
कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों के संबंध में जिम पर 
लगायी जाने वाली ग्याज बरं पाहे कुछ भी क्यों न हों , राज्य सरकारों को 
उत निकायों की ओर से गारंटियां जारी करने का अधिकार दिए जाने के 
पारणामस्वरूप अक्तूबर 1990 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे 
राज्यों द्वारा प्रायोजित निकायों को दिये गये ऋणों के संबंध में प्रावास 
और शहरी विकास निगम के पक्ष में गारंदियो जारी न करें । 


निर्यात ऋण-बैंकों का कार्य-निष्पावन 
___ 13. 68 49 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जिनका मभी प्रमुसूचित वाणिज्य 
बैंकों ( भाग 1 में उल्लिखित ) के बैंक ऋण में 95 प्रतिशत अंश है, के 
प्रोकड़ों से पता चलता है कि न उनके बकाया निर्यात ऋण की राशि 
मार्च 1990 के अंत के 8, 245 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1991 के 
अंत में 9, 1 5 3 करोड़ रुपये हो गयी जिमसे 11 . 0 प्रतिशत की वृद्धि 
परिलक्षित होती है । 


निर्यात विस संबंधी स्थायी ममिति 


____ 13. 69 निर्यात वित्त पर स्थायी समिति जो निर्यात वित्त से संबंधित 
एक उच्च अधिकार प्राप्त नीति निर्धारक निकाय है, निर्यातक समुदाय के 
सामने पानेवाली विभिन्न समस्यायों के बारे में विचार-विमर्ण करने के बाद 
निम्नलिछित दो महत्वपर्ण निर्णय लिया : 


13 . 73 गैर -सरकारी भवन-निर्माताओं को 18 महीने की अधिकतम 
अवधि के लिए किसी विशिष्ट परियोजना से संबद्ध मांग-ऋण के मप में 
बैंक -ऋण लेने की अनुमति दी गयी थी , अब 5 जून 1991 मे 23 मे 
वर्षों तक की अवधि के लिए मीयादी ऋणों के रूप में बैंक ऋण ले सकते 
हैं जो राष्ट्रीय प्रायास बैंक की पुनर्विक्त योजना के अंतर्गत फ्लैट मकानों के 
निर्माण के साथ-साथ भूखंडों के विकास की प्रत्येक विशिष्ट परियोजना म 
संबद्ध होंगे , बशर्ते वे कतिपय महत्वपूर्ण शर्तों का अनुपालन करें जिनमें 
अन्य मातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि भवन-निर्माता विकास और 
निमणि के चरणों को कोई जमाराशि, भुगतान प्राप्त न करें तथा पूरा बन 
जाने पर मकान को पूर्वनिर्धारित मूल्यों पर प्राओदनी को मुग्न विश्री 
के प्राधार पर बेच दिया जाए । 


( i) नियत तारीख के बाद बसून किये गये बिलों पर पोत लदानोत्तर 
ऋणों के लिए उपलब्ध रियायती व्याज दरों की सुविधा को बंद कर दिया 
जाए ; तथा 

( ii ) निर्यात ऋण के प्रयोजन के लिए अधिकतम अवधि की विदेशी 
मुद्रा नियन्त्रण विमियमावली के अंतर्गत निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए 
निर्धारित पोत लबान की तारीख से 6 महीने की अवधि के बराबर कर 
दिया जाए । 


राष्ट्रीय प्रावाम बैंक 
__ 13. 74 राष्ट्रीय प्राबास बैंक की शेयर पूनी पहले सितंबर 1:१६५ में 
100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये की गली पी , प्रमतूबर 1 ) । 
में और बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये पार गर्यो । राई य प्रवास अंक 
ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत 50 करोड़ रुपये का णि के योग 
को अपनी तीसरी श्रृंखला जारी की जिन पर. 11 5 प्रतिशत वार्षिक झी 
वर पर ब्याज देय है, अभी तक राष्ट्रीय प्रायास बैक द्वारा लिने गये 
इस प्रकार के ऋणों की कुल राशि 160 करोड़ रापगे है । रिजर्व बैंक ने 
राष्ट्रीय प्राथास बैक को पिछले वर्ष मंजूर 25 करोड़ रुपगे के द पनि 
ऋण की राशि को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया और इसमें अभी तक 
राष्ट्रीय बैंक को दी गयी कुल सहायता 125 करोड रूपये हो गर्ग, । 


निर्यात प्रण (म्याज सहायता ) योजमा , 1968 


13 . 70 भारत सरकार की विपणन विकास सहायता में से रिजर्व 
बैंक को उपलब्ध करायी गयी निधियों को रिजर्व बैंक ने नकदी माधार पर 
वाणिज्य बैंकों तथा पान सहकारी बैंकों को पोत लवानपूर्व ऋणों के मामग्ने 
में 5 प्रतिशत वार्षिक तथा पोत लादानोत्तर ऋणों के संदर्भ में 3 . 85 
प्रतिशत वार्षिक ब्याज उपदान मंवितरित किया । 1 जुलाई, 1990 से 
30 जून , 1991 तक की अवधि के दौरान कुल संचितरणों की राशि 290 
करोड़ रुपये श्री । निर्यात के संबंध में मरकार द्वारा दी जाने वाली 
महायता बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 
निर्यात ऋण संबंधी व्याज वर में किये गये संशोधन की वजह से बैंकों को 
मूचित किया गया है कि 6 अगस्त , 1991 से एम योजना के अंतर्गत व्याम 
उपवान के लिए पान नही होंगे । 


13. 75 20 जुलाई, 1990 को राष्ट्रीय प्रावास बंग ने अपनी 
पूंजीगत बोड योजना शुरू की जिसके अंतर्गत आंड न तो अंतरणीय है और 
न ही परक्राम्य है और इन पर ब्याज -दर ७ प्रतिशत वापिक है , छमाही 
आधार पर या प्रारंभ में ही बट्टे के प्राधार पर देव लागी, एवं प्राय मार 
अधिनियम, 1961 की धारा 54 ( ई ) के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत प्रास्तियां 
जैसे मूमि , भवन, शेयर तथा प्रतिभूतियाँ , प्रभूषण आदि के विक्रय / अंतरण 
से प्राप्त पूर्जीगत अधिलाभ पर 100 प्रतिशत कर की छूट दी जाती है । 
इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आवाम बैंक ने जून 1991 के अन नका 
2,480 आवेदकों से 82, 21 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं । 


गुल्फ वापसी ऋण- योजना, 1976 

18 . 71 1 नवंबर, 1990 से 31 अक्तूबर , 1991 सक की अवधि में 
लिए 27 बैक को कुल 99 . 70 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मजूर की 
गयी माफि वे शल्क वापसी ऋण-योजमा , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य 
ग्याज-रहित पुनवित्त की मुविधा का लाभ उठा सकें । 


13 . 76 अमरीकी सहायता सरकारी प्राघास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गन 
राष्ट्रीय प्राषास बैंक ने पहली श्रृंखला के रूप में 18 अप्रैस , 1991 को 
अमरीकी पंजी बाजार से 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जटायो । 
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पुरविन सहायशा उपब्ध कसगी गो ; नन्टिो के नया रांबंधों 
यूनिटों सथा भूमि विकास और मकान बनाने संबंधी परियोजना भी 
शामिल है । 


इस ऋण की परिपक्वसामवधि 30 वर्ष की है और इस पर 8 . 63 प्रतिशत 
वार्षिक की निमिचत दर पर ध्यान लगाया जाएगा । प्राण का विदेशी 
मुद्रा घटक केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दिया गया और इसके मदले 
में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय समाचास बैंक को रुपया राणि उपलब्ध 
करायी । जुटायी गयी मिधियों का उपयोग दमियानी माय ( 2, 000 रुपये 
प्रति माह ) से न्यून प्राय वाले परिवारों हेतु दीर्घावधि प्रावास वित्त उपलब्ध 
कराने के लिए पात्र मावास पित्त कंपनियों की सहायता के लिए किया 
जा रहा है । राष्ट्रीय आबास बैंक ने भारत सरकार के माध्यम से विदेशी 
यार्षिक सहयोग निधि, जापान से भी 2 . 97 बिलियन येन का ऋण प्राप्त 
किया , इसका उपयोग भी दर्मियानी प्राय से न्यून प्राय वाले परिवारों को 
भावास ऋण देने के लिए किया जाए । 


13 . 79 1 जुलाई, 1989 से चल रहो पावाम रण खाता गो 
में अब चुंनिवा प्रावाम वित्त कंपनियों को भी शामिल किया गया है । 
प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च 1991 के अंत तक इस योजना के 
अधीन 4 लाम्म्र से अधिक खाने खोले गये एकत्रित जमा राशि लगभग 
68 करोड़ रुपये थी । 


-- - 


- - 


- 


. 


- 


- - 


- - 


- . 


13 . 77 अनुभूचित वाणिज्य बैंकों तथा राज्य मनकारी बैंकों के 
रघार पर ब्याज दरों के स्वरूप में 22 मितंबर , 1990 से परिवर्तन 
किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी पुनर्वित 
दरों में भी निम्नानुसार परिवर्तन किये : 

- - - - 
ऋण की राशि 

ब्याज दर 
( रुपय में ) 

( प्रतिशत वार्षिक ) 
राष्ट्रीय प्रावास प्राथमिक ऋण 
बैंक द्वारा लगायी वाता द्वारा ऋण 
जाने वाली ब्याज - कर्मा मे ली जाने 

घर - बाली ब्याज-दर 
7, 500 संक 

60 

10 . 0 
7, 501 - 15, 000 

9 . 5 

11. 5 
15, 001 - 25, 000 

10 . 0 

12 . 0 
25, 001 - 50, 000 

12 . 5 

14 . 0 
50, 001 - 2, 03, 000 

11 . 0 

15 . 0 
- - - - --- -- .-- . . 
नये प्रावास यूनिटों , जिनका निर्मित क्षेत्र 40 वर्गमीटर से अधिक 
न हो , निर्माण अघ्रिग्रहण के लिए ऋणों के 100 प्रतिशत पुनयित की 
अधिकतम सीमा को भी बताकर 2 लाख रूपये कर दिया गया है । 
440 घर्ग मीटर मे अधिक निमित- क्षेत्र याले पनिटों , जिनको लागी 
1 . 50 लाख रुपये से अधिक न हो ( भूमि की लागत सहित ) के 
लिए 1 लाख रुपये तक के ऋणों के गंदर्भ में 100 प्रतिशत तक का 
पुनविस मिला रहेगा । भारी मरम्मत या सुधारों के लिए 30, 000 
भपये तक के ऋण, 100 प्रतिशत पुनर्विस के लिए पान बने रहेंगे । 
22 सितंबर , 1990 को या उसके बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों सथा 
सहकारी बैंकों द्वारा मंवितरित समो पान्न पावास ऋणों पर उपयुक्त 
संशोधन लागू होने । प्रावास वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय णिवर 
सहकारी प्रावास विन समितियों के संदर्भ में पुनवित्त योजनाओं के 
संगोधम प्रावधान 1 जनवरी, 1901 से लागू किये गये थे । बाद में , 
1 मई , 1991 से प्रावास विस कंपनियों के मामलेमें 50, 000 रपये - - 
2 , 00, 000 रुपये पी ऋण स्लेव को विभाजित कर 50, 001 रुपये 
- - 1, 00, 000 रुपये तथा 1. 00, 601 रुपये - - !, 100,1000 रुपये के 
दो ऋण स्लैब बना दिये गये जिन पर अग्रिम हिताधिकारी को लगाया 
जाने वाली ब्याज पर क्रमश: 14. 5 प्रतिशत और 15 . 0 प्रतिशत 
वार्षिक निर्धारित की गयो तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनवित्त पर 
ग्याज दर श्रमश: 15 5 प्रतिशत और 14 . 9 प्रतिशत वार्षिक थी । 

13 . 78 जून 1991 के अंद रफ राष्ट्रीय प्रापास बैंक द्वारा 
सभी श्रेणियों के पान प्राथमिक ऋणदाताओं को उपलब्ध करायी गयो 
पुनवित सहायता ( सवर्थ वित्तीय सहायता सहित ) को राशि 567 . 5 
फरोज रुपये यो जबकि जून 1990 के अंत में यह राशि 131 . 7 
करोड रुपये था । कुल मंजूर पुनर्षिन में प्रावास वित्त कंपनियों का 
मंश 33 . 7 प्रतिशत था और इसके बाद सहकारी क्षेस का संस्थाओं 
का अंश 11 . 2 प्रतिशत और अनुसूषित वाणिज्य बैंकों का अंश 
5 . 1 प्रतिशत पा करोमन 2 . 0 लाख मावासीय पनिटों के संबंध में 


13. 80 सरकारी एजंसिपों, महकारी प्रावाम समितियों और व्याव 
सायिक विकासकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय प्रायाम बैंक : मार्गवर्णी सिद्धांतों 
के अनुसार निष्पादित भूमि विकाम और प्रावाम मबंधी परियोजनाओं 
और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नियोजकों को किया प्रावास . परि 
योजनाओं के लिए पुनर्वित्त योजनाओं के प्रधान व्याज दरों में संशोधन 
किया गया ताकि उन्हें संशोधित व्याज दर संरचना के अनुरूप बनाया 
जा सके । मायावी ऋणों पर ब्याज दर की गणना अलग- अलग घटकों 
के संबंध में लागू वर से भारित औमत के अनुमार की जाएगी और 
ममा परियोजना प्राण पर लागू की जाएगी, राष्ट्री प्रामास बैंक मे 
पुनर्विन पर ब्याज को द उपर्यरूम घर से एक ग्राभिमान कम होगी 
मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी उदार बनाया गया तवनुमार, निर्धारित प्लांट 

और प्राधाम इकाई के प्रकार के मंबंध में मामूली सी छूट दी जा 
सकती है बपर्ने उनका प्रत्य क्रमशः 51, 000 रुपये और 1 . 5 लाख 
रुपये में अधिक न हो । प्रालीच्य वर्ष के दौरान इन पुनयित योजनाओं 
को ममी पान भावास कंपनियों पर भी लागू किया गया जून 1991 
के अंत तक राष्ट्रीय प्रावाम बैंक ने 17, 80 ; जांटा का जिकरम और 
38, 4.19 मकानों के निमणि के लिए कुल 298 . 1 करोड़ रुपये की 
413 परियोजनाओं का अनुमोदन किया इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रवास 
मैंक ने 2 ",200 लोगों के विकास और 31, 650 मकानों ने निर्माण 
के लिए कुल 618 . 7 करोड़ का घो लागत वाणी 77 परियोजनाओं 
को मेहांतिक रूप से मंजूरी दी है । 

___ 13 . 81 राष्ट्रीय पावाग वैधा, गुणयता के आधार पर आवास लिस 
कंपनियों की ईस्विट्रो मे गी भाग लेता है । राष्ट्रीय प्रवास बैस ने न नि 
के मप में यह निर्णय लिया है कि वह केवल उन गप मौजूदा मायाम 
वित बांपनियों को ईक्विटी में भाग लगा जो , मव्य , तर , और नर 
पूर्वी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खानने के लिए प्रतिबद्ध है । जहां पायास 
वित्त प्रणाली के विकास को प्रमो काफी गहरण है । राष्ट्रीय पावारा बैंक 
ने प्रय तक , बैंक ग्राफ बड़ोदा चशय बैंक लिमिटे , प्राधा वैषः और 
सेंट्रल बैंक ऑफ डिया द्वारा प्रति की जानेवाल । कल 5 . 10 
करोड़ रुपये का ईक्विटी वाली भाचास वित्त कंपनियों में भाग लेने 
का निर्णय लिया है । 30 जन , 19 :01 की स्थिन से अनसार राष्ट्रीय 
ग्रावाम बैंक के अजय यायाम निर्माण वित्त लि . ( बैक गांफ सौदा ) 
नया वैपय बैंक हामिंग फाइम नि , ( देवय बैंक Fi . ) की विस्टा 
में ! 8 करोड़ रूपये का अभिवान किया है । गप्ट्रय सायाम बंः ने सब 
तक 11 ग्रात्राप पिन कंपनियों को विनाय महायता के लिए पान माना 
है । इनमें से सरकारी क्षेत्र में , मयुक्त क्षेत में और शेष 1 : निजी 
क्षेत्र में । निनो क्षेत्र में जिन कालिग को मान्य । वो उनमें ग 
7 कंपनियों गयाओं बैंकों द्वारा प्रायोजित और माइनेफ यानि यो 
द्वारा प्रायोजित है । 
___ 13. 82 राष्ट्रीय प्रावाम बैंक ने जन 19:01 राक , परियोजनाओं के 
लिए कुल 116 लाख रुपये की इक्विटी सहायता गंज़र की है । कृषि 

और उद्योगों के प्रवशिष्ट गाल का प्रयोग करने हा स्थानीय रूप 
से तैयार की गई मानक भवन निर्माग मामग्री और घटको को सामना 
देने के लिए निर्धारित मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित मानियों 
का निर्माण करने वाली इकाउगों को महायता प्रदान की गई है .. ( क ) 
रेत चने के इंट , ( छ ) फ्लाईएश मे बने भान निर्माण मा मनी के उत्पाद और 
( ग ) पालिएस्टर कास्ट मोल उत्पांच । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 28, 1992/ चैत्र 8, 1914 


1741 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- - 


- 


- 


रुग्ण औद्योगिक उपक्रम 


____ 13. 83 वाणिज्य बैकों को सूचित किया गया है कि वे उन योजनाओं 
में अपना सक्रिय सहयोग दें जो रुग्ण इकाइयों के उनके अपने श्रमिकों 
द्वारा गठित सरकारी समिति द्वारा अधिग्रहण और पुनर्गठन से संबंधित हैं । 
बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रुग्ण इकाई में ईक्विटी शेयर खरीदने 
के लिए श्रमिकों की सहकारी समितियों को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाने 
के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई ईक्विटी 
फंड योजना से लाभ उठाने के अतिरिक्त उन मामलों पर गुण दोष के 
अनुसार विचार करें , जहां पुनर्गठन पैकेज के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व 
बैक के मानदंडों से भिन्न रियायतें शामिल हों । यह निर्णय लिया गया 
है कि पुनर्गठन कार्यक्रम के अधीन रुग्ण / कमजोर इकाईयों के लिए मौजूदा 
अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट जोखिम लागू नही होगी । 
बैंकों को किसी रुग्ण इमाई के मोजदा ऋगों को रियायती दरों पर खरीदने 
के लिए तैयार किसी अन्म बंकों को बेचने की अनुमति केवल उन मामलों में 
दी गई है, जहां पुनर्गठन पैकेज को अंतिम रूप देदिया गया हो और सहायता संघ 
के अन्य सहभागी सदस्यों की सहमति प्राप्त हो । पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन की 
प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से बैकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वा 
नुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बगैर संभावित सक्षमतायुक्त लघु 
उद्योग क्षेत्र से भिन्न रुग्ण कमजोर इकाइयों के पुनर्गठन के लिए तैयार 
किये गये पैकेज कार्यक्रम के भाग के रूप में निर्धारित मानदण्डो से भिन्न 
राहतो/रियायतों की सीमा पर विचार करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां 
प्रदान की गई है । 


भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण प्राप्त करने का 
पात्र है, को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रतन ) निधि में से 
वर्ष 1990 - 91 ( जुलाई -जून ) के दौरान उपयोग हेतु 400 करोड़ रुपये 
का दीर्घावधि ऋण स्वीकृत किया गया, जो 6 प्रतिशत वार्षिक की रियायती 
दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है । भारतीय लघु-उद्योग 
विकास बैंक ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया । इसके अतिरिक्त , भारतीय 
लघु उद्योग विकास बैंक को 300 - 300 ( कुल 600 करोड़ रुपये की 
दो और सीमाएं स्वीकृत की गई । परन्तु भारतीय लघु उद्योग विकास 
बैक ने 300 करोड़ रुपये की प्रथम सीमा में से केवल 75 करोड़ रुपये 
का उपयोग किया है । 
__ 13 . 86 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में 
से भारतीय निर्यात आयात्त बैंक को वर्ष 1990- 91 ( जुलाई- जून ) के 
लिए 120 करोड़ रुपये की दीर्घावधि ऋण सीमा मंजूर की गई जो 
कि 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकायी 
जानी है । भारतीय निर्यात आयात बैक ने इस सीमा का पूर्णतया उपयोग 
किया और उक्त निधि से इसके बकाया ऋण की राशि 30 जून, 1991 
को 745 करोड़ रुपये हो गई । 

13. 87 भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक 
ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से 35 करोड़ रुपये की दीर्घावधि 
ऋण सीमा मंजूर की गई जो कि 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 
15 वर्षों की अवधि में चुकायी जानी है । भारतीय औद्योगिक पुन 
निर्माण बैक ने इस सीमा का पूर्णतया उपयोग किया जिससे निधि में से 
लिये गए उधारों की बकाया राशि 30 जुन 1991 को 130 करोड़ 
रुपये हो गयी । 


13 . 88 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 
पिछले वर्ष मंजूर की गई 40 करोड़ रुपये की तुलना में कैलेंडर वर्ष 
1991 के लिए 44 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की । तदनन्तर 
6 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सीमा मंजूर करके इस सीमा को बढ़ाकर 
50 करोड़ रुपये कर दिया गया । निगम अपनी तदर्थ आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए इस सीमा का उपयोग कर रहा है । 30 जून 
1991 को इसकी बकाया ऋणों की राशि 41 करोड़ रुपये हो गई । 


13. 84 उपलब्ध, नवीनतम अांकडों (सितम्बर , 1989 ) के अनुसार 
रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध ) अधिनियम , 1985, द्वारा यथा 
परिभाषित बैको द्वारा पता लगायी गयी लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न रुग्ण 
इकाईयों की संख्या सितम्बर 1989 के अन्त मे 1, 419 थी , जिनके पास 
4, 258 करोड रुपये का बैक ऋण बकाया था । इनमें से 1, 167 इकाईयों 
के संबंध में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरे किये गये और उनमें से 456 
इकाइयो को सक्षम माना गया । सक्षम मानी गई इकाईयों में से 280 
के संबंध में बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम शुरु कर दिया गया । इस अवधि 
के दौरान बैंको द्वारा पता लगायी गई लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र की 
कमजोर इकाईयों की कुल संख्या 762 थी , जिनके पास , 2, 183 करोड़ 
रुपये का बैक ऋण बकाया था । 560 इकाइयों के संबंध में सक्षमता 
संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और 315 इकाईयों को सक्षम माना 
गया । सक्षम इकाइयो मे से 182 ईकाइयो के संबंध मे बैकों द्वारा पोषण 
• कार्यक्रम शुरू कर दिया गया । सितम्बर, 1989 के अन्त में लघु उद्योग 
क्षेत्र की रुग्ण इकाईयों इनमें ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग 
तथा लघु उद्योग क्षेत्र के यूनिट शामिल है, की संख्या 1, 86, 441 थी 
जिनमें 2, 243 करोड़ रुपये का बैक वित्त लगा हुआ था । इनमें से केवल 
16,042 इकाईयों को जिनके पास 568 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया 
था , को बैंकों द्वारा सभाव्य रूप से सक्षम माना गया और 8, 201 इकाईयों 
के संबंध में पोषण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया । 


13 . 89 राजकोषीय वर्ष 1990 - 91 के लिए भारतीय औद्योगिक 
ऋण और निवेश निगम को 33 करोड़ रुपयों की तदर्थ सीमा मंजूर की 
गई । औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने तदर्थ आधार पर इस सीमा 
का उपयोग किया और 30 मार्च, 1991 को समस्त बकाया राशि की 
चुकौती कर दी । भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को वित्त 
वर्ष 1991 - 92 के लिए 30 करोड़ रुपयों की एक नवीन ऋण सीमा 
मजुर की गई है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक 
ऋण और निवेश निगम को दिये गये तदर्थ ऋण, बैंक दर पर हैं । 


वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता 

13 . 85 रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि में से भारतीय औद्योगिक विकास बैक को वर्ष 1990- 91 के लिए 

वधि ऋण स्वीकृत नहीं किया । तथापि, भारतीय औद्यो 
गिक विकास के न वर्ष 1990- 91 के दौरान 117. 15 करोड़ रुपये 
की याचिकाई और इसकी कुल बकर की राशि 30 जून 
1990 तक 3, 705. 15 करोड़ रुपये रह गयी । यद्यपि भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक के 2 मार्च, 1991 को बैक दर (अर्थात् 10 प्रतिशत वार्षिक ) 
पर 400 करोड़ रुपयों की . अल्पावधिक ऋण सीमा मंजूर की गई, जो 
कि 30 जून, 1991 तक वैध थी , परन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
ने इस ऋण सीमा का उपयोग नहीं किया । भारतीय लघु उद्योग विकास 
* जो अब अन्य अखिल भारतीय मीयादी ऋण दावी संस्थाओं की तरह 

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 46 के अधीन 
1689 GI / 92 - 14 


13 . 90 भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 राज्य वित्तीय नियमों को 
( तमिलनाडु औद्योगिक और निवेश निगम सहित ) संबंधित राज्य सरकारों 
द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों की जमानत पर वर्ष 1990 - 91 ( जुलाई 
जून ) के लिए कुल 98. 23 करोड़ रुपयों की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर 
की । ये सीमाएं, 23 जून 1991 तक वैध थीं और वास्तव में लिये गये 
ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की बैंक दर पर ब्याज लगाया गया । 
30 अप्रैल , 1991 को इन तदर्थ सीमाओं के अन्तर्गत कुल बकाया राशि 
30 . 78 करोड़ रुपये थी ( इसमें 30 अप्रैल 1991 को 10 राज्य वित्तीय 
निगमों और 31 मार्च, 1991 को 5 राज्य वित्तीय निगमों की बकाया 
राशि शामिल है । 
वायदा प्रभार 

13 . 91 ऋण कर्ताओं को स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के 
उपयोग न किए गए हिस्सों पर न्यूनतम वायदा प्रभार वसूल करने के 
बारे में रिपोर्ट के भाग I में उल्लेख किया गया है । तथापि, निम्नलिखित 
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संख्या जून 1990 की समाप्ति पर विद्यमान 11 से 14 ( महाराष्ट्र 
11 और गुजरात 3 ) तक बढ़ी । 


प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम 

14 . 5 जून 1990 की समाप्ति पर 579 रिपोटिंग प्राथमिक सह 
कारी बैंकों में से 398 बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य अर्थात प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्र को उधार हेतु अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत प्राप्त किया था 
तथा 416 बैंकों ने निर्धारित उप लक्ष्य , अर्थात कमजोर वर्गों को उधार 
हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत प्राप्त किया था । 
रिर्पोटिंग बैंकों के विषय में ऐसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम कुल 
1, 703 . 33 करोड़ रुपये थे जो कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का 63 . 1 
प्रतिशत थे । 


सीमाओं को इन शर्तो से छट दी गई है ( क ) रुग्ण कमजोर इकाइयों को 
स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं ( ख ) निर्यात ऋण के लिए स्वीकृत 
सीमाओं (पोक्लदानपूर्व और पोत लदानोत्तर दोनों के लिए ) तथा निर्यात 
प्रोत्साहनों , जिसे शुल्क दापसी , मकद क्षतिपूरक समर्थन इत्यादि पर स्वीकृत 
सीमाएं (ग ) खरीदे गए/ भुनाए गए बिलों अथवा वसूली के लिए बिलों पर 
ओवरड्राफ्ट /नकदी ऋण सीमा / उप सीमा के रूप में प्रदत्त देशी बिल सीमाएं 
( घ ) भूमि विकास बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सह 
कारी बैंकों को स्वीकृत की गई ऋण सीमाएं । 9 मई से 30 सितम्बर 
- 1991 के दौरान बड़ी नकदी ऋण सीमाओं के अधीन आहरणों पर लगाये 
गए प्रतिबंधों को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया था कि इस अवधि 
के दौरान वे ऋणकर्ताओं को स्वीकृत कार्यकारी पूजीगत सीमाओं के उपयोग 
न किए गए हिस्से पर प्रशत वार्षिक की दर वसूली किये जाने वाले 
न्यूनतम वायदा प्रभार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों को 
स्थगित कर दें । 
सह स्वीकृत गारंटि जारी करना 
____ 13. 92 भारत । रिजर्व बैंक ने वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्त कि बैंकों 
को वित्तीय संस्थाओं ( जहां वित्तीय संस्थाएं किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन 
करती हैं और ऋण जोखिम उठाती हैं ) के पक्ष में गारंटियों का निष्पादन 
नहीं करना चाहिए, के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों 
को वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिचालित खरीदार ऋण सुविधा योजना के 
अधीन वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियों/सह-स्वीकृतियों का निष्पादन 
नहीं करना चाहिए । 
14 . सहकारी बैंकिंग से संबधित गतिविधियां 
- 

प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक 
प्रगति 
... 14 . 1 वर्ष 1990 - 91 ( जुलाई - जून ) के दौरान बैंकिंग व्यवसाय 
प्रारम्भ करने और/या चलाने के लिए 10 नये प्राथमिक सहकारी बैंकों 
को लाइसेंस जारी किये गये । एक बैंक ( कुन्दरा को - आपरेटिव अर्बन बैंक 
लि . कुन्दरा ) को बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस देने से इंकार 
किया गया था क्योंकि पंजीयक , सहकारी समितियां, केरल द्वारा परिसमापन 
के अन्तर्गत इस बैंक को लिये जाने की सूचना मिली थी । प्राथमिक सह 
कारी बैंकों की सूची में से एक प्राथमिक सहकारी बैंक और एक वेतन 
भोगियों के बैंक को हटाने के बाद जून 1991 की समाप्ति पर देश में 
प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या ( 93 वेतनभोगियों के बैंकों, 38 महिला 
बैंकों और 49 परिसमापन के अधीन बैंकों को मिलाकर ) 1397 थी , 
इनमें से जून 1991 की समाप्ति पर बैंकिंग व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस 
प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1990 की समाप्ति 
पर विद्यमान 1,013 से 1 ,028 तक बढ़ गयी थी । 


. जमा राशियों पर ब्याज-दरें 

_____ 14 . 6 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के पास अब तक देशी बचत 
और सावधि जमाराशियों पर 1 . 0 प्रति वर्ष से अनधिक दर पर अतिरिक्त 
ब्याज की अनुमति देने का विवेकाधीन अधिकार रहा है । सावधि जमा 
राशियों के संबंध में अब उपलब्ध उच्चतर ब्याज दरों को ध्यान में रखते 
हुए 24 जुलाई 199 1 से अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के संबंध , 
में इस प्रकार की परिपक्वता -अवधि वाली सावधि जमाराशियों के लिए 
0 . 5 प्रतिशत अंक से अधिक की सीमा तक कम कर दिया है । गैर 
अन सूचित प्राथमिक शहकारी बैंकों के लिए 3 वर्ष और उससे अधिक 
की अधिकतम परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों हेतु उसकी 0 . 5 
प्रतिशत अंक ब्याज का विवेकाधिकार निर्धारित किया गया है ; अन्य 
परिपक्वता-अवधियों के लिए यह 1 . 0 प्रतिशत अंक रखा गया है । सभी 
प्राथमिक सहकारी बैंको को बचत जमाराशियों के लिए भी अनुमत अति । 
रिक्त ब्याज 1 . 0 प्रतिशत अंक से अनधिक को दर पर रखा गया है । 


अग्रिमों पर ब्याज दरें 

14. 7 वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज-दरों 
का युक्तिकरण करने के बाद प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए भी ऐसा 
ही प्रयोग किया गया तथा एक नयो ब्याज दर संरचना उनके आकार 
और छोटे आकार वाले ऋणों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए 
1 जून 1991 से निर्धारित की गयो । इसके पश्चात् , वाणिज्य बैंकों द्वारा 
दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज दरों में आगे और वृद्धि होने के परिणाम 
स्वरूप 24 जुलाई 1991 से प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों पर . 
लगायी जाने वाची ब्याज दरों के संबंध में ऐसी ही वृद्धि लागू की गयी । 
सामान्य श्रेणी (अर्थात् रियायती दरों को छोड़कर अन्य ) के संबंध में 
उक्त वृद्धि 2 लाख रुपये तक के सभी प्राकारों के अग्रिमों के लिए 15 . 9 
प्रतिशत से 16 . 5 प्रतिशत तक एवं 2 लाख से अधिक के अग्निमों के 
लिए 17 . 0 प्रतिशत (न्यूनतम ) से 18 . 5 . प्रतिशत (न्यूनतम ) तक के 
दायरे में प्रत्येक 0 : 5 प्रतिशत अंक थी । । 


____ 14 . 2 रिजर्व बैंक ने नये प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित करने और 
समितियों को प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में परिवर्तित करने सहित 
अन्य संबंधित विषयों के संबंध में वर्तमान नीति की समीक्षा करने के लिए 
श्री एस . एस . मराठे, सदस्य , केन्द्रीय निदेशक बोर्ड की अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है । 

14. 3 दिसम्बर 1990 की समाप्ति पर प्राथमिक सहकारी बैंकों 
के कार्यालयों की संख्या जून , 1990 की समाप्ति पर विद्यमान 3,358 
की तुलना में 3, 391 ( अनंतिम ) रही । प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों 
के लिए 1991 - 92 से 1993- 94 तक के तीन वर्षों की अवधि को 
सम्मिलित करते हुए नई शाखा लाइसेंसीकरण नीति बनाई गई है और 
केन्द्रीय आबंटित करने के लिए प्राप्त आवेदन विचाराधीन हैं । . 
.. . .."14. 4 तीन और बैंक , जो सभी महाराष्ट्र में हैं , अर्थात क्सई कैथलिक 
को - आपरेटिव बैंक लि . वसई, काजूमॉस को - आपरेटिव बैंक लि ., पुणे 
और न्यू इंडिया को - आपरेटिव बैंक लि , बम्बई को 1 दिसम्बर 1990 से 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ..1834 के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित 
किया गया था । इसके साथ अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल 


अग्रिमों पर अधिकतम सोमा 

14 . 8 प्राथमिक सहकारी बैंकों के ग्राहकों द्वारा हेराफेरी के कार्य 
कलापों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह अन देश दिया गया था कि 
" वसूलो के लिए भेजे गये चेकों " ( स्थानीय और बाहरी दोनों ) के 

आधार पर अनुसत आहरणों को प्रारक्षित अग्रिम माना जाएगा और वे 
रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय पर जारी किये गये निदोषों के अधीन होंगे । 
विभिन्न स्थानों पर स्थित समाशोधन गृहों के प्राधिकारियों को भी सूचित 
किया गया था कि वे अनुक ल समाशोधन शेषराशियों के उपयोग को 
नियंत्रित करने वाले सदस्यों द्वारा उपय क्त नियनों का पालन होना सु 
निश्चित करें जिससे कि वापस प्राप्त चेकों का समायोजन होने से पहले 
ऐसी निधियों का उनके द्वारा उपयोग रोका जा सके । 20 मई 1991 
से 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक परंतु 10 करोड़ रुपये से कम तथा 
10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की मांग और सावधि देयताओं वाले . 


[ भाग [[-- ण्ड 3( ii) ] 
भारत का राजपन्न : म च 28, 1992/ चैन्न 8, 1914 

1743 
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प्राथमिक सहकारी बैंकों के संबंध में व्यापार , वाणिज्य , फटार और मधु रूप में नामिन किया गया । वर्ष के दौरान 3 प्राथमिक सरकारी बकों , 
उद्योग मथा अभिज्ञेय उपयों के लिए एक निदेशक (रिश्तेदारों सहित ) छान वर्धमान को - पाटिव बैंक लि . , मराठा मार्फट पापुरम को - आप . 
प्रपथः किमो मा अन्य एकल पार्टी / मबंधित समूह को प्रारक्षिन अग्रिमों रेटिव बैंक लि ., और संभव को - ऑपरेटिव बैंक लि ., को उनका असंतोष 
पर अधिकतम मामाओं में क्रमश. 25, 000 रुपये और 50, 000 रुपये 

जनक वित्तीय स्थिति और एक गंभीर चल-निधि संकट का और अग्रसर 
तक यख। मंशोधन किया गया था । 

परिचालन प्रणालियों के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 

( जैसा महकारी समितियों पर लागू है ) की धारा 35-क के अंतर्गत अन्य 
गट्टेदार किराया खरंय का वित्तपोषण 

बातों के साथ- साथ जमाकर्ताओं को भुगतान करने और विनिर्दिष्ट राशियों 
____ 14 . 9 जिन प्राथमिक सहकारी बैंकों का कार्यकारी पजोगन लिघिय से अधिक खर्च करने पर प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश जारी किये गये थे । 
25 करोड़ रुपये और उसे प्रचफ है , उन्हे अनुसूधिर वाणिज्य बैकों के ऋणों की वसूली प्राधि के कारण उसको चल -निधि में पर्याप्त सुधार होने 
साध गहाया-संघ व्यवस्था रखने वाना पट्टेवारा किराया बरोद कंपनियों के बाद , निदेशों के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रादिनाथ को - आपरेटिव 
कानिपोषण प्रारभ करने का अन : दो गई यो । 

बैक लि , पुणे के मामने में जमाकर्ताओं को देय राशि में 5, 000 

रुपये तक जमा राशियों के नवीकरण सहित नयो जमाराशियों की 
प्रारक्षित नकदा निवि अनुपान में वृद्धि 

स्वं कृतियों और मत जमानतों के प्राधार पर अग्रिम प्रदान करने में 

कुछ छटे दो गयी थी । 29 जन 1901 फो कार्य समाप्ति पर दा सिटी 
___ 1 .! . 110 ग्यारह अनुचित प्राथमिक ( शहरी ) बैंकों से अपेक्षित है 

फो - ऑपरेटिव बैंक लि . , अहमदाबाद को दी उयलपमेंट को - ऑपरेटिय बैंक 
कि वे 13 जलाई 1991 में शम हान याल पनवाई में भारत में अपनी 

लि . , बंबई के साथ मिलाया गया था । 
माग और मायादो दयताओं के 6 प्रतिशन में अनधिक प्रारक्षित नकदी 
निधि शानुपात ( मीभारआर ) बनाये रख्ने जब कि अब तक उनके द्वारा 

निरीक्षण 
अनुक्षि : यह अनुपात न्यूनतम ३ प्रतिशत रहा । शेष तीन अनगुचित 
प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक , जो कि हाल ही में भारतीय पर्व 

___ 14 . 15 1 जुलाई 1990 से 30 जन 1991 तक की अवधि के 
बैंक अधिनियम , 1944 की दूगरी अनुसूची में शामिल किये गये थे , 

दौरान बैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( जैसा महकार समितियों 
जनवरी 11, 1992 में गुम हात पार पाडे , 6 प्रतिशत में अन 

पर लाग है ) की धारा 35 के अतर्गन 494 प्राथमिक सहकारी बकों का 
धिक प्रारक्षित किया निवि अनुपात बनाये रखेंगे । 

साविधिक निरीक्षण किया गया । 
पुनर्वित्त सुविधाएं 

समितियां और कार्यकारी दल 
___ 14 , 11 पिछले वर्ष में 13 प्राथमिक महका । बैंकों के निमित 

11. 16 शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार 

समिति की बठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ ( i ) भारतीय 
म्वोकृत 20 . 71 करोड़ रुपये का नुनना में विसोय वर्ष 1990- 91 के 
दोगन कु टोर लघु औद्योगिक इकाइयों का कार्यकारी पंजो प्रावश्यकताओं 

रिजर्व बैंक अधिनियम , 193 4 की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के साथ पठिन धारा 
के वित्तपोषण के लिए 37 प्राथमिक महकारी बैंकों के निमित राज्य 17 ( 2 ) ( स ) के अंतगन पुनविाम की मंशोधित योजना , ( 2 ) वर्तमान 
महकारी बैंकों को रियायती ब्याज दर ( बैक दर से 2. 5 प्रतिमाल कम ) शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करना , ( iii ) महिला शहरी सहकारी 
पर कल 18 . 33 करोड़ रुपये की अन्य कालोन ऋण मोमा मंजर को 

बैंकों को कार्यप्रणाली, प्रादि से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया 
गई । 31 मार्च 1991 को स्थिति के अनुसार इन ऋण मामाओं के 

गया । 
मंबंध में पिछले वर्ष की तदनुरूपो भवधि में बकाया 18 . 70करोड़ रुपये 

राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक 
की तुलना में 16 27 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी । 

( i) लाइसेंम 
ऋण गारंटी योजना 

14 . 17 जुलाई 1990 से अप्रैल 1991 तक की अवधि में तीन 
14.. 12 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारटो निगम ( छोप्राईसोजोमी ) गज्य सहकारी बैंकों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में स्थित 5 केन्द्रों में 
द्वार । मंचालित लघु ऋण ( लघु उद्योग ) गारंटी योजना , 1981 और शाखाएं खोलने के लिए बैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 
लघु ऋण ( महका । बैयः ) गारंटी योजना , 1984 के अंतर्गत गारंटी 3 के अंतर्गत लाइसेंस जारी किये गये थे । 
मरक्षा प्राप्त करने के लिए लाइसेम प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंक और 
रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से संतुन लाइस- रहित प्राथमिक सहकारो 
बैंक पान है । मो प्राथमिक महकारी बैक इन दोनों योजनाओं में मम्मिलित 

14 . 18 वाणिज्य बैंको की जमाराशियों पर ब्याज -दरों के समंध में 
हए है उनकी मंग्या दिसंबर 1990 की ममाप्ति पर, पिछले वर्ष की 

लागू किय गये प्रावधिक परिवर्तनों ( जी कि पूर्व में खंड में वर्शाये गये 
तदनुरूपी तारीख को क्रममा: विद्यमान 187 और 9 को सुलना में 

है ) के समान ही राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियों 
क्रमश: 191 और 9 ) रहा । 

की ब्याज दरों में भी तदनुरूप वृद्धि की गई थी । इस प्रकार जमा ब्याज 

दरो में ऊर्ध्वमुखी मंशोधन अपसूबर 1990 सथा अमल और जुलाई 
14. 13 जन 1991 की समाप्ति पर 58 प्राथमिक सहकारी बैंकों 
को रुपयों में निवासा ( साधारण /निदगा ) याने बोलने का अर्मा 

1991 के दौरान किये गये थे । 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की च्याजदर 

के माथ तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि वाला जमाराशियों की एक 
दा गई । 

नयी श्रेणी 10 अक्तूबर 1990 से प्रारभ की गई । 13 अप्रैल 1991 से , 
14 . 14 31 मार्च 1991 की स्थिति के अनुसार , विसीय , तौर पर 3 वर्ष और उमसे अधिक अवधि की मीयादी जमाराशियों पर. व्याज-दर 
कमजोर बैंको के रुप में वर्गीकृत प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 230 120 प्रमिणत नक एक प्रतिशत अंक बनायी गर्थ। । माया । जमा व्याण 
थ । । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित क्षमता के मानदंडों को पूरा चरें 4 जुलाई 1991 से एफयारगी एक प्रतिशत अफ और मढ़ानी गर्गः । 
न करते हुए उनकी म्वाधिकृत निधियों में परं का , भनियो के उच्च जगन मंशाधन राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर भी स्वाग हैं । 
स्तर, बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( जमा सहकारी समिनियों इम अलावा, राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने वियना से, निर्धारित 
पर लाग है ) की 11 ( 1 ) बंधों के अनसार प्रति यूनतम दरों से अधिक . कमशः 1/ 4 प्रतिशत और 1/ 2 प्रनिणा के अतिरिक्त 
शेयर पूंजी की शर्त पूरी न करने आदि के कारण इन्हें “कमजोर बैंको के व्याज की अनुमति दे मजाले हैं । 


( ii ) ब्याज दरे 
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15. अन्य बकिंग गतिविधियां 

निदेशों के सेट में संशोधनों के माध्यम से बिनियमों में कोई परिवर्तन नह 
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में 

किया गया । निवेशों में कुछ संशोधन किए गए हैं जिनके अनुसार गैर 

बैकिंग विसीय और विविध गैर बैंकिग कंपनियां अपनी जमा गणियों पर 
15 . 1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी 

म्याज की अधिकतम दर का भुगतान कर मकती है उमे 27 जुलाई 1991 
निगम ने बैंकों में छोटे जमाफर्ताओं को भीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 

से प्रभावी करते हुए 14 प्रतिशत में बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया 
निक्षेप बीमा स्कीम और सहभागी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओ द्वारा 

है । किराया खरीद और पट्टादारी कपनियों द्वारा बैंकों के पास जमागशि 
स्वीकृत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की गारंटी लेने के लिए पांच ऋण गारंटी 

और या अनुमोवित प्रतिभूतियों के रूप में नकदी परिमपत्नियो के अनुरक्षण 
स्कीमों ( चार स्कीमें छोटे उधारकर्ताओं के लिए और एक स्कीम लघु । 

की अपेक्षा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर , 1 नवंबर 1991 से 15 प्रतिशत 
उद्योगों के 1िए ) का परिचालन जारी रखा । 

कर दिया गया है । जमाराशि के लिए निर्धारित 24 माह की न्यूनतम 

अवधि में पहले ही जमाराशि पारित किए जाने पर इन कपनियो को 
___ 15 . 2 30 जून 1990 की स्थिति के अनुसार बीमाकृत बैंकों की 

से मामले में कोई भी व्याज देने से मनाकर दिया गया है । फिर भी , 
संख्या 1, 917 थी जो बढ़कर 30 जून 1991 को 1, 924 हो गई , ये कंपनियां गमाराशियो की समाप्ति की तारीख से 6 माह की अवधि के 
जिनमें 16 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 80 वाणिज्यिक बैंक , पश्चात जमा धनराशि के 75 प्रतिशत तक ऐसी जमाराणियों पर देय दर 
196 क्षतीय ग्रामीण बैंक और 1, 648 महकारी बैंक शामिल हैं । से 2 प्रतिशत अधिक दर पर ऋण दे मफनी है । 
1,09, 316 करोड रुपये की बीमाकृत जमाराशियां जून 1990 के अंत 
में फुल प्राकलन योग्य जमाराशियो का 69 . 7 प्रतिशत भाग है । कुल चिट फंड अधिनियम , 1982 
जमाखातों में से पूर्णतया रक्षित जमाखातों की संख्या 96 . 5 प्रतिशत 

___ 15. 8 चिट फंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत शामिन राज्यों मंध 
होती है । वर्ष के दौरान इस निगम ने पांच वाणिज्यिक बैंकों और दो 

राज्य क्षेत्रों की संख्या वर्ष 1990- 91 के दौरान भी 19 ही रही । ये 
सहकारी बैंकों के दावे के निपटान में कुल 31 . 20 करोड़ रुपय की धन 

है ---असम, बिहार , गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , मध्य प्रदेश , मेघालय , 
राशि का भुगतान किया । 

उड़ीसा, राजस्थान , मिक्किम , तमिलनाड , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , 
. 15 . 3 जून 1991 के अंत में लघु ऋण गारंटी स्कीम , 1971 मे अण्डमान और निकोबार द्वोर ममल, चंडीगढ़, दावा मोर नगर हवेली , 
भाग लेने वाले बैंकों की कुल संख्या 258 थी , जिनमें 64 वाणिज्यिक दमन और दीव , लक्षयद्वीप तथा पौषिरी । मेष राज्यों में प्रावश्यक , 
बैंक और 184 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे । राज्य वित्तीय निगमों अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है । । 
( एक राज्य औद्योगिक विकास निगम सहित ) में से केवल दो ने अल्प 

अनिगमिन निकायों द्वारा जमाराणियां स्वीकार किया जाना : 
ऋण (वित्तीय निगम ) गारंटी स्कीम, 1971 में भाग लिया । जून 
1991 के अंत में 150 ऋण संस्थाओं ने सेवा सहकारी सोसाइटी गारंटी 

15. 9 पार पीर राज्यों ने 1990- 91 के दौरान अधिसूचनाएं जारी 
स्कीम में भाग लिया , जमकि लघु ऋण ( सहकारी बैंक ) गारंटी स्कीम में करके उपयुक्त अधिकारियों को यह प्राधिकार दे दिया है कि वे भारतीय 
भाग लेने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 39 पी । उक्त रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 टी और 58 ई के अनुमार 
चार स्कामों के अंतर्गत मार्च 1990 के अंत में कुल गारंटीकृत मग्रिम अनिमत निकायों के विरु शु कार्यवाई कर सकते हैं । इसके साथ ही , ऐसे 
27,692 करोड़ रुपये के थे जो मार्च 1989 के अंत स्तर की तुलना में राज्यों / मच राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 27 हो गई है । अन्य राज्यों में भी 
8 . 2 प्रतिशत अधिक है । 

इस मामले का अनुशीलन किया जा रहा है । गुजरात, कर्नाटक , केरल , 

समिलनाडु और दिल्ली में स्थित जिन 129 ( समीक्षाधीन अवधि के दौरान 
15. 4 निगम को प्रस्प ऋण ( लघु उद्योग ) गारंटी स्कीम 1981 में नो निकाय भी शामिल है ) निकायों को बैक द्वारा राज्य पुलिस सरकारी 
भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1990 के अंत में 55 5 थी जो अधिकारियों को सहायता से जांच पड़ताल की गई उनमें से 19 के खिलाफ 
जून 1991 में घटकर 375 हो गई । लघु औद्योगिक क्षेत्र के गारंटीहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अध्याय III सी के प्रावधानों 
मग्रिमों में 19. 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये मार्च 1989 के अंत का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है । ये मुकदमें सुनवाई 
में 14, 094 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1990 में 16, 826 करोड़ में अलग अलग स्तरों पर हैं । 
पए हो गए । 

गैर- बैंकिग कंपनी क्षेत्र के पास जमाराशियों में वृद्धि प्रवृत्तियां : 
15 . 5 जुलाई 1990 और जून 1991 के बीच निगम को छोटे 
उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी स्कीम के संवर्भ में 492 . 49 करोष 

15 . 10 अस्थायी माकडो में रिपोर्ट देने वाली 9, 057 गैर -बैंकिंग 
रुपये के 19 . 80 लाख और लघु उद्योगों के लिए स्कीम के संदर्भ में 

कंपनियों को मुल जमाराशियां 31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के प्रत 
246. 93 करोड़ रुपये के 0 . 82 लाख दावे प्राप्त हुए । इस अवधि में 

में 32, 216 करोड़ रुपए की थी , इसकी तुलना मे मार्च 1989 के अंत 
दौरान निगम मे छोटे उधारकर्ताओं के संदर्भ में 426 . 33 करोड़ रूपय के 

में 10, 197 कंपनियों के पास 29, 208 करोड़ रुपए की जमाराशियां थी । 
लिए 18. 60 लाख दावों और लघु उद्योगों के संदर्भ में 239 . 36 करोड़ 

गैर-बैंकिग कंपनियों के पास कुल जमा का 64 . 4 प्रतिशत, वित्तीय कंपनियों 

के पास 30 प्रतिशत और विविध गैर- बैंकिंग कंपनियों तथा शेष गैर 
रुपये के लिए 0 . 80 लाख दावों का निपटान किया । 

बंकिग कंपनियों के पाम 5 . 4 प्रतिशत है । 1989- 90 के दौरान सूचना 
15. 6 गारंटी शल्क प्राप्ति , जो 1989- 90 के दौरान दावों की देने वाली गर बैंकिग कंपनियों को विनियमित जमा में 443 करोड़ रुपए 
प्राप्ति से अधिक था , 1890- 91 में गारंटी दावों से 80 . 99 करोड़ रूपए। की वृद्धि हुई और ग्रह 6, 518 करोड़ रुपए हो गई , जबकि छूट प्राप्त 
कम हो गया । वर्ष 1990- 91 के लिए गारंटी का भुगतान करने के लि जमा राशियां, 2, 565 करोड़ रुपए बढ़कर 2 5, 6५ 8 करोड़ रुपए हो गई । 
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिमों के कुछ वर्गों को शामिन न करने के निगम गैर- बैकिंग क्षेत्र को विनियमित जमा राशियां 1988- 89 के 6, 075 करोड 
के निर्णय के परिणामस्वरूप शुल्क प्राप्तियों ( सकल ) और दायों के बीच रुपए से बढ़कर 1989-90 में 6, 518 करोड़ रुपए हो गई जो सभी 
इस प्रतराल में मौर बढ़ने की संभावना है । 

मनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों का 3 . 7 प्रतिशत है । 

1989- 90 के दौरान गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की विनिर्याभत जमा 
गैर किंग कंपनी विनियमावली निक्षेप सकारना नियंत्रण : 

राशियां 4, 044 करोड़ रुपए हो गई जबकि विनीय कंपनियों का राशि 
__ 18 . 7 जून 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा गैर बढ़कर 1, 585 करोड़ रुपए पहुंच गई । गैर-बैकिंग कंपनी क्षेत्र में 
बैंकिंग वित्तीय, विविध गैर-बैंकिंग और शेष गैर बैंकिंग कंपनियों को जारी जमाराशियां दर्शाने वाला विवरण सारणी 15 . 1 में दिया गया है । 


PM 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


1745 


- - 


- - - - - - - 


- -- 


- - - - -.: - . 


भारत का राजपत्र : मार्च 28, 1992/ चन 8, 1914 
-- -- -- - - - - - 
मारणी 15 . I : गर- मैकिग निगमित क्षेत्र के पास जमाराशिका 


- 


- : 


-- - - 


( करोड़ रपये ) 


( मार्च के अन्त में स्थिति ) 


- - - - 


- 


- --- - 


- - - - -- - -- - 


- - - 


- 


- . .. - 


- 


- 


- - -- 
1989- 90 ( अस्थायी ) 


1988 - 89 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - -- - - - - - - 


जोड़ 


रिपोर्ट दने विनियमित छूट प्राप्त जोर 
वाली कंपनियों जमा राशियां जमा राशियो 
मी संख्या 


रिसोर्ट देने विनियमित 
पाली जमा 
कम्पनियां राशियों 


छुट प्राप्त 
जमा राशियों 
को संख्या 


5 


6 


7 


8 


10, 197 


6, 075 


23, 133 


29, 028 


9 , 0576 , 518 


25 , 698 


32, 216 


फुल जमा राशियां 
इनमें से निम्नलिखित के पास अमः 
( i ) गैर-विनीय कंपनिया 


2 , 531 


3901 


(ii ) वित्तीय कंपनियां 


14, 219 
( 24 . 8 ) ( 64 . 2 ) ( 61 . 5 ) 

6, 374 1, 494 8, 058 
( 62 . 5 ) ( 24 . 6 ) ( 34 . 8 ) 
_ 1, 292680856 
( 127) ( 11 . 2 ) ( 3 . 7 ) 


18, 121) 2, 438 
( 62 . 0 ) ( 26 . 9 ) 

9, 552 5, 150 
( 32 . 7 ) ( 60. 3 ) 

1, 53611 
1, 536 1, 160 
( 5 . 3 ) ( 12. 8 ) 


4 , 044 16, 75 ) 
( 62 . 1 ) ( 65 . 2 ) 

1 , 5858 , 064 
( 24. 3 ) ( 31 4 ) 

8 9875 
( 13 . 6 ) ( 3 . 4 ) 


20, 803 
( 64 . 6 ) 

9, 649 
( 30. 0 ) 

1, 764 
( 5 . 1 ) 


( iii ) विविध गैर-य किग कपनियां और 
__ शेष गैर- बैंकिग कंपनियां 


. . - - - . - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


टिपणी : कोष्ठकों में दिए गए प्राकडे यथास्थिति , रिपोर्ट करने वाली कंपनियों को कुल सम्पा/ चिनियमित छुट प्रा -त गफल जमा राशियों का प्रतिशत दर्शाते है । 


16. विदेशी मुद्रा नियन्त्रण से संबधित गतिविधि 


प्रायात के लिए वित्त व्यवस्था : विशेष विनियम 
____ 16 . 1 जमा कि इस रिपोर्ट के भाग [ में उल्लेख किया गया था 
विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की विषम स्थिति को देखते हुए , रिजर्व बैंक 
द्वारा माख पन्न को ध्यान में रखते हए न्यनतम नकदी मानिनों मार 
सामान्य रुप से प्रायात के लिए वित्त व्यवस्था के नियामक का विशेष 
उल्लेख करते हुए अनुदेशों की शृंग्वला जारी की गई है । इन अनुदेशों 
में कुछ मामा से अधिक या कुछ अन्य परिस्थितियों में किए गए पायात 
के लिए प्रवण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंषण विभाग 
का पूर्वानुमोदन लने की अपेक्षाएं शामिल है । इस मम्बन्ध में , प्रारम्भिक 
शर्तों का विवरण और बाद में उनमें दी ग , छट विशेषकर निर्यात क्षेत्र 
पर कुयान केन्द्रित करते हुए विस्तृत ब्यौरे गी रिणेर्ट के पिछले सगर के 
अनुच्छेद 13 . 10 से 13. 25 में समय क्रम के आधार पर प्रस्तुत किए 
गए हैं । 


2 . 5 करोड़ पाए से अधिक तुल्य गशि का प्रेषण 

16. 2 प्राधिकृत घ्यापारियों को यह मूचित किया गया कि 23 अप्रैल 
1991 से विदेशी मुद्रा भनियामी खाते और प्रनिवासी विदेशी बाते में 
शेष की चकोसी नथा अतर बैंक लेनदेनों को छोड़कर 2 . 5 कर रुपए से 
अधिक की तुल्य राशि की विदेशी मुद्रा के विक्रय या भुगतान या भारत के 
बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को उधार देने के लिए किया जाने वाला 
हा लेनदेन , लेनदेन पुरा करने से पहले ही अनापति के लिए विदेशी मुद्रा 
भियंत्रण विभाग के पास भेजा जाना चाहिए । 


के अंतर्गत किए जाने वाले प्रायातों के मामलों तथा विदेशी मुद्रा ऋणों मी 
चुकौती के लिए प्रावर्ती प्राधार पर वायवा विक्रय मत्रिदाएं कर सकते हैं । 
प्रारंभिक विवा छ: माह की अवधि के लिए हो सकती है और इसके 
पश्नात जैसे जैसे प्रत्येक प्राम्थगित किम्म को लिया जाता है , बायका 
मंविदा की बकाया राशि को प्रत्येक भार छ: माह की अवधि के लिए 
बहाया जा सकता है । हाल ही में , यहनिर्णय लिया गया है कि ग्राहकों 
फे विशिष्ट अनुरोध पर, प्राधिकृत व्यापारियों को छोटे- छोटे अंगलों पर 
प्रावर्ती संविदाए करने की अनुमति दी जाए नाफि संबंधित ग्राहकों द्वाग 
देय लागत को कम किया जा सके । 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को अमरीकी डालरों का 
वायदा विक्रय 

16 4 भारतीय रिजर्व बैंक पौड-स्टलिग , प्रमरीमी डालर , इयण 
मार्क और जापानी येन की मात्कालिक और वायवा खरीव, और पौर 
स्टलिंग तथा अमरीकी डालर को केवल तात्कालिक बिक्री करता था । 
अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिति की समीक्षा करने पर रिजर्व 
बैंक ने 8 मई 1991 में बैंक के बम्बई कार्यालय में क्रमण तीसरे प्रार 
छठे महीने मे सुपुर्दगी के विकल्प महिन छठे महीने पर मुपुर्वर्गी के लिए 
प्राधिकृत व्यापारियों को अमरीकी डालर की वायदा मित्री करने का 
निर्णय लिया है ताफि मायान, ऋण चकीती इत्यादि के लिए किए गए 
प्रषेण जैसे वायदी या विशिष्ट व्यापारिक लेन- देन के लिए प्राधिक्रम 
व्यापारियों द्वाग अमरीकी डालर और अन्य बल मुदामों की बिक्री को 
पुग किया आ सके । रिजर्व बैंक के पास बुक को गई प्रमरीकी डालर की 
वायदा खरोद की संविदा के प्रवधि विस्तार निरस्तीकरण की अनुमति नहीं 
दी जाती है । 
निर्यात प्रागामो की प्राप्तियो की अनुमत पद्धति 

16. 5 प्रब तक सामान्यतः निर्यातकों को निर्यातों के लिए विवशी 
केतामों में बैंक ड्राफ्टों , मुग़गान प्रादेशों, बैंकरों के बैंकों , निजी चकों , 
विवेशी मुद्रा मोटों या विदेशी मुद्रा में यात्री नेकों के रूप में सीधे ही 
भगतान प्राप्त करने को मनुमिन नही दो जानो यो । रिजर्व बैंक ने प्रम 
प्राधिकृत व्यापारियों को उन मामलों में निर्यात प्रलेखों पर कार्रवाई करने 
की अनमति दे दी है जहां उनके निर्यातक ग्राहक ने प्रति पीत नदान 
7 , 500 अमरीकी डामर से अधिक के लि : विवेशी के ठाग निर्यामक 
के पक्ष में मारिन बैक ड्राफ्ट , भुगतान प्रादेश, बैकरों के चेक भौर निजी 


यह अपेक्षा रिजर्व बैक द्वार। पहले ही जारी की गयो और उपर्युक्न 
तारी को प्रचलित रहने वाली किसी भी अनुमति के परिणामस्वरूप किए 
जाने वाले विदेशी मुद्रा के यथास्थिति, क य या किए जाने वाले भुगतान 
पर भी लागू होगा । 


पास्थगित भुगतान के लिए प्रावी वायदा खरीद निर्यात और पायात 

163 प्राधिकृत व्यापारी प्रास्यगिन अदायगी की शो पर किए 
जाने वाले निर्यानों के मामलों में पावर्ती प्राधार पर वायदा रुय मंविधाएं 
और आस्थगिन अवायगी की भातों पर किए भारी गए पायान लाइसेंसों 
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चेक के रूप में भुगतान मीधे ही विदशी प्रेता से प्राप्त कर लिया हो , विवेशा मुद्रा में नकद- गशि को बनाये रखना 
इम पर निम्नलिखिम गर्ने लाग होंगी ( i ) लिखन प्राधिकृत व्यापारी के 

___ 16.10 होटलों से इतर, अन्य मामिन - मुद्रा- परिवर्तकों का 10 ) 
पाग प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रस्नुम कर दिया जाए और यह निर्यात 

अमेरिका चालर या मभा मुद्राओं के लिए कुल मिलाकर इसको समतुल्य 
के लिए भुगतान में सम्बन हो , ( ii ) निर्यात दम्गायन प्राधिका व्यापारी / 

से अधिक की तिपिचत नन्द- राशि रखने का अनुमान है । यह निर्णय 
शाना जिसके पास दिन को यमूली के लिए प्रस्तुत किया जाना है , 

लिया गया है कि नकदो- गशि की मात्रा को बढ़ाकर 1, 00 ) अमेरिकी 
के माध्यम से भेजे गए हो , ( iii) भुगतान प्रानुभादि । रीति से प्राप्त किया 

आलर, या सभी मुद्राओं के लिए इसकी समतुल्य राजा कर दी जाए । 
गया हो और ( iv ) निजत यो यमूली के मसात् ही नियांत किया गया 

निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा का ओघाग 

16. 11 रिक्षार्थ बैंक द्वारा प्रवत्त मामान्य अनुमति के भानर्गत, प्रत्र 
16. 5 प्रति पातलदान 7,500 अमगकी डालर में अधिक या तक किसी भी गाविस की यह अनुमान थी की वह भारत के बाहर के 
इसको समतुल्य गशि के आवेदन पन्नों या भारत का यात्रा पर प्राय निवामो झिम . ऐसे व्यक्ति से , जो भारत को यात्रा पर पाया हो , प्रदन 
विदेणी क्रेताओं द्वारा विदशी मुद्रा नोटा या विदेशी भद्रा में पानी चैकों भेवाओं के लिए या किसी वैध देयता के निपटान में 100 अमेरिका 
के प फिगे गय भुगतान प्राप्त करने मंदाधी आवेदन पत्रों को रिजर्व डाबर या उगवे बराबर से अनधिपा का विदशा मुद्रा प्राप्त कर सकता 
बैंक के गाम विनायं भेजा जाना चाहिए । 

है , और उन्म लिए यह पानश्यक था कि उन गशि की प्राप्ति की 

तारीख में भान दिन के भीतर उसे किमी प्राधिकन व्यापारी को प्रभ्यर्पित 
16. 7 इसके नि त, रिशर्व चक निर्यात के लिए प्रति पान किया जाए । 100 अमेगका डालर को इस मामा का तिगुना पार 300 
नवान 7, 500 अमरीकी डालर में अधिक की उचित सोमा त के 

अमेरिकी डालर कर दिया गया है । 
भुगतानों को बैंक ड्राफ्टों, भुगतान प्रादशों, बैंकरों के प्रवों और निजी 
त्रको के रूप में विक्षणी भागों में सीधे हो मात करने के लिए मामान्य 

नवर्थ परमिटधारकों को अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेडिट कार्ड जारी किया जाना 
अनुमति देने के लिए निर्यातको में प्राप्त प्रावेदनो पर विचार कर सकमा _____ 16. 12 वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत केवल उनकट परमिट या 
है । इस अनुमति में एक ममित न वाविदेशी मुद्रा नोटों ओर यापन परमिटधारक फर्गो कम्पनियों को ही उनमें, विदेश जाने वाले 
या थिवी मुद्रा में पानी चैकां के रूप में शुगतान प्रार : कान्ता मा भाभिल प्रतिनिधियों के प्रयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय करिट कार्ड खरीदने की 
होगा । हम प्रयोजन के लिए, सम्बधित निर्यातक गे अपेक्षित है कि वह अनुमति यी जाती थी । अब यह गुविधा तदर्थ परमिट पर बार -बार 
प्राधिकृत ग्रापारी की एक शाखा नामित कर , जिमके पाग वह किए विदेश जाने वाले व्यक्तियों जैसे भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी , 
जाने वाले सभी पोत- नदानों के सम्बन्ध में दस्तावेगों को जी । वेगा भीर मार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और पाई की 
निर्यात के भुगतान के संघर्ष में प्राप्त बैंक हाट, 2करो के नै कों , मुगान ब , आई य . टी . पाई . जैसी अन्य विमीय संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के 
प्रादेशी जमे लिखतों की वसूली के लिए प्रस्तु । करेगा । मावेदन पन्न वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है । 
प्राधिकृत व्यापरी वा नामित शाग्या के माध्यम गे रिर्व बैंक में प्रस्तुत 

द्विपक्षीय दाना समूह के देशो की यात्रा करने के लिए विदेशी मुद्रा जारी 
किया जाएगा । 

किया जाना 
पोपिती /परेपिती के विदेश रिपन एजेण्टों को पा लदान दम्भावजों का 

16. 13 द्विपक्षीय खाप्ता समह के देशों को व्यापार , अध्ययन-यात्रा 
मीधे ही मजा माना 

और मम्मेलन, गेमिनार विचार गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए यात्रा 

करने वाले व्यक्तियों को अब अपना समम्म विदेशी मुयागत कोटा मुक्न 
16. 8 रनों अर्धरत्नों कथा स्वर्णतर आभूषणों के निर्यातकों को 

विदेशी मुद्रा में लेने की अनुमति है भले ही रिशर्व बैंक द्वारा जारी 
अब यह मामान्य अनुमति दे दी गई है कि वे 15,1) 19 ) अमरीकी डालर 

विनिमय के दैनिक मानों और परमिटों को मपए में ही व्यक्त किया 
की पिलो गोमा को तुलना में 25, 00 ) नभएको डालर या उसके 

आना रहेगा । डाक्टरी इलाज और उपमतम शिक्षा के लिए जारी किये 
ममम ल्य से अनधिका णि तक के गाल -प्रेषण के संबंध में पान लदान 

गये परिगिटी के मामले ग, मीमित स्तर पर वर्तमान में दी जा रही मुद्रा 
दस्तावेज पपिक्षियों को सीधे ही भेज दे । 

परिवर्तन मुविधाएं मागे रहगी । पंजीकरण, प्रवेश परीक्षा सदस्यता 
विदर्शी पर्यटकों में विदेशी मुद्रा स्वीकार किया जाना 

शल्क इत्यादि जैसे उद्देश्यों के लिए विना मुद्रा परिवर्तन सुविधाओं को 

रुपा! में ही प्रेपण करने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी । 
16.५) विवेषो पर्यटकों को विदेशी मुद्रा के परिवर्तन मंथंया अधि 

पड़ीमी देशों की यात्रा योजना के अन्तर्गत मारीशस की यात्रा करने 
काधिक मुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य में मोमिन मुद्रा परिवर्तकों ( होटलों 

वाले यात्रियों को विविध प्रभार प्रादेश मुबिधा 
और धाई म मो ए, याई रकल्प मी ए इत्यादि जैमा खानपान और आयाम 
सुविधाओं वालो अन्य पर पानी के प्रनावा ) क : किमो भी एक समय प्रति __ 16. 14 पड़ोसी देशों की यात्रा योजना ( एन टी एम ) के अंतर्गत 
ध्यपि 500 अमेरिकी पाला या अमको सममूल्य गपिा का मोमा तक मारोशम की यात्रा करने वाले अनिवामी भारतीयों को यह अनर्मात दी 
विदेशी मुद्रा नोटो /सिक्को और यात्री को को झपाप में परिवतिन करने के गयी है कि ये गल भूतल परिवहन मंबंधी व्यय को पूरा करने के लिए 
लिए स्याकार करने को अनुमा । दो गई है । उ अनुमति उन्हें अपने विविध प्रभार प्रादेश ( एम पी ओ ) सुविधा का लाभ उठायें । म 
ग्राहकों की उपलब्ध कराये गए सामान को और/ या प्रवत्त सेवाओं को मुविधा का लाभ 15 या उससे अधिक के ममट में यात्रा करने वान 
लागत को पूरा करने के लिए विदशी मुद्रा नोट /मिक्कों पीर/ या यात्रा व्यक्ति प्रति व्यक्ति 150 अमेरिकी डालर की सीमा तक उठाया जा 
चेका में किए गए भुगतान को स्योकार करने के लिए पहने ही से पी मफता है । 
गई अनुमति के अतिरिक्त है । मुद्रा-परिवर्तक के लाइममधारक होटलों 
और वाई एम मो ए , बाई ग्ल्यू मी ए इत्यादि जमो खानपान / मायास 

विवेशी मुद्रा संरक्षण यात्रा ( एफ ई मी टी ) कर की वापमी 
मुविधा वाली संस्थानों के पान उपलब्ध कगाए जाने वाले मामान और ___ 16 . 15 घिदेणी मद्रा मंरक्षण यात्रा कर नियमावली, 1987 के 
या प्रदल मेयाओं को लागी के लिए विदेशी मुद्रा में भगवान स्वीकार नियम 5 के उपनियम (i ) के अनुमग्ण मे , जिम विदेश यात्रा के 
करने के साथ-साथ फिमा भी व्यक्ति , पाले वह मारन या संस्था लिए विदेशी मुद्रा आरी की गयी हो , उसमे लौटने की तारीख में एक 
में रहना हो या नहीं, में निर्वाध रूप में विदेशी मुद्रा नोटों /सिक्कों और महीने की प्रधि के भीमर एफ ई मी टी कर की वापभी के लिए दाया 
यात्री चकों को माए गे परिशिन करने के लिए पहले हो में बैंक का किया जाना चाहिए । जिम अवधि के भीतर उत्रत कर की वापसी के 
प्राधिकार प्राप्त है । 

लिए दावा किया जा सकता है, नम अवधि को , रिजर्व अफ को दिनांपा 


M 
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27 फरवरी 1983 को अधिमुचना मं . एफ ई श्रार 2 73 /08- पार यी निकायों तारा मामाल्य अनिवामा रुपया खातों ( एन पहार ओ खाते । में 
के अनुसरण में भिम अवधि के भीतर अप्रयुक्न विदेशी मुद्रा का प्रभ्यर्पण लेवन करने में संबंधित वर्तमान यिनियगो को कित प्रकार संशोधित किया 
किया जाना था , उस अवधि के अनम्प बनाने के उद्देश्य से भान गया है :.. . 
सरकार ने नियम ( 5 ) के उप नियम ( i ) को संशोधित कर दिया था 
जिसके जागा एफ ई सी टी कर की यापमी का दावा करने के लिए 

प्राधिकृत व्यापार प्रों को यह अनुमति दा गया है कि अनिवासी 
समय मीमा को विदेश यात्रा से लौटने की गार गे 90 दिन तक 

मारतीयों/विदेश स्थित कंपन : निकायों द्वारा बनाये रग्ने गरे एक भार ओ 
बढ़ा दिया गया है । 

खातों में बिना किमी मीमा के उन रूपया निधियों को जमा करने का 

अनमनि दे जो ग्वलाघारक के लिए पैघ तर के में देय यां , जबकि पहले 
उच्चतर अध्ययनों के लिए विदेशी मुद्रा प्रत्यायोजन 

को मामा एक महीने में 1, 001) प था और प्राधिकृत व्यापारी रिजर्व 
16. 16 1 जून 1990 से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नामित 

बक को पूर्व अनुमति लिए बिना 1, 510 (0 रुपये तक का ययक्तिक मा 
गाग्वाओं में विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने 

करने की अनुमानि दे सकता था । प्राधिकृत व्यापारियों को यह चिन 
के अधिकार प्रत्यायोजन किये गये हैं । इन बैकों वाग नाभिन की गयी 

किया गया है कि के 10, 000 रुपये में अधिक का वयक्तिक जमाओं के 
ऐसी शाखाओं की संख्या 328 है । 

मंदर्भ मे लेनदेन के वास्तविक म को सुनिश्चत करने के लिए बनायो 

प्रमाण गंगागं और म्यं को हम बाम में प्रायन करा ले कि उक 
विशेषीकृत प्रशिक्षण 

अमाराशियां खाताधारक को बेघ मेयर.शियों की घोतक है । प्राधिकृत 
16 . 17 प्रतिष्ठित विदेण स्थित मंस्थाओं में अत्यधिक विशेषीकृत 

व्यापारिगो को यह भी मुविा किया गया है कि वाताधारकों में ( वर्तमान 
चिकिस्मा क्षेत्र में शिस अधि के लिए उन्नत प्रणिक्षण प्राप्त करने रेन, 

मथा नए ) हम आगम का मन बन्न कि ने भारत में किसामो 
चिकित्मक चिकिमा-विशेषज्ञ विदेशी मना जारी करने के लिए प्रावन 

व्याक्त वो माये में प्रनित करने पर या भारत में कि पो ग्रन्त्र नरोके 
कर सकते हैं , उस अवधि को ग्रह मष्टीने में बठाकर बात माने 

से नाई विदेश । नद्रा डान्च नहीं कराया । 
कर दिया गया है । 

प्राधिका व्यापारियों द्वारा दी जाने वालो ऋण मीमाएं 
मासिक पेंशन के प्रत्यावर्तन के संबंध में रिफी गृषिधा में बढ़ोतरी 

( i ) अनिवार्म। मामान्य खाता धारकों को 
____ 16. 18 जो भारतीय गष्ट्रिक और भारतीय मूल के व्यक्त अपने 

1 . 2 2 प्राधिकन को अपने उन अनिमामी घटकों को , जो अति 
पहले के त्रिवेणी नियोक्ताओं में विदेशी मुद्रा में पेशन पाते हो और 

वामी भाभीय हैं . निवेश में इतर प्रयोजनों के लिए अनिवामी ( मामान्य ) 
मपूर्ण पेंशन गशि को नियमित रप मे भारत में प्रत्यावर्तन करते हों 

खातों में २ गया गावि धाराशियों को जपानन पर जिस मीमा तक 
उन्हें यह अनुमति है कि वे अप्रैल 1990 और उसके बाद में प्राइग्नि 

ऋण और ओवरडाफट प्रदान करने के अधिकार दिये गये हैं , उसे 
और भारत को प्रत्यानिन की गयी पेशन के मदर्भ में 25 प्रतिशत तक 

नाग्य रपये मे बढ़ाकर 5 लाग्य करार कर दिया गया है । 
का उपयोग " स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा पानता योजना " 

( 1 ) नानिवासी विदेगी ग्याता धारकों को 
( रिफिज ) के अंतर्गत शामिल किये गये विभिन्न निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए 
करें । अप्रैल 1990 से पहले आहरित और भारत को प्रत्यायनित पेंशन 

__ 16 23 म्ययं निवामो विदेशी याताधारकों को अनिवामी विदेशी/ 
राशियों के लिए योजना के अन्तर्गत पात्रमा का प्रतिशत अब तक को विदेशी मुद्रा निवासी खातों में रखा गयो मायघि अमारराणियों की जमानत 
नरह 10 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा । 

पर , निवेश से इतर प्रयोजनों के लिए, प्रवान किये जाने वाले ऋणों । 

ओवरडाफटों की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपए 
स्थानीय ग्रामिथ्य 

और बाद में और बड़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया । मथापि , 
___ 16 . 19 भारतीय कम्पनियों द्वाग अनिवामी निदेशकों के पांच दिन ऐसे मामलों में अनिवामी विवेणी/विदेण। मुद्रा भनियाम। अमाराशि के 
से अनधिक के स्थानीय प्रावास के लिए 3, 000 मपए दैनिक व्यय की समायोजन द्वारा या विदेश के नये प्रावक प्रषणों द्वारा चकौती की 
विद्यमान मीमा को बढ़ाकर 5, 000 गपाए प्रति दिन कर दिया गया है । जानी चाहिए । 
अनिवामियों द्वारा धरेनू वस्तुओं को क्षेण से बाहर ले गाना 

( iii ) निवेश करने के लिए अनियामी (विदेगो ) खाता धारकों को 
___ 16. 20 वर्तमान नियमावली के अंतर्गत जो यात्री निर्यात माल 

16 . 7 : प्राधिकृत ठापारियों को अपने अनिवासी भारतीय घटकों 
अमवाय नियमायग्नी ( एक्सपोर्ट बैगेज मल्म ) के अंतर्गत निर्दिष्ट मीमाओं 

को प्रनिवासी विदेशी विदेशी मुद्रा अनिवागी खानों में उनके द्वारा रखी 
से अधिक वस्तुओं को भारत गे बाहर ले जाना चाहते हैं , उन्हें उन मामलों 

गयी माधि जमाराशियों की जमानत पर निर्माण कार्य / औद्योगिक 
को छोड़कर जहां उन्होंने विदेशी मुद्रा में भुगतान कर उन वस्तुओं का 

कार्यकलापों , अस्पतालों, थ्री स्टार या उच्च र प्रेस के होटलों, नौवहन , 
खरीदा हो, जो पार फार्म की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के लिए रिगर्व 

कम्प्यूटर साफटवेयर के विकास और तेल अन्वेषक सेवाओं के कार्य में 
बैंक को आवेदन करना पड़ता था । यह निश्चय किया गया है कि 

ग्नगी हुई उक्त कार्य करने का प्रस्ताव रखने वाली भारतीय फर्मों/कंपनियों 
भारतीय राष्ट्रियता / मुल के जो व्यक्ति विदेशों में रहने हों और जो 

की पूंजी में गैर प्रत्यावर्तन के प्राधार पर भारत में मोधे हो निवेश करने 
अपनी भारत की अस्थायी यात्रा के दौगन अपने निवास के देश में 

के प्रयोजन के लिए कतिपय निर्दिष्ट शर्तो पर 10 लाख रुपये तक के 
निजी उपयोग के लिए खरीदी गयी 10, 000 रूपये नक के मन्य की 

ऋण/ ओयर ट्राफट प्रदान करने के अधिकार दिये गये है । इससे पहले 
वस्तुओं को ( मोने और चांदी से बनी वस्तुओं मथा भारत की व्यापार 

ऐसे प्रावेदन पत्रो को रिजर्व बैंक के पास विचारार्थ भेजने मो अावश्यकता 
नियंत्रण विनियमावली के अंतर्गत आने वाली निर्यात के लिए निषिद्ध 
वस्तुओं को छोड़कर ) अपने माथ देश के बाहर ले जाने की अनुमति दी 
जाए, भले ही उन वस्तुओं का मन्य उन्होंने अपने मामान्य अनिवामी 

(iv ) अनिधामी (विदेशी ) रातों में रहने वाली गावधि जमाराशियों 
रूपया खाते में से अफाया हो । हम प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक को की जमानत पर निवामियों को 
पायेवन किये जाने चाहिएं । 

15. 25 प्राधिकृत व्यापारियों में अब तक यह अपेक्षा की जाती थी 
मामान्य नियामी रूपपा ( एन पार ओ ) खातों में जमा 

कि ये भारत स्थित निवामी व्यक्तियों फर्मों कंपनियों को अनिवामी 
____ 16. 1 भारतीय राष्ट्रियता/ मन के प्रालवामिगों ( अनिवामो (विदेश । ) खातों में रखी गयो माधि जमाराशियों की जमानत पर ऋण 
भारतीयों ) ओर मुख्यत ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वाधिकृत विवेश स्थित कंपनी ओवरड्राफ्ट प्रदान करने संबंधी आवेदन पत्रों को रिजर्व बैंक के पास भेज 


थ । 
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द । अय प्राधिकृत व्यापारियो में शक्तिया प्रत्यायोजित करते हुए उन्हें रिजर्व बैंक की अनमति के बिना किसी प्रकार के लेन देन करें । मन्य 
यह अनुमति द। गत है कि वे ऐसे ऋण निम्नलिम्बित गों पर बिना आयात -निर्यात नियंत्रक ने 14 मार्च 1991 मे कवैप के साथ व्यापार करने 
किमी मामा के प्रदान करें :- - 

पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है । तदनुसार ईराफ के माथ किये जाने 
( क ) निवाना दस्त फर्म कंपनी ऐसे ऋण / ओवरडापट ले सके इस 

वाले व्यापार पर लगा प्रतिबंध और सम्बन्ध ईराक और उसफे राष्ट्रिको 
उप्रय मे अपनी मावधि जमाराशियां गिरवी रखने के लिए 

को भेजे जाने वाले प्रेषणों पर लगी रोक जारी रहेगी । 
महमत होने वाले अनिवामी जमाकर्ता के लिए कोई प्रत्यक्ष 

फुर्वत से लौटने वाले भारतीय नागरिकों को रियायत 
या परोक्ष विदेशा मुद्रागन प्रतिफन नहीं होना चाहिए । 

____ 16 . 28 ईगक द्वारा फकत पर आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 
( ख ) ऋणों को अधि, जमाना के म में बोकत की गयो 

कुत्रत में उत्पन्न स्थिति के कारण कुवैत में रहने वाले जिन भारतीय 
अनिवामी विदेशी विदेशी मुद्रा अनिवामा मावधि जमाराशियों 

राष्ट्रिकों को मजर होकर भारत लौटना पड़ा उन्हे एक विशेष मामले 
की मसमाप्त परिपक्वता प्रधि में अधिक नहीं होनी चाहिए । 

के साप में भारत में स्थित बैंकों में रख्ने गये अधिनवामी स्वदेशी माने 
अमके अलावा , अनिवामी जमाकर्ता को प्राधिकृत व्यापारी को 

विदेशी मद्र। अनिवासी खाने साथ ही विदेशी मुद्रा में रने गये खाते 
इम प्राशय का अटल वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि , कम मे 

तथा विदेशों में रखी गयी पग्गिम्पत्तियों को प्रारभ में 31 मार्च तक 
कम ऋण / ओवरड्राफर को प्राधि के दौरान वह जमाराशि 

और याद में 30 जून 1991 तक जारी रखने की अनुमति दी गयी । 
घापम नहीं लेगा । 
( ग ) प्रदान किया जानेवाला ऋण/ ओवरहाफट गिर्द बैंक द्वारा 

कुर्वत से लौटने वाले भारतीयों को करेंमी नोट बदलने की सुविधा 
ऋण के प्रयोजन के प्राधार पर नियमित मार्जिन , ब्याज वर. 

16 . 29 विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत प्रब शक प्राधिकृत 
मादि के संदर्म में समय- समय पर निविट किये जान पाने व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा नोटो के किये गये सभी क्रय उनको जोखिम 
विनियनों के अनुरूप होना चाहिए । 

और जिम्मेवारी पर थे और उनके द्वारा खरीदी गयी अधिशेष विदेशी 
( घ ) उन ऋण का निजी प्रयोजनों के लिए या कृषि आगवानी के मुद्रा का विनियम मूल्य प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी ही व्यवस्था करनी 
कार्यकलापों या स्थावर मपदा के कारोबार मे इतर कारोबारी 

थी । ईगक द्वारा कुवैत पर प्राकमणण किये जाने के परिणाम तथापि, 
कार्यकलाप भारी रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है । 

स्वरूप प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया था कि वे कुवैत 

से भारत लौटने वाले भारतीयों को भारत स्थित सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई 
अनिवासी भारतीयों के अनिवामी विदेशी खातों के बीच निधियों का 

मड्डो बंदरगाहो पर 10 अगस्त 1990 से 5, 000 रुपये की भारतीय 
अंतरण 

मुद्रा के बराबर राशि को झ० 25-कुवैती दीनार की दर से परिवर्तन 
____ 16.2G यदि अरणकर्ता और अंतरिती दोनों घनिष्ट संबंधी हों मुविधा प्रदान करें । 5, 000 रुपए की जमा राशि बाद में 30 अगस्त 
तो उनमे दाग अावेदन किये जाने पर एक व्यक्मि के अनियामो विदेशी 1990 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी यो । प्राधिकृत व्यापारियों 
खाने में निधियों के अंतरण के लिए प्रय नफ भारतीय रिजर्भ बैंक का से यह अपेक्षा की गयी कि वे खरीदे गये कवैती दीनारों को सरकारी 
प्रनगीवन प्रावश्यक था । अब निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राधिकृत 

खाते में अपने पास रखें तथा उनकी मूल्य अमूली को लम्बित रखें । 
प्रधिकारियों को इस प्रकार के अंतरण कराने को शक्तिया प्रत्यायोजित उनके द्वारा रुपयों में की गयी प्रवायगी को प्रतिपूर्तीन भारतीय रिजर्व बैंक 
की गयी है : - - 

ने मामान्य खाने के नाम डालकर कर दी थी । 
(i ) अंतरण वास्तविक निजी प्रयोजनों के लिए हों , अर्थात् मच्चों भारत और पोलैंड के बीच व्यापार और भुगतान लेनवेन 
की शिक्षा , उपहार , खाताधारी का निजी व्यय इत्यादि । 

__ 16 , 360 भारत और पालैड के मीच वाणिज्यिक और गैर-वाणि 
( ii ) यदि अंतरणकर्मा और अंतरिमी खाताधारक बाह्य सभा के देशों ज्यिक म्वा के मभी लेनदेनों का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये 
में निवास करते हैं अथवा अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों द्विपक्षीय में किया गया । भारत मरकार और पोलैंड की सरकार ने एक नया 

व्यापार और : गतान कगर किया है जिसके अनुसार वाणिज्यिक और 
यादि इस प्रकार के अंतरण में एक बैंक ने दूसरे बैंक में निधियों का अंतरण 

गैर वाणिज्यिकम्वरूप के मभी लेनवेनों का भुगतान पहली जनवरी 1991 
शामिला तो अंतरणकर्ता मैक को यह प्रमाणित करना होगा कि जिन खाने 

से मुक्न विदेशी मुद्रा में किया जाएगा , अत :निर्यातकों को यह सुनिश्चित 

करने के लिए मूत्रित किया गया कि पहली जनवरी 1991 को 
से निधियों का अंतरण किया जाना है उस खासे को स्थिति अनिमामो विदेशी 

या इसके बाद भारत और पौलैंड में माल के निर्यात के लिए की गयी 
खाने के रूप में है । उपहार के रूप में निधियों के अंतरण के लिए उपहार 

संविदाओं के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान उन्हें अनुमत मुद्राओं में 
कर की अदायगी क अधीन अनुमति दी जाएग ; ( यदि लाग हो ) । 

प्राप्त होता है, जैसे अमेरिकी डालर पौंड स्टलिग इत्यादि जो संवियाए 
ईराक मत से पायात तथा उन्हें निर्यात करने और प्रेषण भेजने पर 

31 दिसम्बर सफ की गयी है उन्हें लिए पूर्ववत अपरिवर्तनीय भारतीय 

मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना जारी रहेगा । 
18. 27 ईराक और कुबैस के साथ व्यापार इत्यादि पर प्रतिबंध 
लगाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संकल्प के परिणामस्वरूप प्रायात निर्यात मुख्य . व्यापार -जर्मन जनवादी गणराज्यट- -यापार और भुगतान करार 
नियंत्रक केने दिनाक 5 अक्तूबर 1990 को एक प्रावेश जारी किया जिसके 

16 . 31 जर्मनी के एकीकरण के मन्दर्भ में , जर्मन जनवादी गणुराज्य 
अनसार भारत से ईराक और कबैत स्थित बन्दरगाह या म्यान में या ईगक और भारत मरफार के बीच भारतीय रुपया भगतान व्यवस्था के भविष्य 
कुवैत स्थित बन्दरगाह या स्थान से भारत के बंदरगाह या उसके किसी के बारे में बातचीत का प्रायोजन किया गया और इस बात पर सहमति 
स्थान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मभी बस्तुओं के आयात -निर्याप्त पर हुई कि दोनों देशों के बीच पहली नवम्बर 1985 को निष्पादित भारत 
प्रतिबंध लगा दिया गया है । सदनुसार 11 अक्तूबर 1990 को सभी जर्मन जनवादी गणराज्य व्यापार करार 31 दिसम्बर 1990 तक प्रपरि 
प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया कि वे इराक और फर्वत वर्तनीय भारतीय रूपये में भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के आधार पर 
को कोई प्रेषण न भेजें प्रथषा ईराकी सरकार के खाते में प्रषण जारी रहेगा । जो पार्टिया इन वस्तुओं के बारे में भी निर्बाध रूप से 
न भेजे या ईराक या कुवैत में स्थित अपनी किसी भी एजेंसी प्रथवा उनके परिवर्तनीय मुद्रो में भुगतान प्राप्त करना बहती है, उनके लिए विशिष्ट 
राष्ट्रिकों को कोई प्रेषण न भेजें और न ही ईराक या कवेत के किसी मामलों में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना मावश्यक बना 
निवासी व्यक्ति , फर्म या बैंक के साथ या किसी ईराकी राष्ट्रिक के साथ दिया गया । उपर्युक्त रुपया मादायगी प्रणाली के अतिरिक्त जर्मन जनवावी 


समूह के देण के हों । 


प्रतिबंध 


[ भाग 1 - शुगष्ट ( i )] 
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गणराज्य में भारत को और भारत में जर्मन जनवादी गणराज्य का 
पनिदिष्ट बस्तुओं के निर्यात में मम्बंघिन द्विपक्षीय व्यापारिक लेन - देनो का 
भुगतान 28 दिसम्बर 1990 से 31 दिसम्बर 1990 नफ की थेष 
अवधि के दौरान किसी भी निर्याध्य हप से परिवर्तनीय मुद्रा में करने की 
अनुमति दी गयी । 


_ 16 . 32 पहली जनवरी 1991 से एकोकम जर्मनी के माथ मका 
विदेशी मुद्रा में लेन - देन किये जा रहे हैं । फिर भी , भारत जर्मनी 
गनयादी गणराज्य व्यापार करार के अनुसार 31 दिसम्बर 1990 तक 
रुपयों में की गयी संविदाओं मे उत्पन्न भगतान सम्बंधी दायित्वों का निपटान 
मंदिवा की शर्तो के अनमार फगर भारी रहेगा । 


मध्यपूर्व के लिए विदेशी मुद्रा अनिवामी - विणेष जमा योजना 

___ 36. 39 मध्यपूर्व के देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय विदेशी 
निगमित निकायों की विशेष भावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 अगस्त 
1990 में एक नयी योजना लाग का गया जिसका नाम "विदेशी मद्रा 
अनिवासी खाता - विशेष जमा योजना था । इस योजना के अंतर्गम 
प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गयी फि वे मध्यपूर्व के दंगों में 
स्थित नियासी भारतीय विदेशी निगमिन निकायों के नाम केवल अमेरिकी 
डालर में में बशर्ते ऐसे खाने खोलने के लिए भावी स्वासाधारी द्वारा 
अपने निवासी देश में प्रथया बाय ममूह ग किमी अन्य वेग से अनुमोदिन 
पद्धति मे निधिर्या प्ररित की गयी हो । येवानाधारो के वर्तमान विदेशी मुद्रा 
अनिवासी खाने अनिवासी विदेशी खाा में मे निधियां प्रेरित करके अथवा 
विदेशी मुद्रा के नोट और या यात्री चेक प्रस्तुत करके निर्धारित शो के 
अधीन बोलने की अनुमति भी दी गयी । इन विशेष स्वानों में किये जा 
माने वाले प्राहरणां पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसलिए 
इन खातों की जमाराशियों पर किसी भी प्रकार का व्याज नही दिया 
जाता है । इन खातों में रखो गयी निधियों की अमानत पर ऋण / पावर ट्राफ्ट 
नहीं दिया जा सकता । विदेशी मुद्रा अनिवामो खातों पर जो अन्न उपमंध 
घाग होते हैं , वहीं उपबंध प्रावश्यक पग्विानों के माथ इन विशेष बातों 
पर लाग है । 


परियोजना निर्यात 

6. 33 पहली जलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि 
के दौरान , परियोजना निर्यात के कार्यकारी दल ने 5027, 59 करो 
काये मूल्य के 104 प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया । इन प्रस्तावो में 
टर्न की संविदाओं के 58 प्रस्माव शामिल हैं , जिनका मूल्य 4, 089, 07 
करोड़ रुपये हैं । 
विदेशों में महयोगी मस्या / पयन यम 
___ 16 . 3. पहली जुलाई 1990 में 30 जून 1991 तक की अवधि के 
दौरान , भारतीय कंपनियों को विदेश में अपनी सहयोगी संस्थाएं स्थापित 
करने को अनुमति देने वाले 5 प्रनाम मथा भारतीय कंपनियों को 
वियेश स्थित मंयक उधमों में प्रवेश करने में समर्थ यनान वान 15 अम्माटा 
ग्योकत हुए । 


6 40 बार में , यह निश्चय किया गया कि यदि इन बातों में और 
गणि जमा नहीं की जाती अथवा उममें म गणि पाहरित नहीं की जाती 
और जमाराशि बैंक के पास कम से कम 6 महीने की अवधि नक रहमी है. 
भी धैक ऐसी जमागशियों पर ब्याज प्रवा कर माना है । मरे शब्दों में , 
प्रत्येक जमागशि माता व्याग के लिए, तभी पात्र होगा अब या माना 
6 महीने या इससे अधिक अवधि तक रखा गया हा प्रश्रवा उसमें किसी 
प्रकार का येन- देन न किया गया हो । इममें हम ग्वाते को मीयादी जमायण 
माने का स्वरूप प्राम होगा । ऐसे मामलों में ब्याज दर वहीं होगी जो 
अमेरिकी डालर में दर्शायी गयी है और उस अवधि के लिए देय होगी 
मिम अवधि तक ये बैंक में ही हो । 


विदेशों में कार्यालय पालना 
___ 16 . 55 पहानी मुलाई 1990 में 30 जून 1991 तक की अवधि 
के दौरान , भारतीय कंपनियों को विदेश में 3 व्यापार-कार्यालय , । । 
गर- यापारिक कार्यालय खोलने और 1 : मामलों में प्रतिनिधियों को 
नियुक्त करने का अनुमति दी गयी । 


भारत में कार्यालय खोलना 

15. 38 पहली जुलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के 
दौरान विदेशो कपनियों को भारत में 70 मंपर्क कार्यालय, प्रतिनिधि 
कार्यालय और 12 परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति दो गयो । 
जिम में निधियों का अंतरण करना प्रस्तावित हो । उपहार में हप में 
निधियों के अंतरण को अनुमति दी जायेगी । यह अंतरण उपहार पर ही 
अदा प्रगी के अधीन होगा ( यदि लाग हो । ) 


विदेशी मुद्रा अनिवासी ग्याता - - जाशनी येन और यश गर्क स्वयमा 
यसना 


विदेशी मुद्रा ( साधारण - ~- अप्रत्यावर्तनीय ) अम, ग्हाला योजना 
____ 16. 11 विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयकता मुल के पक्तियों 
नाथ । अनिवासी भारतीयों के अधिकांश म्बामित्व वाले विदेश स्थित झगदी 
निकायों को भारत में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देन तथा 
अधिक विकल्प प्रधान को को दृष्टि में रिजर्व बैंक ने 17 जून 1991 
में एक नयी जमा खाता . योगना अर्थात विदी महा ( साधारण -.. त्या 
वर्भनीय ) जमा खाता योजना शु की । इस य जना के अधीन स्वीकार की 
गया जमागणिया पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए अमरीकी दौसर 
में रम्पनी होती है । इस पर देय ब्याज दर विदेशी मुद्रा पनिवामी खाते में 
नान वर्ष को प्रवधि के लिए हॉलर में रखी जमामियों पर उपयुक्त 
खाने की जमायण को लागेन को लाग पाज दर से एक प्रतिशत अधिक 
तोगी । जमाकांपों को जमाण को जमानत पर ऋण योवराट को 
उपलब्धता तथा भारतीय प्राय कर एवं मान कर के अधीन कर से छुट 
फ कपिय लाभ भी प्राप्त होते है । एक बार उपहार दिये जाने के मामले 
में यह जमाण उपहा. कार में भी छूट- प्राप्त होगी । निश्मित प्रधि में 
पूर्व जमाण के बाहरणों को ग्रनर्मात है नया ऐसे मामलों में वह ख्यान 
दर देय होगी ओ जमा गणि को तारीश्च को उम अवधि के लिए देग ग्या 
दर है जितनी अधि क जमा राशि बैक में रधी जानी है । किन्तु इस 
प्रकार पाहरित अरबा अवधि मेगाप्ति पर प्रान व्याज महिल शशि के 
ममका पया जमाराशि- धारक के निवामा गाभारा अपये रहाने जगा 
करनी होगी । 


16. 37 विदेणी मुद्रा नियामी गोजना के अंमर्गत । 3 अगग्त 1 990 
में जापानी मेन पोर उपण माकं के क्रय-विकप का सुविधा ति वैक कार 
फानपुर गाया में भी उपलब्ध करायी गयी । वह विधा बक के जंगर, 
मंबई / काना. मद्राम पर नई दिलो कार्यालयों / गामामों में गहन मही 
उपजा है । 


विदेशी मुद्रा अनिवामो ग्यान को जमाशियो 

1 ११ अब भारत के प्राधिकृत मापारियों को नवम्बर 19 ) 
में कभीणन प्रदान करने की अनुमति दी गयी है । बाट कमाणन निदेशी 
मुद्रा अनिवामी योजना ने, अनर्गत जटायो गयो जमाराशियों के एक प्रतिणन 
म अधिक नहीं होगा । दलाली को प्रदायगी को निलखित तक मोमिम 
गमा जागेगा । ( i) पेंशन योजना के अंतर्गत जटायो गर्या जमार्गाशयां, और 
Tiin विदेशी मटा घनित्रामो योजना . अनर्ग-- 5 मिलियन अमरीका 
नगर. मा प्रत्य प्रग्येक जमाराशि क ग प्रकार की मार गियों को 
न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक रखना गायत्याना होगा । 
689 GI/ 92--- 15 


भारत पिवटी फंड यूनिट योजना--- 199 ) 

19. 12 भारतीय यूनिट दरट को अपने मान पिवटी फर युनिट 
योजना 1990 " नामक विणेष यूनिट के अंमर्गत भारताय यूनिट टर. 
पनिटों में निवेश करने के लिए विदेशों से 10मिग्नियन अमरीकी डांमार । 
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N TLEMममा 

भागमा म्यादरममा Linksine -- red 
लया की मिधिपाटाने में 1 मिनटो मा ग्रान गो के मा 

के बैंकों को इस शर्त पर मौष दी जाये कि बैंक में जमानदारों का 
पार करने की अनुनि दी गयी । 

पालन बरे जो गमके लिए निर्धारित किये गये थे । 
16. 4:3 अप्रत्यावर्तनीय अाधार पर अनिवासी भारतीय गाष्ट्रीय/मल मद्रा प्रबंध समिति 
के लोगों को भारतीय मेट बैंक का द्गगे मीरी के प्रनित्रामी भारतीय 

___ 17 . 3 पिने वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
माप्र जारी करने की मनमानी गयी है । रम यो मना की यि नाणं हम 

30 सितंबर 199 ) को मदा प्रबंध समिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तूत फग्न 
प्रकार है . 

के बाद एक स्थायी दल और एक छोटी प्रोतरिक समिति श्रमणः विन 
( क ) भारत के प्राधिकृत व्यापारियों का उपर्यफ गांवों को जमानत 

मंत्रालय और रिप बैंक ने गठित की ताकि मणः सरकार और रिसर्थ 
पर अनिवासी भारतीय बाट धारकों को गपया ऋण देने की 

बैंक से संबंधित मामलों में रिपोर्ट के कार्यान्वयन और सिफारिणों को माग 
अनुमति दी गयी है । 

फिया जा मके । स्थायी बल की मातचीत के अलावा, भारत मरकार के 

माथ विचार-विमर्श किये गये ताकि सिफारिशों के कार्यान्वयन में मधिन 
( ख ) ये डि बिना किसी प्रतिबंध के और उपहार फर अधिनियम 

कतिपय नीतिगत मामने तय किये जा मकै । 
के प्रावधानों को बिना प्राकृष्ट करते हुए फेवप एक बार मन 
धारक अथवा अनिवामी - भारतीय अंतरिमी किमी भारतीय मद्रा प्रबंध के व्यापक उपाग 
राष्ट्रिकता अथवा मूल के व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे सकता है 

17 . ! पिछले दशक में मुद्रा के मचलन में अमाधारण वृद्धि हुई जिसके 
REE पर भारतीय निवामी हो अथवा नही, या किसी ऐसे 

परिणामस्वम्प नये मद्रा/बैंक नोटों की मांग में भी अगाधारण वद्धि हुई । 
भारतात प्रार्थ दुष्ट को दे सकता है जो प्रायकर अधिनियम , 

नासिक मथा देवाम में विद्यमान दो नोट मुद्रणालय , जिनको उत्पादन 
1951 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है । 

अममा ज्यों की त्यों रही, मांग की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है । इस 
( ग ) अनिवामो भारतीय और निवासी भारतीय , जिनका पापम में परिस्थिति के होने तथा माग में और बुद्धि हो जाने के कारण नये मोटों 

नगदीकी रिश्तेदार हासा आवश्यक नहीं है वे भी मंयक मप की उपलब्धता में कमी हो गयी । मरकार धारा वर्तमान दा नोट मुद्रणालयों 
में प्रांडा के पास बन सकी है । 

के प्रानिकीकरण. रिजर्व बैंक द्वारा दो नये नोट मवणालयों की स्थापना 

मथा 1 व्यये, 25 रापये एवं 5/- रूपये के मय वर्ग के नोटों , मो गंभालन 
भारनीय विकल्प निवि ( माट ओएफ ) 

वाले नोटों का एक बहुत बड़ा भाग है. का विमिम मरणों में सियो में 
16 11 इंपियन बैंक का नीदरलैंड में अपतटीय निधि की स्थापना अदलने की योजना मे नये नोटों को उपलब्धता में सुधार होगा । छोटे मियो 
करने की अनुमति दी गयी है जिसका नाम भारतीय विकल्प निधि ( आइओएफ. ) की प्रापूर्ति की स्थिति अच्छी है और किसी भी प्रकार की माग को पुग 
है । यह निधि रिटेन के परपेक्युअल ऑफशोर की सहायता से विदेशों में माग्ने के लिए उपमक स्टॉक है । 
निधि जुटाने के लिए स्थापित की गई साकि इंटिम बैंक द्वारा इंए बैंक 
( अपनीय ) म्युच्युअल फंर की मिट्टी में भारत में निवेश करने के लिए 

मुद्रा मधी पूर्वानुमान 
2100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की गशि जटा गगा । 

17...5 रिजर्व बैफ न मुद्रा की प्राथण्याना मे संबंधित पूर्वानुमान का 

कायं भारतीय मांख्यिकीय सम्यान, फलकराा को गोपा था । इस संस्थान 
प्रात्यावसन प्राधार मान -वर्षीय- -- भारतीय औद्योगिक विकास बैक के पंजीगत 

ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तन को है और उसमें दिये गये निष्कर्षी 
शाहों की मौविधि पंजीगत लाभ का मनिवासी भारतीयों द्वारा पूननिवेश 

की समीक्षा रिजर्व बैंक कर रहा है । 
___ 16 . 45 निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
को तीन -वर्षीय-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूजीगत बानु अप्रत्यावर्तन 

नया नोट प्रेम परियोजना 
आधार पर अनिवासी भारतीयों को जारी करने की सामान्य अनमति दी 

15 मैसूर (कर्नाटक ) और मलबोनी ( पश्चिम बंगाल ) स्थित 
गयी है : 

नया नोट प्रेस परियोजना, जो जनवरी 1990 में सरकार से भारतीय रिजर्व 

मैक को दे दी गयी । बैंक नोटो के मुद्रण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का 
( क ) भविष्य में किसी भी समय म नो पूंजी निवेश और न ही अजित 

नकनीकी- यायिक पुनर्मूल्यांक भी पूरा हो चुका है । इसके अलावा, मफल 
भाप को भागमः के बाहर प्रत्यानित करने की अनुमति दी 

देहरकर्मा के बयन संबंधी कार्य ममाप्ति के असिम चरणों में है । महां मन 
जाएगी ; और 

प्रपेक्षाकृत छोटे मुल्यवर्ग के नोटों का मयध है, यह निर्णय लिया गया है कि 
( स ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पंजीगत धाडा में सभी वेद मकनीक के लिए टेंउरकर्ताओं को भामंत्रित किया जाये माफि किती 

च्याज उपघय और परिपवयमा प्रापिशया निषेणकर्ता के उग मभव विकल्पों का उछ अत मूल्यांकन किया जाना मभ हो सके । 
प्राधिकृत बैंक के अनिवामी ( सामान्य ) स्थाने में पालती पाएंगी 
जो भारत में विदेशी मुद्रा मे संबंधित कार्य करता हो । 

गर्वेक्षण 
17. मंगरनाम्पफ मामले और बैंक के लेग्ने 

7 . 7 "विदेणी मद्रा ( अनिवामी ) और अनिवासी ( वाहा । पया 

पाते - - मलाई 1995 मे जन । २७ " तक के परिणाम , जो परिच 
करेंसी चेस्ट 

सावधि संबंधी पद्धति , निधियों के मां - नया साल दरों के अनमार विदेशी 
17 . 1 करेंमी बेस्टों की कुल संख्या गत वर्ष के 3, 9.38 से बढ़कर 

अमाराणियों को वर्गीकृत करने है . भारतीय रिजर्व बैंक यलेटिन के जन 
सन 1941 के अंत में 4. 1106 हो गयी । रिशय अक के पाम करसी पेस्टों 

1191 के अंक में प्रकाशित किये गये । मार्च 19 को नमान 
की संख्या, जो 17 श्री . में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और स्टेट बैंक ऑफ 

मंदर्भाधान वर्ष के साथ भारत को विदेशीर सलामी और मास्त्रियों के संबंध 
इंडिया और उगके सहयोगी बैंको के कमी पेस्ट बन कर 2, 790 हो गये । 

में पिग वर्ष की रिपोर्ट में उन्लेग्य निता गया था जन गणना परिणामों 
राष्ट्रीयफन बैंकों के पास 645) बेस्ट 545 कोषागार नथा उप कोषागार 

को शामिल करने हा भारभीमरिनाबुलेटिन , जलाई 1984 में ए . 
और जम्म तथा कममीर बैंक लिमिटेड के पास 5 थे । इसके अतिरिका 

लाख प्रवाशित ना मत गणना के पोरों को अद्यतन मनाने के लिए 
F05 निक्षेपागर गरकारी क्षेवी के बैंकों ने को में गये थे । 

यापिवः विदर्ग! निवेश गर्वेक्षण ( एफफा एम ) . माघ १०६.५ में परिणाम 

का प्रयोग किया गया था और माम 1918 को गमापन मषं के लिए 
17. 2. हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि करमी घेस्टों को प्रतिम अनमानो मनित , मार्च 141 ; थे. अंस नवः मानी जमे 
जापित करने और गम्ममाघ की जिम्मेदारी निदा अनमधिन निजी क्षेत्र देवनाओं और ग्रामिपी के मबध में एक दिन भारतीय रिन बम बहिन 
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के अप्रैल 1991 के अंक में प्रकाशित किया . गया था वार्षिक विदेशी प्रारंभ किया है "इकानिस्कस लिबरलिज्म , सैंट्रल बैंकिंग एण्ड दि रेवल 
निवेश सर्वेक्षण, -मार्च- 1989. को आधार मानकर, मार्च 1989 के . संत पिंग यई ” नामक व्याख्यान बंगई में 16 अक्तूबर 1990 को बँक आफ 
की स्थिति अद्यतन बनाई जा रही है . राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मंगठन इग्लड के गवर्नर श्री शाबिन लो पिम्बर्टन ने दिया । 
द्वारा कैलेडर वर्ष 1992 के दौरान उनके 48वें दौर में अखिल भारतीय 
ऋण और निवेश सर्वेक्षण , 1. 99.1792 किया जाएगा , बैंक सर्वेक्षण के लिए . 

सीएंजा - सैन्ट्रल बैंकिंग पाठ्यक्रम . .. . . . 
डिजाइन, अनुसुचियों, सारणी के फार्मोट आदि तकनीकी कार्य से सत्रिय ... 17 . 13 भारतीय रिजर्व बैंक 30 वर्षों के बाद दूसरी बार 18 वं 
रूप से जुड़ा हुआ है. .. 

दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड और प्रास्ट्रेलिया ( सीएंजा ) सेन्ट्रल बैंकिंग 

पाठ्यक्रमः का मेज़बान ( होस्ट ) था पाठ्यक्रम का आयोजन 29 अक्तूबर से 
कम्प्यूटरीकरण में प्रगति 

14. दिसंबर 1990 तक इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, गोरेगांव 
17 . शहरी बैंक विभाग (केन्द्रीय कार्यालय ), व्यय तथा. बजट (बंबई ) में किया गया । इस पाठ्यक्रम में सहभागियों की कुल संख्या 25 
नियंत्रण विभाग , सरकारी और बैंक लेखा विभाग , परिसर विभाग, प्रबंधक थी जिनमें से 3 सदस्य डारेक्टिग स्टाफ के थे । गोरेगांव (बंबई ) दो ( बांग्ला 
सेवा विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग केन्द्रीय कार्यालय, प्राधिक विश्लेषण और देश और न्यूजीलैंड ) को छोड़कर पाठ्यक्रम में सभी सीएंजा - - सदस्य 
नीति विभाग, मुद्रा प्रबंध विभाग, निर्गम विभाग का दावा अनुभाग, बम्बई 

देशों ने प्रतिनिधित्व किया . इसके अतिरिक्त, कनाडा, तंजानिया, यूनाइटेड 
कार्यालय और उप गर्वनरों तथा गर्वनर सचिवालय के इस्तेमाल के लिए भी 

कण्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वनौतु ( सहयोजित सदस्य ) के प्रति 
कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की गई हैं . बाह्य निवेश और परिचालन निधियों ने भी भाग लिया इंदिरा गांधी विकास संस्थान में "ज्यूरोडिक्शन 
विभाग तथा रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय , मद्रास के लिए अतिरिक्त एण्ड आटोनोमी आफ सेन्ट्रल बैंक " पर हुई गवर्नरों की विचार गोष्ठी के 
प्रणालियों की आपूर्ति की गई थीं बैकिंग परिचालन और विकास विभाग 

साथ पाठ्यक्रम पहले की तरह 14 दिसंबर 1990 को सम्पन्न हुआ और 
केन्द्रीय कार्यालय विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, सचिव विभाग, प्रबंध 

इसमें सीएंज ; सेन्ट्रल बैंक के गवर्नर, उप -गवर्नर तथा अन्य प्रतिनिधियों ने 
सेवा विभाग , और इतिहास कक्ष के लिए शब्द संसाधनों की व्यवस्था 

भाग लिया. ( जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने की ) । 
की जा चुकी है . भायखला, अहमदाबाद, नागपुर और नई दिल्ली के निर्गम 
विभाग में स्थापित की गई कम्प्यूटर प्रणालियों की जगह कोटि - उन्नत . 

रिजर्व बैंक का इतिहास 
प्रणालियां स्थापित की गई है बंगलूर, हैदराबाद , कानपुर, विवेन्द्रम , जयपुर , 
मद्रास तथा पटना निर्गम विभाग में कम्प्यूटर लगाये हैं . . .. 

. 17 . 14 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह ल्लेख किया गया थ कि 

" भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास के प्रकाशन के और खंड प्रकाशित 
17 . 9. सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में विद्यमान करने के लिए एक अलग से इतिहास कक्ष स्थापित किया जाएगा 
सी हनीवेल मेनफेम कम्प्यूटर प्रणाली को स्टेट - ऑफ - पार्ट लाज मेनफ्रेम हाल ही में कक्ष की स्थापना की गयी है और 1967 तक की गति 
कंप्यूटर प्रणाली द्वारा, जिसमें प्रांकड़ों को निरंतर संचार व्यवस्था की विधियों को शामिल करते हुए एक बंड का मसोदा तैयार किया जा 
सुविधा हो , प्रतिस्थापित करने कि प्रक्रिया चालू है बंबई स्थित कर्मचारियों रहा है . 
के वेतन पत्रकों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाली वर्तमान 
बी डोपी -10 : माइक्रोप्रोसेसर प्रणाली को दी स्टेट- ऑफ - पार्ट मिनी कंप्यूटर इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान 
से करने की योजनाएं प्रतिस्थापित करने की योजनाएं अग्रिम चरण में है । 
औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय, वित्तीय संस्था 

17. 15 बम्बई में बैंक द्वारा स्थापित किये गए इंदिरा गांधी 
कश तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के सा और क्षेत्रीय कार्यालयों के 

विकास अनुसंधान ने खाद्य तथा उर्वरक सहायता, परिवहन क्षत्र में 
लिए निजी कंप्यूटर प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। बाह्य वाणिज्यिक तेल के स्थान पर गैस का इस्तेमाल और सुपर कंडकटरों में भार 
ऋणों को संसाधित करने के लिए दि कामनवेल्थ सॉफ्टवेयर सी एस- डी . एण्ड डगे , नोति के लिए टेक्नालोजी मूल्यांकन के क्षेत्र में अध्ययन पूरे 
पार एम एस ( बर्शन 4 . 3 ) को निजी कंप्यूटर पर संस्थापित किया गया 

कर लिये हैं ? वर्ष के दौरान , ऊर्जा नीति , कृषि और ग्रामीण विकास 
है और मार्च 1992 तक के सभी ऋणों के ब्यौरे का पहले से ही कंप्यूटरी . 

नीतियों, औद्योगिक क्षेत्र , समष्टि । आर्थिक तथा मैट्रिक नीतिगत 
करण किया जा चुका है इस प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से अधिक 

मामलों , बाह्य क्षेत्र और परिवह्न संबंधी मामलों में अध्ययन का 
क्षमतावाला वर्शन शोघ्र ही स्थापित करने का प्रस्ताव हैं । इस प्रयोजन के 

कार्य जारी रहेगा संस्थ न द्वारा संगत विषयों पर सम्मेलनों और 
लिए, नवीनतम पी . सी . हार्डवेयर प्राप्त किया जा रहा है । 

कार्यशालाएं भी प्रायोजत की गयी । बम्बई विश्वविद्यालय से संवद्ध 

( अत्रीपएशन ! इस विकास नीति में . 4. वर्षीय पी . एच . डी . कार्यक्रम 
कार्यालय ऑटोमेशन 

1990 में प्रारम्भ किया गया । 
17 . 10 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
विभाग, कार्मिक नीति विभाग और नई दिल्ली , मद्रास, तथा कलकत्ता 

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई 
कार्यालयों में फैक्स मशीनें लगायी जा चुकी हैं यह निर्णय लिया गया है 

17 . 16 वर्ष के दौरान बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वाग 
कि बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय के विभागों के इस्तेमाल के लिए कुछ । 

कम्प्यूटरीकृत . . पर्यावरण के अंतर्गत कम्प्यूटर सुरक्षा तथ बैंकों के 
और परिसरों में तथा शेष भवन कार्यालयों में फैक्स मशीनें लगायी जाएं । . 

लेखा परीक्षा संबंधी निरीक्षण लेखा परीक्षा कार्य कक्ष परिचालन , 
17 . 11 सिद्धांत रूप में यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि खात 

प्रास्थ गित भुगतान , और परियोजना निर्यातों, वित्तीय नवीन पद्धतियों , 
बहो प्रविष्टि मणोनों के स्थान पर बंबई , नई दिल्ली , मद्रास , · बंगलर औ 

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उधर राशियों, मर्वजनात्मक और 
हैदराबाद में उपलब्ध स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क व्यवस्थाओं के साथ विकसि 

संगठनात्मक विशेषता और प्रबन्धकीय प्रम वशीलना एवं मल्य प्रणाली 
अन्तरखाता बही प्रविष्टि मशीनें लगायी जाएं । 

गर्यक्रम प्रारम्भ किये गए 


पर्व गर्वनर श्री लक्ष्मीकांत 


लक्ष्मीकान्त झा स्मारक . व्याख्यान 
... 17 . 12 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर श्री लक्ष्मीकांत झा.. की . 
रिजर्व बैंक और राष्ट्र के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं को ध्यान , में रख से 
हुए और उनकी यादगार बनाये रखने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक ने 
श्रीलक्ष्मीकांत झा स्मारक व्याख्यान के नाम से वार्षिक व्याख्यान माला 


17 17 वर्ष के दौरान महाविद्य लय ने हिन्दी के 10 कार्यक्रमों 
हित 104 कार्यक्रम प्रायोजित किये जिनमें 2, 085 प्रशिक्षण विथों 

भाग लिया. इससे महाविद्यालय में 1954 में प्रारम्भ होने से 
भव तक , प्रशिक्षित किये आग वाले प्रशिक्षणार्थियों की कुल संध 


भ ग लिया 


कि 


आग वाले 
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रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्य लय , मद्रास 

अधिकारियों ने स्प्रिट सेंटर फार सेवलपमेंट स्टडीज, विवेन्द्रम में ज्याव 
___ 17 . 18 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक स्टाफ, महाविच सय व्यापक 

सायिक अर्थशास्त्र में एम . फिल पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं 
सपरेखावाला तथा प्रपोजन मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता 

बैंक ने . . एम . ए . पू. के . , फॉस, स्विटरमारनेण्ड, जर्मनी, जापान , सिंगापुर, 
रहा । इन कार्यक्रमों ष् और बी में ये भी किये गये 

चीन , बंगना देग , थाईलैण्ड और दक्षिण कोरिया स्थित बुकिंग और 
अधिकारियों के लिए और प्राधिक विश्लेषण और नीति अथ 

विमीय संस्थाओं में प्रशिक्षण अध्ययन के लिए 13 अधिकारियों को 
विमानेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग के अनुसंघ म अधिकारियों के 

प्रतिनियुक्ति किया । 
निए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है प्रारम्भ किये म ___ 17 . 25 स्वर्ण जयन्ती ममारोह के अंश मे रूप में बनायी गयी 
कार्यक्रमों में शामिल हैं : राष्ट्रीय समाणीशन अधिकारियों में लि । बैंक के अधिकारियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित 
( ल्यिपट सोसायटी फार वल्वाइट इंटर. बैंक फ इनन्सियल कम्यूनिकेशन ) योजना अंतर्गत वर्ष के दौरान 4 अधिकारियों को विदेश की 
पो . मी . अनुप्रयोग, डी - मेस कार्यक्रम और करेंसी लस्ट मंचंधी निरीक्षण विभिन्न संस्थाओं में उच्चतर, अध्ययन के लिए भेजा गया । 
पर कार्यशाला । 

विदेणी बैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं 
____ 17 . 19 वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 1, 316 सहभागियों के 

17 . 28 वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से पाये 48 विदेशी 

अधिकारियों को प्रशिक्षण 
खिए 69 कार्यक्रम 

अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की 
मनाये । इममे 1993 में महाविद्यालय की 
म्थापना में लेकल अब तक प्रशिक्षण महम गिमाँ की मंज्या 5, 85 3 

गयो । इन अधिकारियों में 9 अफगानिस्तान से , 7- 7 केन्या और 
हो गया । 

ईशान से 5- 5 नेपाल और दापिया से , 2- 2 ओबिया , श्रीलंका, जियाब 

नाइशोरिया और भूटान से 1-1 सोमा लिया, युगाण्डा, संजामिया , जर्मनी 
माधि अंकिंग महाविद्यालय , गृणे 

से और एक अर्थशास्त्री एशियाई विकास बैंक में थे । 
17 . 20 यह महाविद्यालय महकारी बैमा , वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय कम्पूटर टेक्नालाजी में प्रशिक्षण । 
ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड ), रिजन 

17. 27 क यटरों के क्षेत्र में योग्यता और श्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
अंक और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता का बैंक की प्रोत्साहन योजना पर वर्ष के दौराव कार्रवाई जारी रही । 
पूरा . करता रहा है वर्ष के औरान महाविद्यालय द्वारा 2 नवं कार्यक्रम 

भवसामिक योग्यताएं प्राण्य करने के लिए प्रोत्सापन यो ना 
प्रारम्भ किये गये अर्थान ( i ) प्रारमिम सहकारी बैंकों के प्रधि - . 
कारियों के लिए ऋण मन्यांकन और ( ii ) मेगा क्षेत्र बाजना भार 

17 . 28 विभिन्न श्रेणी में व्यासायिक योग्यता प्राप्त करने के 
गरीवी निवारण कार्य मम महाविद्यालय , बेकार भमि का यिकाम , 

सिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुसरण में , श्रेणी 
वन विकास वर्षा पर निर्मर खेती ( रेन फीर फार्मिग और 

| और श्रेणी II जो कर्मचारी इंस्टीट्यूट माफ चार्टर फाइनेन्शियल एला 
मास्टीकल्चर और कपि-मलवाय वाले क्षेत्र पर 4 दिन मी एक लिस्टस आफ इंडिया ( माई सीए एफ ए माई ), हैदराबाव द्वारा चलाए 
गोटो का आयोजन भी किया । इसके अतिरिक्त पशिगा तथा जा रहे मी एफ ए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते है उन्हें 
प्रशामन्त क्षेत्रीय कृषि क्षण मंत्र (एपी भार ए मी ए ) की 

प्रोत्साहन ( जैसे टयूशन फीम की प्रतिपूर्ति प्रादि ) देता पा रहा है 
और में जलाई 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रायोजित प्रभी मुक इम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 103 कर्मचारियों को 
किया । 

अनुमति प्रदान की मा चुकी है । 

पी एचरी के लिए प्रायोजकता योजना 
17.21 वर्ष के दौरान महालियालम 2, 076 अधिकारियों के 
निए. . कार्यक्रम प्रायोजित किये । इसस 1969 में महाविद्यालय 

17 . 29 प्रार्थिक विश्लेषण और नोप्ति दिमाग में अधिकारियों को 
2. प्रारम्भ होने से अब तक प्रशिक्षित किये गये अधिकारियों की 

अपनी व्यावसायिक फम्रशस में विशिष्टिपा प्राप्त करने तथा कोटि - मुस्लस 
संत्रा बढ़कर 38, 10 57 हो गयी 

बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि में, यह निर्णय लिया गया है 
कि हर वर्ष भारतीय औद्योगिकी संस्थान , बसबई के लिए चार अधि 

मारियों ( 2 अर्ध -बोषिक कार्यक्रमों में 2- 2- ) और इंदिरा गांधी विकास 
17. 12 वर्ष के दौरान सम्बई , कलकत्ता , मद्राम और नई दिल्ली 

अनमंधान संस्थान , बम्बई में पी एच की कायंक्रम में भाग लेने के लिए 
स्थिति आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा श्रेणी के 10,769 तया 

2 अधिकारियों को प्रायोजित किया जाये । इन दोनों ही मामलों में 
चतुर्थ श्रेणी के 23 : फर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया इससे 

चनिया अधिकारियों को बाहरी उम्मीदवारों के रूप में अपने अध्ययन 
प्रचिलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रतिक्षित किये गये कर्मचारियों की 

जारी रखने के लिए प्रावश्यक मुविधाएं दी जाएगी । 
फुल मंख्या क्रम पाः 38, 100 नया 2, 689 हो गयी । 

रिजर्व बैंक पर नई फिल्म नियोक्ता कर्मचारी संबंध 
पाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण 

17. 30 रिजर्व बैंक के कार्य और कार्य-प्रणाणी में गम्बन्धित 

50 मिनट की अवधि वाली अंग्रेजी तथा हिन्दी में एक नई 
17 23 वाणिज्य बैंकों में बैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने 

फिल्म बनायी गयी है । 
की योजना के अंतर्गत 1986 में इस पोजमा में आरंम 
अब तक 76 अधिकारियों को प्रशिक्षण किया आ चुका है फिलहाल 

17 . 31 मालोच्य वर्ष में बैंक में औद्योगिक संबंध का वातावरण 
40 अधिकारियो का सीसरा म प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है घर्ष आमतौर पर गांत रहा । . 
के दौरान वाणिज्य बैंको के मुख्य विभागों की कार्यप्रणाली का 

15 . 3 : जैमा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था . 
गहराई से अध्ययन करने के लिए छह महीने की प्रमाधि के लिए फा के अंशदायी भविष्य निधि योजना के एवज में पेंशन योजना 
+ वरिष्ठ अधिकारियों का चयन किया गया है । 

16 जनवरी 1990 को घोषित की गई केन्द्र सरकार , के अनुमोदन 

के पश्चात 1 नवम्बर 1990 में यम् पोजना लागू कर दी गई । 
कर्मचारियों की भारत और वियेगों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति 

मी सभी कर्मचारी जो 1 नवम्बर को या उम तारीख में बैंक मेवा 

में है , उन पर भारतीय रिजर्व बैक पणन विनियम , 1990 साग मांग 
17. 24 बैंक ने वर्ष के दौरान भारत के प्रबन्ध तंत्र / निगमस्थानों 

जवि । नयम्बर 1990 को सेवाग्न कर्मचारिपों को मह विकल्प दिया 
द्वारा प्रायोमित प्रशिक्षण कार्यक्रम , विचार-गोष्ठियों मौर मम्मेलनों 

गया है कि वे पूर्ववर्ती अंशदापी भविष्य निधि योजना में , यदि वे 
में भाग लेने के लिए 275 प्रधिकारियो को प्रतिनियुगिन क्रिया दो 

चाहें तो , शामिल हो सकत है । यह पेंशन योजना उन भूतपूर्व कार्य 
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पारियों पर भी लागू होगी ओ 1 जनवरी 1986 को या उमके बाद वित्तीय संस्था कक्ष 
मेवा निवत्त हो चुके हैं , मयापि उनको मह पेंशन 1 नवम्बर 1990 

__ 17 . 35 बैंक द्वारा अगस्त 1990 में वित्तीय संस्था का 
में उनके द्वारा पूर्व में ला गई भगदापो भविष्य निधि राशि को ब्याज 

स्थापित किया गया जो वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों में 
महिन लौटा देने पर देय होगी 

मध्य यूनिट के रूप में कार्य करेगा । प्रारम्भ में 11 अखिल भारतीय 
17 . 83 कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए बैंक की स्थण वित्तीय संस्थाओं ( अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक 
जयंती छात्रवृत्ति पोजना, जो 1985 में बनापी गई थी , के अंतर्गत वित्त निगम , भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण और विकास बैंक , 
120 बच्चों को 11वीं तक के लिए छात्रवृत्ति प्रवान की गई और राष्ट्रीय प्रावास बैंक , भारतीय लघु उग्रीम विकास बैंक , भारतीय 
70 बच्चों को स्नातक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई । यूनिट ट्रस्ट , भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा 

निगम को इस कक्ष के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है । इस कक्ष 
डॉ . बी . पार . प्रम्देडकर की जन्म शताम्दी 

को स्थापित करने के मुख्य लक्ष्य हैं - * ( 1 ) बैंकों और संस्थानों 

के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस संस्थाओं 
17 . 34 भारत रल , डॉ . बी . आर . अम्बेडकर जन्म णताम्दी 

के परिचालनों पर स्थूल रूप से नजर रखना , ( 1 ) वित्तीय संस्थाओं 
का उपलक्ष में , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लाम 

की परिसम्पत्तियों की वित्तीय संस्थाओं में परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता की वित्तीय 
पहंचाने के लिए बैंक ने 50 लाख रुपये तक की एक निधि स्थापित 

मूल्यांकन प्रणालो पारम्भ करना , ( 3 ) जिन समष्टि क्षेत्रों में परिवर्तन 
करने की घोषणा की है । निधि में प्राप्त होनेवाली व्याज 

मधार की संभावना है उनका पता लगाने के उद्देश्य में रिजर्व बैंक क बरिष्ट 
की राणि का बैंक के अनुसूचित जाति / अनुभूति जनजाति 

तंत्र और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ सम के बीच प्राधिक रूप 
के कर्मचारियों की शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यतामों तथा परि 

में विचार-विमर्श को व्यवस्था करना । कम ने पहले ही एक तिमाही 
चालनगत कौशल में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा , 

सूचना प्रणाली प्रारम्भ कर दी है जो अप्रैल - जून 1991 की तिमाही 
साथ ही उनके बच्चों के लिए बनायो गर्यो छात्रवृति योजनाओं पर 

में लागू है । 
भी इसे खर्च किया जाएगा । बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक 
की अध्यक्षता में गठित अतिरिक्त समिति उपयुक्त पोजनाएं बनायेगी । 

अनुसूचित जातियां/ अनुभूचित जनजातियां प्रारक्षित श्रेणियों को रोजगार 
जन्म गताग्दी मनाने के अंग के रूप में बैंक ने बम्बई विश्वविद्यालय , 
बम्बई में प्रशास्त्र विमान में राजनैतिक प्रर्य शाम्य व्यवस्था में 

17 . 36 कैलेश्वर वर्ष 1990 के दौरान की गई एल सीधी 
डा . बाबा साहब अम्बेडकर प्रोफमरशिप नाम में एक प्रोफेसर पर भर्ती में विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों 
( चेयर ) स्थापित किया है । 

का प्रतिनिधित्व हम प्रकार रहा -- - 
- - - - - - - - - - - - .- - - . . - - - - - - - 
श्रेणी / वर्ग 

भर्ती किए अनुसूचित उनमें से मनुसूचित प्रतिशत 
गए कुल जानि अनुसूचित जाति अनुसूचित 
उम्मीदवार जनजाति 

जाति 
- . - - - - - - - - - - . . - 


- - - - - 


- - - - - - . 


- . 


- - . 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


- - 


.- . - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


116 
____ 1367 66 
435 19241 


77 


18 . I 

17 . 7 
44 . 3 


15 . 1 


192 


अंणी [ 
श्रेणी III 
श्रेणी V 
उन में में 
( क ) सफाई कर्मचारियों को छोड़कर 
( स ) सफाई कर्मचारी 


377 


159 


29 


12 . 2 


7 . 7 
21 . 4 


50 


331 


58 . 9 


- -- 


- - 


- 


- - 


- - 


- -- -- 


- - 


- . 


-- - 


- - 


- - - - - - 


- 


17. 37 इससे 1 जनवरी 1991 को बैंक में भर्ती किए जाने याल 
अनुसूचित जाति और अनुमूनिम जनजातियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 
बढ़कर श्रेणी IV में क्रमश: 2, 30 ) और 689, श्रेणी ITI में 2, 355 और 
1, 050 तथा श्रेणी में 464 और 111 हो गई है । 


और णेष 4 . 5 प्रनिशन का प्रत्येक श्रेणी में ( श्रेणी III श्रेणी IV ) मुख्यतः 
विकलांग , भूतपूर्व सैनिकों और/ या यत्र में मारे गये सैनिकों के माश्रितों के 
लिए प्रारक्षित रखा जाए । 


भूतपूर्व सैनिक 

17. 38 लेनदर वर्ष 1990 में सौरान श्रेणो III श्रेणी IV में भरी 
गपी 436 और 433 रिक्तियों में में भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रारक्षण की 
14 . 5 और 24 . 5 प्रतिशत की निर्धारित दरों पर क्रमशः 63 और 
106 रिक्तियां प्रारक्षित रखी मानी थी । इसके मुकाबले, श्रेणी II में 
222 और श्रेणी IV में 38 रिक्तिया भूतपूर्व सैनिको धारा भरी गगा । 
इमसे 31 दिसंबर 1990 तक बैंक में इनकी कुल संख्या बढ़कर श्रेणी 
III में 761 और श्रेणी IV में 1, 027 हो गई । केन्द्र सरकार के निदेशो 
के अनुसार श्रेणी 111 में 14 5 प्रतिशत के और श्रेणी IV में 2. 5 
प्रतिशत के बारक्षण का और विभक्त किया गया है ताकि इनमें जमशः 
1 ) प्रनिगा और : मिना पारक्षण भुलपुर्व मैनिकों की स्थिा जागना 


शारीरिक रूप में विकलांग व्यक्ति 
___ 17 . 39 कैलेन्डर वर्ष 1990 के दौरान श्रेणी IIT और श्रेणी IV 
के 8 वियालांग व्यक्तियों को भर्ती किया गया, इससे बैंक में विकलांग 
कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 55 हो गई । शारीरिक रूप से विकलांग 
व्यक्तियो के लिए सितम्बर 1980 में पना लगाये गए पदों के अतिरिक्स, 
श्रेणी IV में सफाई कर्मचारीयो और फर्राश के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को 
रखा जाएगा जिन्हे कम दिखाई देना है ( जो गूंगे और/ या महरे नहीं हैं ) 
हिन्दों की प्रगति 

17 , 40 वर्ष के दागन बैफ ने हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करके 
प्रगान प्रयासों को जारी रम्बा । द्विभाषिक प्रकाधानों के अतिरिक्त बैंक की 
नियमित रिपोटी और प्रकाशनों जैम वार्षिक रिपोर्ट , भारत में बैंकिग को 
प्रपति और प्रगति सबंधा रिमोद, भार लि मंकी रिपोटे, भारतीय 
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रिजर्व बैंक अले टिन , रिजर्व बैंक न्यूजलेटर ऋण सूचना समीक्षा, भारतीय 

की सीमा से बढ़ाकर 1, 25, 000/ - म . कर दिया गया । 
रिजर्व बैंक प्रोडक्टिविटी न्यूज , मलभूत मांख्यिकीय विवरणियां, इत्यादि, 

श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए प्रावाम ऋण की न्यूनतम 
कतिपय महत्वपूर्ण मन्युअल प्रकाशन जैसे, विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम पुस्तक 

सीमा को 3 जुलाई 1990 में 75, 000/ - रुपये में बताकर 
(हिन्दी पाठ ) . परिमर विभाग नियम पुस्तक, औद्योगिक और निर्यात ऋण 

183, 000/ - रुपये किया गया , और बाद में यह भीमा 1 अप्रैल 
विभाग परिपत्र जुलाई 1986 - - जून 1989 के निविदा करार फार्म , 

1991 से बढ़ाकर 1, 13, 000/ - रूपये कर दी गई । 
बैंकों में कंप्यूटरीकरण ममिति की रिपोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक अधि 

ii ) प्राधास प्राप्त करने के उद्देश्य मे भनिष्य निधि में अग्रिम राशि 
नियम , 1934 को भी हिन्दी और अंग्रेजी बोनों में प्रकाशित किया गया है । 

प्राप्त करने के लिए बैंक की नियमित न्यूनतम विद्यमान 5 
17. 41 वर्ष के दौरान, हिन्दी कार्यशालामों में 632 कर्मचारियो/ 

वर्ष की सेवा जिसमें कर्मचारी की अस्थायी सेवा भी शामिल 
अधिकारियों को , गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 186 अधिकारियों को 

है , 15 नवम्बर, 1990 से कम कार 3 वर्ष कर दिया गय । । 
और प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 12 वरिष्ठ अधिकारियो 

. ( iii ) श्रेणी IIJ और श्रेणी IV के फर्मधारियों के लिए मकान फ्लैट 
को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया । बैंक ने गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, 

वरीवने निर्माण करने हेतु प्रावाम ऋण भविष्य निधि अग्रिम 
के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वी हिन्दी कार्यशाला का प्रायोजन 

पाहरण दोनों को मिलाफर, सितंबर , 1990 में फुल अधिकतम 
भी किया जिसमें 10 अधिकारियों ने भाग लिया । 

मीमा रु . 2. 25, 000/- से बढ़ाकर म . 3, 00, 000/-- कर 
17. 4 मार्च 1990 में राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों और कुछ 

दी गई है । इसके साथ ऋण स्वीफा करने वाला प्राधिकारी 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हिन्दी विभागों के प्रमुखों को शामिल करते हुए 

अपने विवेक से कुल अधिकतम मीमा का 25 प्रतिशत तक को 
एक ममिति गठित की गयी जिसका कार्य अंग्रेजी में इस्तेमाल किये जाने वाले 

गशि स्वीकृत कर मकता है । 
पादों के हिन्दी पर्याय की बैकिंग शम्बावली का संशोधन और अद्यतन करना 

( iv ) पूर्व में “गैराज " को निर्माण लागत और स्टाम्प उपटी रजिस्ट्रेशन 
मा ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस्तेमाल किए जाने वाले हिन्दी शब्दों 

प्रभारों को बैंक की भावास ऋण योजना के अंतर्गत अनुमत 
में एकरूपता लायी जा सके । इसके अलावा, हिन्दी में बैंकिंग के शब्दों 

नही समझा जाता था । सितंबर , 1990 से उन मदों को 
का एक व्याख्यापरक कोश--.- परिभाषा कोश नैयार करने का काम भी 

योजना के अंतर्गत अनुमत माना गया है बगर्ने " गैराज " की 
प्रगति पर है । 

निर्माण को मूल प्नान परियोजना में शामिल किया गया हो 
17 . 43 विभिन्न कार्यालयों में अंतर्विभागीय शील्ड प्रतियोगिता तथा 

और स्टाम्प ड्युटी/ रजिस्ट्रेशन प्रभारी को फ्लैट ममान अभिप्रलण 
अंतर -कार्यालय प्रतियोगिता और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में प्रतियोगिता 

करने की कुल ( मूल ) लागत में शामिल किया गया हा । 
की गयी भीर, शील्ड प्रदान किये गये । वर्ष के दौरान, विभिन्न केन्द्रों में 
14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया जिसमें कर्मचारियों ने 

17. 49 वर्ष 1990- 91 ( जुनाई-भून ) के दौरान कर्मचारियों 
उत्साह से भाग लिया । 

( ममितियों/ अलग -अलग व्यक्तियों ) को नीचे दिये गये म्यौरे के भमुसार 
17. 44 बैंक द्वारा प्रकाशित “बैंकिंग चितन- अमुचिसन " नामफ हिन्दी 

19 . 48 करोर रुपये का प्रायास ऋण स्वीकृत किया गया : 
सिमाही प्रकाशन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में काफी लोकप्रिय हुआ । 

श्रेणी 

समिनियों कर्मचारियों ऋणो की राशि 
इसी प्रकार, बैंक की गृह पत्रिका विदाउट रिपार्व , हिन्दी को पर्याप्त 

की संख्या की संख्या 
महत्व देते हुए प्रकाशित की जाती रही । 
कार्यालय भवन और आवासीय स्थान 

( अ ) महकारी बाबास 

महकारी आवास 
17 . 45 वर्ष 1990- 91 ( जुलाई-जूम ) के दौरान कार्यालय भवनों और 

ममितियां 

2950 ) 1, 80, 99, 576 
आवासीय के निर्माण / पभिग्रहण करने और अविद्यमाम परिसरों में परिवर्धम 

( i ) नये ऋण 

61, 79, 560 
नथा परिवर्तन करने में 16 . 69 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई । ( ii) अतिरिक्त ऋण 

1 . 19, 20,007 
वर्ष के दौरान , भोपाल , में कार्यालय भवन और न्यू बम्बई में कार्यालय 

( पा ) केन्द्रीय कार्यालय 
भवन की एक एनेक्सी का निर्माण कार्य पूरा किया गया । जम्मू तथा द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत 
मैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदरावाद में कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य 

5, 29, 411, 560 
पूरा होने वाला ही है जबकि वर्ष के दौरान बम्बई में 92 अधिकारी 

( 1 ) नये ऋण 

189, 30 , 685 
माटर, लखनऊ में श्रेणी III तथा IV के 224 स्टाफ मदिर बनाये 

( ii ) अतिरिक्त ऋण 

12 -40, (19, 90 
गये । 

( ६ ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 
17 . 46 अहमवाद, भुवनेश्वर , बम्बई, कलकत्ता , जयपुर लखनऊ 

स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण 

1 , 710* 

12, 38, 89. 659 
और मद्रास में 553 अधिकारी पोटरों तथा 228 स्टाफ पाटरों के 

( i) नये ऋण 

7 18 * 7, 86, 56, 212 
निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त , न्यू बम्बई में अतिरिक्त 

( ii ) अतिरिक्त ऋण 

4,533, 4.17 
कार्यालय भवन के निर्माण और न्यू बाई, पटना, मागपुर तथा सिरवनंतपुरम 

अ + आ + हका योग 

: 494* 119, 49, 29, 82.14 
में भावासीय बाटरों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है । 
हॉलीडे होम 

* भवनश्वर तपा पटना कार्यालय से प्राप्त प्रांकडो को इस वर्ष में 
17. 47 पार्जिलिंग में हॉलीडे होम बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने 

माफड़ों में शामिल नहीं किया गया है , इसक लिए अलग स्पष्टीकरण मांगा 
के प्रयास जारी है । 

गया है । 
प्रापास ऋण 

भोपाल तथा कानपुर कार्यालय से मंबधित आंकड़े केवल 30 सितम्बर 
___ 17. 48 1 जुलाई , 1900 से 30 अन 1991 तक की प्रधि में 1990 को समाप्त प्रधि के है । । 
बोगन भावारा ऋण योजना के राबध में निम्नलिखित मुमत्र गतिविधिया 

कलकत्ता (निर्गम ) कार्यालय से संबंधिम माफ केवल । । दिमावर 
मौलिगस परिवर्तन , प्रादि किए गए : 

1990 को समाप्त अवधि के है । . 
. ( i ) श्रेणी II में कर्मचारियों के लिए भाषास ऋण की न्यूनतम 

भायखनी, मग तगा सम्म कायलिया में सुषित 

॥ 
सीमा को 1 मार्च, 1991 से विद्यमान 1, 00, 000/- रु . मार्च, 1991 को समाप्स मधि के है । 
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कान्द्रीय बाई स्थानीय मा 

प्रतिभूति मुद्रण और अभिकरण प्रभारी म यती ई सागम . कारण श्री 
17 .50 भारतीय रिजर्व बैंग ने गवर्नर , धी गगनाथ महोत्रा ने 

जिमकी अंशत: निम्ति याग मदागियों में समा द्वारा हर । 
2 दिसंबर , 19:५ ॥ पुर्याट म वो अपना पय लयाग दिया और भारत भरकार 

___ 17 . 57 2, 547 . 70 करोष्ट रुपये की ब्याज प्रदायगियों में एक प्रम 
के भतपूर्व विण ममिव श्री एग किटरमणन को उनके स्थान पर उगी 

मद 1990- 91 के दौरान बैंक के पास रखी गई पान अतिरिक्त नकदी 
दिन , अर्थात 2 दिसंबर 1990 में गर्वनर के पद पर नियुक्त किया गया । 

मेष राशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 2, 131 . 02 करो रुपये की 
बोई श्री मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और केन्द्रीय बोरे 

व्याप प्रदागियर्या थी , यह मद अल व्यय का 74. 1 प्रतिशत रही । 
के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा की गई मेवाओं के लिए उनका गमावर 
करना है । 

17 . 59 म्धापना की लागत में 243 . G9 करोष्ट्र रूपये तक 15 , 300 

करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह कान ध्यय का 7 . 4 प्रलिशत रही । 
17. 51 गॉ . बिमल जालान . प्रधान मंत्री की प्रार्थिक गलाकार , 

गिसका मुख्य कारण सभी श्रेणियो के स्टाफ को देय महंगाई भसे में 
परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप 3 जनवरी प्रावधिक पद्धि एवं वेतन के ममय- मानों में वार्षिक वेतन वृद्धियां थी । 
19901 में केन्द्रीय बोर्ड में भारत सरकार के नामिती नहीं रहे और उनके 
म्थान पर वित्त गभिव , श्री एम . पी . मन को उमी मारीख में नामित ___ 17 .59 प्रनिति मुद्रण और प्रासंगिक लागतं ] 62 2 करोड़ रुपये 
किया गया । डॉ . बिमल जालान द्वारा अपने मेवा काल के दौरान वोर्ड की थी जो 18. 57 करोड़ रुपये अधिक थी और वे कुल व्यय फा 5 . () 
के निदेशक के रूप म की गई मराहनीय मेवाओं के लिए उनका ममावर प्रतिशन बनी जो नोट फार्मा के मुद्रण एवं नोटो मी मख्या विशेषतः उच्चतर 
करता है । 

मुल्यवर्गो में नोटों की संख्या को प्रापूर्ति की दरों में वृद्धि के कारण थीं । 


17 52 बोर्ड को यह जानकर हार्दिक सुख हा कि बैंक के दक्षिण 
क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के मवस्य श्री एम . एस . भर का 1 दिसंबर, 1990 
को देहान्त हो गया । बोई, उनके मंतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक 
सहानुभूति व्यक्त करता है । 


17 . G ) गजेंमी बैंकों द्वारा किये गये सरकारी लेन-दनो में उच्चतर 
प्रावतं ( टर्नओधर ) के कारण एमी प्रभागें गं 265 करोड़ रुपये 
मम 4 . 37 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई और वष्ट कुल व्यय पर 
५ . 1 प्रतिणन बनी । 


17 . 5 .3 श्री म . न . ट . फाधिस को 1 फरवरी , 1991 में पाय 
पालक निदेशक के रूप में नियक्त किया गया । 


17. 61 पिछले वर्ष में उपबित 1, 170 . 12 करोड़ रूपये की सुलना 
में निवप्न प्रयोज्य प्राय 1990- 91 के दौरान 1, 3 4 5 . 00 करोड़ रपये 
174. 88 करोड़ रूपये अधिक दर्ज की गयी । माविधिक निधियो में 
2 के अंणदान नीचे दर्शाये गये हैं । 

( करोड़ रुपये ) 


1990 - 91 


1991 - 91) 


खाते 
(i ) प्राय 

17 . 51 30 जन , 1991 की ममाप्त लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न 
प्रावधानों के लिए समायोजन करने के पश्चात बैंक की प्राय पिछले वर्ष 
के 4, 126 . 7.3 करोड़ में 15 प्रतिशत बढ़कर 1. 62-197 करो 
रुपये हो गई । 


प्राय में स्त्रोत नीचे दिए गए हैं । 


( फरोप 


कपये ) 


( क ) प्रतिभतियों पर व्याज 

बैको, विनीय संस्थाओं, गज्य सरकारों प्रादि 
• को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर न्याय 
(विदेशी मितियों , जमाराशियों प्रादि पर 
व्याज महित ) 

3 , 415 . 56 
{ ) झपये और विदेशी रमाना मिलो पर बढ़ा 

962 . 01 
( ग ) प्रेषणों, खरीदे गये तार अतरणों प्रादि पर कमी 
शन (विवर्ण। मेन-देनो महित ) 

216) . 750 
( म ) लोकः ऋण के प्रबधन पर फीमन और अन्य 
विविध प्रकार की प्राय 

27. 61 
----- - ----------- 

4, 624 . 97 

- - - 
17 . 55 रुपया प्रतिभूतिया की औसत धारित राणियों में वृद्धि एवं 
उच्चतर ग्याज-दरों वाली प्रतिभूतियों में भी वृद्धि के कारण 1990- 11 
के दोगन ब्याज में 85. 10 करोड़ रपये की वृद्धि हुई । मुख्यतः विदेशी 
मज्ञाना बिलों की निम्नतर धाग्नि गणियो के कारण अर्जिन बट्टे में 
9.५. (08 करोड़ रूपये की गिरावट दर्ज हुई । 

( ii ) व्यय 

17. 36 कुल्ल ययग , ओ 1989- 90 में 3, 256 . G ! करोष्ट्र रूपये 
सफ 23 , 36 करो रुपये की वृद्धि हुई । उक्त वृद्धि प्रमुख रूप में स्थापना 


राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 
( दार्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

5 :23 . (1105 25 . () ) 
राष्ट्रीय प्रामीण ऋण 
( दीर्घकालीन प्रयर्न न ) निधि 

400 (0017300 
गष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
( स्थिरीकरण ) निधि 

" 0 10 10. 00 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण 
( दीर्घकालीन प्रवर्मन ) निधि 

510 . 00 50. 00 
....- -- --- - - -- -- - - - -- -- - - - - 

५०95 . 00 95 ) . " 
.. - 

17 . 62 सरकार को पिछले वर्ष में अतरित 2 10 12 करोड़ रूपये 
की तुलना में 1990- 91 के दौरान 351. (0 ) करोड रूपये का अधिशेप 
अंतरित किया गया था । 
मुलन-पन्न बैंक जमाराशियां 

17. 63 अनुसूचित वाणिज्य बैंको / अनुसूचित गज्य सहकारी बैंकों , 
अन्य अनुसूचित सहकारी बैंकों एवं अन्य मैकों की कुल जमाराशियो में 
1, 869 . 70 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिमसे ये 26, 725 . 01 करोड 
रुपये के पिछले वर्ष के स्तर से 31, 5994. 66 करोड़ रुपये तक बढ़ गई 
थी । उक्त जमाराशियों में 30, 789 . 62 करोड़ रुपये की विपुल गणि 
अनसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रारक्षित नकवी निधि अनुपात में रखाव 
हेतु प्राप्त गणि थी । 
अन्य जमाराणिया 

17. 64 अन्य जमाराशियों में पिछले वर्ष के , 1 4 2 17 करोड 
रुपये के स्तर में 5, 868 . 62 करोड़ रुपये मक की वृद्धि मखम रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आई एम एफ ) खाता मं . 1 में गेष राशि में 
बहातरी के प्राण घो । 
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नोने का सिक्का और बलियन 

मुख्यतः भारत सरकार की रूपया प्रतिभनियों में निवेण में महासरी के 
17. 65 रिजर्व बैंक अधिनियम की धाग 33 ( 4 ) में संशोधन कारण हुई । 
होने के परिणामस्वरुप सोना जिमका अब तक मूल्यांकन 0 . 118 189 शुद्ध 
ग्राम रपया पर किया गया था , अब " अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में अनधिक " दर 

ऋण और अग्रिम 
पर मूल्यांकिम किया जा रहा है । गोगे का यह पुनर्मुल्यांकन 17 अक्सूबर 
1990 को 1, 901 , 64 रुपये प्रति ग्राम 10 की दर से किया गया था 

17 . 68 अनुमुषित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण में 
और पीने के भल्य में हुई वृद्धि प्रारक्षित निधि में जमा की गई थी जैमा 

4,085 . 74 करोड़ रुपये की नीय वृद्धि हुई और यह भून 1990 में 
कि 1956 और 1969 में पिछले अवसरों पर किया गया था , जिसमे 

अंत में 5, 420 . 69 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1991 के अंत में 
प्रारक्षित निधि 6.350 करोड रुपये मे 6, 500 करोड़ रुपये सक बन 

9, 506. 43 करोड़ रुपए हो गयी । यह वृद्धि मुझय रूप से अनुसूचित थाणि 

ज्यिक बैंकों के लिए विवेक-मम्मन विन ( 1, 546 00 करोड़ रुपये ) और 
गई थी । 

निर्यात पुनर्वित ( 4, 468 . 00 करोड़ रुपये ) के अन्तर्गत प्रत्याधिक बकाया 
विदेशी मुद्रा परिसंपनियां 

और नाबाई को ऋण की मामास्य व्यवस्था के अन्तर्गत म्बीकम उच्चतर 

देयताओं के कारण हुई । 
17. 66 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में निर्गम विभाग में 
"विदेशी प्रतिभूतियाँ " और विदेणों में जमा राशियां तथा मेकिंग विमाग 

लेखा परीक्षक 
में "निषेश " शामिल है । इन प्रारक्षित निधियों, जो कि 30 जून , 199 ) 
की स्थिति के अनुसार 5, 356 . 17 करोड़ रुपये थीं , में 30 जून 1991 

17 . 69 बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्म खाना एण्ड अम्माधनम , 
की स्पिति के अनुसार 2, 382. 69 करोर रूपये नक तेजी से 2, 973 48 नई दिल्ली मैसर्म प्रमित रे एण्ड कंपनी, इलाहाबाद, मैसर्स मुखों बिस्वाम 
रुपये की गिरावट हुई । 

एप पाठक, कलकत्ता मैमर्स सोराब एम . इंजीनियर एण्ड कंपनी , सम्बई, 

मैमर्स ए के कपूर एण्ड कंपनी और मैसर्म अय्या न कंपनी मद्रास द्वारा 
भारत मरकार की रूपया प्रतिभूतियां और निवेश 

की गई है । एक ओर जहां भारत सरकार ने पहले वाले पांच लेखा परीक्षक 
17. 67 भारत मरकार की मपया प्रतिभूतियों और गेयरों में निवेश 1990- 91 के लिए नियुक किए , वही दूसरी और मैमर्म विश्वनाथन के 
30 जूम , 1980 की यथास्थिति के अनुसार 79 . 153 . 71 करोड़ रुपये स्थान पर घासू वर्ष के लिए नए लेखा परीक्षक नियमन किए गए । बैंक 
था , इसमें 17, 256 . 40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 30 जून 1991 के सभी कार्यालयों, जो छह अबलों में बांटे गा है , की लेखा परीक्षा , माविधिक 
की स्थिति के अनुसार 96, 410. 11 करोड़ रुपये हो गया । यह वृद्धि लेखा परीक्षकों द्वाग की गई थी । 

भारतीय रिजर्व बैंक 
30जून 19991 की स्थिति का शुलन -पन्न 

( हजार मपये में ) 
.. . - - . - - - - - -- - - - - -- - - -- - - . - - - - --- - - - - . - - - - -- - - -- - - - - - 

निर्गम विभाग 
देयताएं 1990- 91 1989- 90 आस्नियां 

1989- 90 


1990 - 91 


म . 


. . 


. . .. 


. . 


- . . - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


-- - - - 


- - - - 


__ सोने का मिक्का और बुलियन । 
11, 87, 86 18, 21, 19 ( क ) भारत में रखा हुश्रा 
57858, 45, 8850082, 26, 71 ( न ) भारत से बाहर रमा हा 


7410, 79, 89 


बैंकिंग विभाग में रखे हुए मोट 
माचलन में नोट 


280,66, 99 


गारी मिाये गये फुल नोट 


57870. 33, 7 .4 50100, 17, 9 ॥ विदेगी प्रतिनियां 


200, 00,00 


1564. 0575 


- 


- 


- 


- 


- 


जोड 
रुपये का मिक्का 
भारत सरकार की रूपया प्रनिनिया 
देशी विनिमय बिल और दुसरे 
वाणिज्यिक पत्र 


7610, 79, 89 18 + 4.73, 74 

191 , 416 , 03 3 8,96, 21 
50168, 07, 82 4 ) | ,72, 45 


- 


फुल देवनाए 


कुम्न मानिया 


57870, 33, 7450100, 47,90 


- . 


- 


.. - 


. 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . . - 


- 


- - -- 


57870, 33, 74 50100, 47. 9 ) 
---- -- - -- - - - . 

बैकिग विभाग 
रु . प्राम्नियां 


दयनाएं 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


प्रथम पूजी 


11, 87, 85 
10, 80 
13, 96 


18, 21, 10 
। 10,50 


5, 00, 00 5 , 00, 00 नोट 

रुपया मिक्क 
6500, 00, 00 1510, 00, 00 छोटे सिक्के 

खरीद तथा भुनाये गये धिन 
5675,00, 000 51 510 , 00, 000 ( क ) आंतरिक 


प्रारक्षित निधि 


5,( " 


राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( पोर्चकालीन 
प्रवक्षन ) मिनि 


( ख ) बाहरी 


- - 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


. . 


- 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-. - - . -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - -- 


- 


9, 83 


- 
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वसनाएं 

आस्तियां 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) 175, 00, 00 125, 00 , 00 ( ग ) सरकारी खजाना बिल 

39.0, 20, 21 1796, 88,08 
निधि 

विदेशों में रखे गये बकाया शेष 

2087, 54, 77 2378, 33,76 
जमाराशिया 

নিন 

46337, 16, 59 32350, 68, 89 

निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा मग्रिम 
( क ) सरकार 

(i ) केन्द्र सरकार 
( ii ) राज्य सरकारें 

16, 99, 00 10, 64, 00 
( i ) केन्द्र सरकार 10 5, 62, 06 140, 86, 96 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम 

(i ) अनुमूषित वाणिज्य बैंक 6104, 28,23 2467 , 31,04 
(ii ) राज्य सरकारे 

15, 75, 60 16, 66, 85 ( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 18, 83, 64 27,42, 25 
(iii ) अन्य अनुसूषित सहकारी बैंक 

- - 
( ख ) बैंक 

(iv ) गैर- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
(i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 30789, 61 , 72 26026, 15, 69 ( v ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 3322, 36,70 2858, 34, 67 

( vi ) अन्य 

60, 84, 16 67, 61, 00 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्षकालीन प्रवर्तन ) 
( ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 548,01, 79 464, 62,78 निधि में ऋण, अग्रिम तथा निवेश : 

( क ) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम 
( iii ) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक 88, 13, 88 122, 37, 20 ( i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 3705, 15 , 463822, 30, 46 

( ii ) भारतीय निर्यात- पायात बैंक 745, 00, 00, 625, 00 , 00 
( iv ) गैर- अनुसूचिस राज्य सरकारी बैंक 10, 89, 76 15, 00, 46 ( iii ) भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक 130, 00, 00 95,00, 00 

( iv ) अन्य 

400, 00, 00 
( v ) अन्य बैंक 57. 98, 5896, 93, 35 ( ख ) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों /डिबेंचरों में 

मिवेश 
( ग ) मध्य 5868, 61, 65 2142, 17, 20 (i ) भारतीय विकास बैंक 

( ii) भारतीय निर्यात -पायात बैंक 
देय बिल 

185, 22, 75 112, 86, 03 ( iii ) भारतीय औद्योगिक निर्माण बैंक 
प्रभ्य देयताएं 1585 3, 01, 52 14170, 38, 53 ( iv ) प्रम्प 

राष्ट्रीय मावास ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 
ऋण, मग्निम तथा निवेश : 
( क ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक को ऋण एवं मग्निम 125, 00, 00 75, 00 , 00 
( ख ) राष्ट्रीय मावास बैंक द्वारा जारी बाल /बिंघरों में 

निवेश 
मन्य प्रास्तियां 

2513, 35,01 2145, 13,12 


कुल देयताएं 


65977, 89, 31 48738, 05, 05 


कुल प्रास्तियो 


65977, 89, 31 ____ 48738, 05, 05 


- - . 


- 


- . - . 


- - -- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1. सोने के सिक्के और बुलियन के पुनर्मूल्यन के कारण हुई 6350 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है । 
2. इसमें माकस्मिक लेखों को शामिल किया गया है । 
3. विवेशों में विदेशी मुद्रा में रखे हुए 95 . 14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1413 . 77 करोड़ रुपये ) शामिल हैं । 


( हजार रपय में ) 


30 जून, 1991 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ- हानि लेखा 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


पाय 


1990- 91 


1989- 90 


ग्याज, चट्टा, धिनिमय शुल्क कमीशन प्रादि 


4624, 97, 34 


4428, 72, 53 


4621, 97, 34 


4426, 72,53 
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-- - 


- - 


- . 


- 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 
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PART II _ SEC. 3 (i1 

- - - - - = 
1990- 9 : 

1989- 90 
रु . 

5 . 


- 


- 


- 


आय 


- - - 
व्यय 
ब्याज 
स्थापना व्यय 
निदेशकों और स्थानीय योर्ड के सवस्यों के शुरुक और व्यय 
खजाना प्रेषण 
एजेन्सी प्रभार 
प्रतिभूति छपाई ( चेक, मोट, फार्म प्रादि ) 
मुद्रण और लेखन-सामग्री 
साफ और तार खर्च 
किराया , कर , बीमा, बिजली प्रादि 
लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय 
विधि प्रभार 
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत 


2547, 69, 66 
243, 68, 89 

5, 34 
___ 4 , 73, 59 
265,62, 33 
162, 27 , 50 
2, 54, 43 

468,05 
12,78, 63 

9 , 16 

11, 44 
20, 28, 00 
15, 40, 32 


2571, 33, 44 
228, 38 , 92 

5 , 68 
5 , 69, 19 
261, 25, 11 
143, 71 , 16 

2 , 68, 50 

2, 77 , 54 
13, 10 , 37 

9, 65 

22, 46 
19, 82, 26 

7, 46, 49 


विविध व्यय 


जोड़ 


3279, 97, 34 


3256 , 60, 77 


1345, 00, 00 


1170 11, 76 


525 , 00, 00 


525 , 00, 00 


उपलब्ध शेष गणि 
घटाइये : निम्नलिखित में अंशवान 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 

( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय प्रामीण ऋण 
( स्थिरीकरण ) निधि : 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण 
( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


400, 00 ,00 


357, 00,00 


20, 00, 00 


10, 00 , 00 


50, 00 , 00 


50, 00, 00 


995, 00, 00 


960 , 00, 00 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


350, 00, 00 


210 , 11, 76 


- - - - - 


1. भारतीय रिजर्वबैंक अधिनियम , 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के माद । 
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मारा रखी जाती हैं । 


( वी . जी . पाठवले ) 
मुख्य लेखाकार 


( रा . जानकीरामन ) 
उप गवर्नर 


( पी . पार . नायफ ) 

उप गवर्नर 


( सी . रंगराजन ) 

उप गवर्नर 


( ए. घोष ) 
उप गवर्मर 


( ए . पेकिटरमणन ) 

गवर्नर 


लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधोस्हताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून , 1991 की स्थिति के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त 
वर्ष के लिये लाभ- हानि लेखे पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून , 1991 की स्थिति के तुलन -पत्र की ओर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखे की जीत 
की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बंक से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी , ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे 
संतोषजनक हैं । हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक के बही- खातों में दर्शाए गए 
प्रनसार यह तुलन-पन पूर्ण और सही सलन - पन्न है जिसमें सभी प्रावश्यक विवरण दिये गये हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक प्रधिनियम 107 
तथा उसके मन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की मच्ची और सही स्थिति का 
पता लग संफे । 
मैसर्स सौराब एस 

मंसर्स खन्ना एण्ड मैरार्स अमिन रे एण्ड कं . मैसस मुखर्जीविश्वास मैसर्स एस . के . कपूर एण्ड के . मेसर्स ब्रह्ममया 
इंजीनियर एण्ड कं . 

अन्नाधनम लेखा परीक्षक एण्ठ पाठक 

लेखा -परीक्षक 

एण्ड कं . 
लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षक 

लेखा परीक्षक 


034 


[ सं , एफ .-19/ 23/ 91- बी . ओ .-I] 

एम . एस . सीतारामन , प्रवर सचिय 
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MINISTRY OF FINANCE 

1 .6 Despite the expansion in the monetiser deficit , there 

was a slower pace of expansion of broad money (My) in 
(Department of Economic Affairs ) 

1990 - 91 and this essentially attributablo to a massive loss of 
(Banking Division ) 

foreign exchange reserves . Apart from the forcign exchange 

reserve loss, some sluggishness in the real economy congc 
Now Delhi, the 25th September, 1991 

quent upon transport and other jofrastructural constraints , 

persistent increase in ihe cost of living which advęserly affec . 
S . O . 937 . — In accordance with Section 53 ( 2 ) 

ted the household saving propensity and the emergence of 
of the 

other attractive instruments of saving, particularly mutual 
Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of 

funds, have all contributed to a slow - down in the growth of 
Directorate has submitted to the Government of india the 

bank deposits. 
following Annul Report on the working of the Reserve 
Bank of India during the year ended June 30 . 1991 : - - 

1 . 7 The macro -economic inbalancey tended to aggravate 

the inflationary pressures. The increase in the Wholesale 
THE ANNUAL REPORT 

Price Index , on a point-to point basis , accelerated from 

9 . 1 per cent in 1989 - 90 to 12 . 1 per cent in 1990 - 91 . 
ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA Apart from the inflation being generalised the high 

rutos of increases inprices of commodities of com 
for the Year July 1, 1990 to June 30 , 1991 

mon comsumption are reflected in a rise of 13 ,6 

per cent in the Consumer Price Index for industrial 
PART I – THE ECONOMIC SITUATION 

workers in 1990 - 91 as against 6 .6 per cent in the previous 

year . 
1 AN OVERVIEW 

1. 8 The foreign exchange reserves came under acute pros 
1. 1 Notwithstanding the continuing fiscal and cxternal pay sure in the second half of 1990 -91 and in the carly weeks 
ments imbalances, the growth mutentuin in the economy of the financial year 1991 -92. Hence, the short -term manage 
during 1990 -91 was sustained at a reasonably satisfactory ment of the balance of payments became the over - riding 
level, thanks to the third successive good harvest. The growth immediate concern of economic policy . With the rapid 
of real gross domestic product (GDP ) in 1990 -91 is estimated dcclinc in the foreign exchange reserves, the financing of 
ut 5 . 0 per cent as compared with a growth of 5 .2 per cent in the current account deficit bocame difficult as short term and 
the previous year . While agriculture and manufacturing long -term finance which were available earlier became in 
sectors performed better , there was a slower growth of the creasingly difficult to obtain . It was in this context that ex 
infrastructural sectors and the services sçctor also registered ccptional financing was sought and obtained from both multi 
A somewhat slower growth , 

lateral and bilateral agencies. Gold transactions also provided 

bridge finance . The stresses and strains on the economic front 
1 . 2 The overall agricultural production is cstimated to have 

appeared amidst the absence initially of a regular Central 
increased by a little over 4 . 0 per cent in 1990 -91 as against 

Government Bulget. In such a milieu , the burden of short 
17 per cent in 1989 -90 and 21.0 per cen in 1988 -89. Food term economic management fell to a great extent on mone 
grans output in 1990 -91 is cstimated at over 176 million 

tary and credit policy . Vigorous 1190 of unconventionul 
tonnes as against 170 , 6 million tonnes in 1989 - 90 . In the monetary policy instruments thus became an imperative . 
sphere of industry , due to accelerated performance in the 
manufacturing sector the overall index of industrial produc 

1 .9 The month of July 1991, however , saw far- reaching 
tion recorded a growth of 8 .4 per cent during 1990 - 91 as 

policy initiatives to achicve macro -economic stabilisation and 
compared with that of 8 .6 per cent in 1989 - 90 , 

structural adjustment. First, the Reserve Bank effected a 

two downward adjustmen in the exchange rate of the rupee 
1,3 The rate of domestio saving registered a decline albeit by about 18 -19 per cent against major currencies with a 
fractionally . Despite this, the gross domestic investment view to promoting competitiveness of our exports, reducing 
rate was over 24 per cent in 1990 - 91 because of increased incsscntial imports, minimising incentives for capital flight , 
foreign inflows (i. e ., the counterpart of the current account stabilising the capital account and generally restoring viability 
deficit ) . During 1990 -91, the primary issues segment of of the country s balance of payments position . To ensure 
the capial market experienced considerable sluggishness due that the gains of the exchange rate adjustment were not dis 
to macro - cconomic stresses and uncertainties . The secondary sipated in inflation the monetary policy was simultaneously 
market, on the other hand , experienced contrary trends and tightened with increase in the Bank Rato , deposit and lending 
continued to register an overall increase in share prices , & rates and refinance rates. Secondly , alongwith the exchange 
process which wus noticeably reinforced after the series of rate adjustment , significant structural reforms were effected 
Bructural reform measures announced in July 1991. 

in India s trade policy so as to liberalise the system from 

administrative controls and licences, to boost exports and 
1. 4 The performance of the export sector was not satis for generally encouraging competitiveness and enterprise in 
factory in 1990 -91. Merchandise trade data suggest that the economy. An important element in the trade policy 
export growth in rcal terms, which was about 10 to 12 per reforms is the linking of all imports, other than specified 
cent per annum during the preceding four years , showed a essential imports, to exports . A further set of liberalisation 
very sharp deceleration in 1990 -91. In rupce terms, exports measures including the decanalisation of 20 important and 
rose by 17 . 5 per cent during 1990 - 91 38 against a growth 16 export items and the facility to open foreign currency 
of 36 8 per cent in the previous year. In US dollar terms, accounts by exporters was introduced in August 1991. Third 
the growth rate declined to 9 . 0 per cent from 18 .7 per cent ly , radical changes have been introd :iced in the policy frame 
in the previous year Imports in rupees grew by 21 .9 per work relating to industrial licensing, the role of public sector, 
cent as against 25.-4 per cent in the previous year, while in the MRTP Act, foreign direct investment and foreign techno 
dollar terms they brew at a faster rate of 13 . 1 per cent logy agrecments. The new Policy package has sought to abolish 
against 11. 2 per cent. The resulting deterioration in the the requirement of industrial licensing for all industries cxcopt 
merchandise trad - wng alitost entirely duc to POL imports for 18 specific industrial categories and continue rescrvation 
a sizeabic increase in volume growth and , more importantly , for the small - scale sector , to remove the asset limit in respect 
a large spurt in I OL prices . Apart from the higher trade of MRTP companies and clominant undertakings , to allow 
defici, there oczurred a significant fall in invisible receipts for privato investment also in as many as 10 areas hitherto 
which resulted in an increase in the ratio of current account Tescrved for the public sector , to provide approval for foreign 
deficit to GDP troin 2 .3 per cent in 1989 .90 to an estimated equity participating up to 51 per cent in 34 select areas 
2 . 5 per cent in 1990 - 91. 

and also to provide for automatic approval to foreign techno 

logy agreements. A series of measures have already been 
1 . 5 The Central Government s budgetary deficit, which was put in place for promoting and strengthening the small tiny 
budgeted at Rs. 7 , 206 crore for 1990 - 91, rose to Rs. 15,442 and village enterprises , Fourthly , the Centre s Budget for 
crore towards the middlc of November 1990 And finally 1991 -92 has sought to initiate the process for fiscal adjust 
stood at Rs. 11.430 crore, i. c., ncarly 60 per cent more than ments and thus contribute to macro -economic stabilisation 
thc budget estimate . Likewise , the monetised dçficit of the during 1991 -92. with a promise to follow it up with continued 
Contral Government was also significant larger than en fiscal consolidation thereafter over a medium - term rerceptive 
visaged 

of about thrço years Towards that end the Budget prorogęs 
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cconomic growth and competitive cfficiency, while improving 
the health of its institutions . 


2 . NATIONAL INCOME , SAVING AND INVESTMENT 
Growth -Profile 


concreto measures to reduce the gross fiscal deficit froni 
about 8 . 4 per cent of GDP in 1990 - 91 to the desired of 
6 . 5 per cent in 1991- 92 , as also to contajı revenue deficit 
and monetised deficit to a significant extont. The Budget 
also sets out a number of non - fiscal reform measures which 
impinge on the financial system such as , increases in interest 
rates on small savings, giving the term -leading financial insti 
tutions the freedom to charge interusted in accordance with 
their perccption of the credit worthiness of their borrowers 
subject to a floor rate of 15 per cent, removal of all restric 
tions on interest rates offered on debentures , measures for 
strengthening the capital market, transferring capital issue 
control to the SEBI, and permitting mutual funds activity 
in the private sector. Finally , insofar as the financial sector 
itself is concerned , the Government have indicated their 
intention to introduce sector refosing with the objective of 
preserving the sector s basic role as an essential adjunct to 


2 . 1 The growth of real gross domestic product (GDP ) 
is tentatively estimated at about 5 per cent during 1990 - 91 , 
This follows the growth of 5 . 2 per cent in 1989 - 90 , a higher 
than- targeted average annual growth of 5 .6 per cent achieved 
in the Seventh Plan and a trend vrowth rate of 5 . 3 per cent 
during the cighties . While agricultural growth is estimated 
to have registered a slight improvement, the slower growth 
of infrastructural sectors and services have contributed to 
The somewhat lower growth in GDP in 1990 - 91. 


Table 2 . 1 : Growth Ratc in Rcal GDP 


Sector 


Growth Rate (per cent ) 


Percentage Share 

( in realGDP) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 

- - 
1 . Agriculture and allied activities 
: (a) Agriculture 


2 . Industry 

(a ) Manufacturing 


1970 - 71 1980 -81 1989-90 * 1985 -86 1986 -87 1987-88 1988 -89 1989 - 90 * 
- - - - - - - - - 

— 

- - --- - - - - - - - 
2 . 3 

5 6 

7 8 

9 
- - - - - - — — — — — — 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
: 44 . 5 : 38.2 32 . 1 + 30 . 3 - 1 . 7 + 0 ,4 + 15 . 4 + 2 . 5 

39 .7 34. 7 29 . 7 + 0 . 3 - 1 . 7 . .+ 0 .7 + 16 3 + 2 . 3 
18 ,6 . 20 .8 24 . 6 + 4 . 5 + 7 . 8 

+- 7. 0 

+ 8 . 7 + 7. 7 
16 . 1 · 17 .6 20 . 5 + 4 .0 + 7 .0 + 7 . 3 + 8 . 4 + 7 . 4 

36 .9 41 .0 43: 3 47.2 + 6 .4 + 6 .2 + 7.8 +-5 .8 
100 .0 100 .0 100 .0 4- 4. 1 + 3 .9 + 4 . 5 + 10 . 4 + 5 .2 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
" Quick Estimates 


3 . Services @ 

TotalGDP 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- 


@ Inclusive of construction , 


domestic investment to GDP at current market prices is 
estimated to show a marginal increase in 1990 -91 to 24 .4 
per cent from 24 .2 per cent in 1989 - 90 . 


Tronds in Saving and Investment 

2 .2 Provisional estimates for 1990- 91 point to a fractional 
fall in the ratio of gross domestic saving to GDP at current 
market prices to 21.6 per cent from 21: 7 per cent in 1989 - 90 
( Tablo 2 . 2 ) ; even so , it is estimated to be higher than the 
ratc of 21. 1 per cent attained in 1988 - 89 and the Seventh 
Plan average of 20 .2 per cent . 


2 . 3 Estimates suggest that there was a further increase în 
the net inflow of foreign resources in 1990 - 91 to 2 .8 per cent 
of GDP from 2 . 5 per cent in 1989 - 90 . Despite some fall 
in the rate of gran domestic saving, the ratio of aggregate 


2 .4 The slight fall in the gross domestic saving ratio in 
1990 -91 reflects the decline in the rate of household saying 
in financial assets, as also that in the rate of public sector 
saving. The saving rate of private corporate sector, however , 
registered somo further improvement. The sectoral composi 
tion of net domestic saving continues to be characterised by a 
large dissaving by the public sector and meagre saving of 
the private corporate sector . 


Table 2 . 2 : Estimates of Domotic Saving and Investment Ratios 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
Gross Saving and Investment 89 
percentage of GDP at Current 

Market Prices 


( In per cent) 
- -- - 

- - 
Net Saving and Investmentas 
percentage of NDP at Current 

Market Prices 


Sector/Fiscal Year 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


1988 -89 


1990 -91 

- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


1990 -91 
- - 

4 
— - - 

17 . 6 
8 . 6 


1 988 -89 1989 -90 
- - - - - - - -- - - - 

5 
- - -- - - - -- - - -- 

14 .6 15 . 5 
8 . 3 

9 . 9 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 . Household Sector Saving of which : Saving in 
7 Financial Assets * 

2 . Public Sector 
, 3 . Domestic Private Corporate Sector 


1989- 90 

- 
3 
- - 

17 ,8 
8 .9 

1 . 7 
2 .1 


17 . 1 
73 
2 .0 


- - 
15. 5 

9 . 7 
- 3 . 6 
0 .5 


1 . 6 
2 .4 


- 2 . 7 . 

0 ,5 


- 3 . 3 

0 .5 


2 . 0 


- . 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 
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- - 


- 


S 


. 


- . : - - 


3 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - --- - 


- 


4 . Total : Domestic Saving ( 1 + 27- 3) 


211 


21.7 


21 .6 


12.4 


12 . 4 


12 .7 


12.4 


5 . Not Inflow of Foreign Resources 


2 , 8 


2 . 5 


2 .8 


3 .1 


2 . 7 


3 .2 


6 . Aggrogate Investment (4 + 5 ) 


23 . 9 


24 . 2 


24 . 4 


15 . 5 


15 . 4 


15 . 6 


GDP/NDP at CurrentMarket Prices 


3,94,992 


4,42,769 


5,18,500 


3,55,902 


3,97,239 


4,64,245 


(Rupocs crore) 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


* These are adjusted for financialliabilities . Assavings in finacial assets do not involve capital consumption for fixed assets , netration 

Work out higher than gross ratios : like -wise , in net inflow of foeign resources . 


Notos : 1 . The ratios for 1988 - 89 and 1989- 90 differ from those given in the provious year s Annual Report of the Bank and those 

published in the COS s Quick Estimat s for 1989- 90 because of the revision in the cstimates of national income and 

those of saving and investment consequenton the availability of fresh data . These estimates would undergo further re . 
vision when the CSO publishes its Quick Estimrtes for 1990 - 91 . 


2 . Figuresmay not add up to the totals because of rounding off differences , 


Saving in Financial Assets and its Composition 


3. AGRICULTURAL PRODUCTION 


2 .5 Contrary to the significant increase in bousehold saving 
in financial assets (gross ) obecrved in 1989- 90 , the ratio of 
such saving to GDP showed a decline from 11. 3 per cent 
in 1989- 90 to 10 .8 per cent in 1990 - 91 . The household 
sector s saying in financial Anets (net) as a proportion of 
NDP is also expected to decline to 2.7 per cent during 1990 
91 from that of 9 .9 per cent of NDP in 1989- 90 , 


3 .1 During 1990-91, agricultural production recorded a 
sustained progress for the third year in succossion , thus 
imparing considerable strength to the economy. With the 
1990 South -West monsoon being considered as exceptionally 
good, the rainfall during the period ranked the third best 
in the past decade; it was well distributed over time and 
space . The North - East monsoon was also favourable . 


3.2 The overall index of agricultural production is estimated 
to have increased by a little over 4.0 per cent as against 
1.7 per cent in 1989- 90 and 21,0 per cent in 1988 - 89 . Apart 
from significant increase in foodgrains output, the production 
of commercial crops like jute ind mesta and sugarcane is 
estimated to have expanded sizeably . 


26 The incremental holding of currency, which was 1.7 
per cent of GDP during 1989- 90 , is expected to decline 
during 1990 - 91. Similarly, sayings in the form of bank 
doposits, which were cquivalent to 4 . 5 per cent of GDP 
in 1989 -90 , ure also likely to be lower in 1990 -91. The 
share of monetary assets held in the form of currency and 
bank deposits is, therefore , expected to decline during 1990 
91 from that in 1989 - 90 . The contractual savings (life in 
surance premia , provident and pension funds ) as a propor 
tion of GDP declined from 3 . 1 per cent in 1989 - 90 to 2 .9 
per cent in 1990 - 91. Savings in the forni of claims on 
Government virtually remained the same at around 1 . 4 per 
cont of GDP both in 1989-90 and 1990 - 91 . However, the 
household savings in shares and debentures including units 
of UTI and other mutual funds, constituting 07 per cent 
of GDP in 1989 - 90 , are expected to move up nominally 
during 1990 -91. The shore of such assets in gross financial 
assots is also expected to rise from 5 . 6 per cent in 1989 - 90 to 
9 .3 per cent in 1990 -91 . 


Foodgrains Production 


target of imper 


jonas; While 


3.3 Total foodgrains production during 1990 -91, estimated 
at over 176 million tonncs, surpassed the peak level of 
output of 170 .6 million tonnes in 1989- 90 by about 3 .3 per 
cent and also compared favourably with the target of 176 5 
million tonnes fixed for the year. While Kharif foodgrains 
output, placed at 100 .4 million tonnes, was slightly lower 
As compared with the level in 1989 - 90 (100 .9 million tonnes ), 
Rabi production was slated to be significantly higher at 75 .9 
million tonnes as against 69 . 7 million tonncs in 1989 . 90 . 
Good soil moisture and comfortable reservoir levels contri 
butod to this marked improvement, thus regaining the lost 
ground in the previous year s Kabi production, Amongst 
individual crops, wheat output has made a remarkable 
recovery as a result of both increased acreage and improved 
productivity ( Table 3 . 1 ) . 


2.7 A feature of household saving in financial assets has 
been a shift, within such savings, from bank deposits to 
shares and dcbentures and units of UTI and mutual funds, 
reflecting both the growing diversification of the financial 
system and the cmergence of a more sophisticated investing 
class sensitive to retums. 
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Table 3 . 1 : Production of Foodgrains 


_ = 


(Million Tonnes) 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


. - 


. 


All foodgrains 


Kharif 


Rabi 


Total Rice 


Total 


Rice 


Total 


Wheat Coarse - Pulses 

grains 
4 5 6 


Coarsc- Pulses 
grajos 

10 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


7 


8 


11 


Ricc Wheat Coarse- Puls s 

grains 
12 13 

- 1414 

15 

15 

- - - -- - 
7. 1 54 .1 4 .9 8 . 2 


- 


- - 


. 


1988- 89 


169 .9 


70 .5 


54 ,1 


31 .5 


13. 8 


95 .6 


63 .4 


26 . 6 


5 .6 


74 . 3 


12.6 


100 .9 


66 .3 


29 .2 


5 .4 


69.7 


7.8 


49 .6 


5.1 


7.2 


1989- 90 170 .6 74.1 49.6 34 .3 
1990 -91 
(Likely 
achieve- 176 . 0 

54 . 0 
ment) 176 .5 74. 6 54.5 33.4 

— - - - - - - -- - - - - - - 
Source : Ministry of Agriculture . 


14 .0 


100 .4 


66.8 


28 .1 


3.5 


75 . 6 
76 .1 


7. 8 


54 . 0 
34 .5 


5. 3 


8 .5 


— 


. - - - - -- 


- 


it was short of the target of 15 million tonnes fixed for the 
усаг . 


Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains 


3. 4 From the view point of food security and nutritional 
requirements , the further improvement in 1990 - 91 in tho 
oyorall output of pulsce , is noteworthy though substantial 
imports are still necessary to meet domesic needs. The 
implementation of the National Pulses Development Pro 
grammo and Special Foodgraing Production Programme which 
covered pulses liko gram and arhar have helped to substan 
tially step - up their outtuin in 1990 -91 to 14 .0 million tonnes 
from the previous year s level of 12 .6 million tonnes, though 


3 . 5 In line with better harvest followed by substantial hike 
in procurement minimum support prices, procurement of 
foodgrains (rice and wheat ) by the public sector agencics 
was higher at 23 . 8 million tonnes during the 1990 - 91 fiscal 
year as against 20 .2 million tonnes in the previous year 
(Table 3 .2 ) . 


Table 3 . 2 : Procurement, Off -take and Stocks of Foodgrains 


- - 


- - - 
Procurement 


- 


Fiscal year po-iod 


Fiscal year period 


----- 


Off - tako 


Rice 
2 


Wheat 
3 


Total 

4 


Rice 

5 


Wheat 

6 


Total@ 

7 


Rice 

8 


(Million tonnes ) 

Stocks* 
Wheat Total 

9 10 


RUM 


1988 -89 


1989 - 90 


7.6 
11.2 
12 .7 


6 .5 

9.0 
11.1 


14 .1 
20 .2 
23 .8 


9.1 
8.4 
8.3 


8.7 
7.3 
8.3 


18 .0 
15 .8 
16 .7 


4.7 

7.9 
11.2 


2.7 
3.6 
5.8 


7.4 
11 .7 
17 .3 


1990 - 91 $ 


First quarter (April - June) 


1990 


1.4 
1.3 


10.9 
7.7 


12.3 
9.0 


2.0 
2.4 


1.4 
2.1 


3.4 
4.5 


6.9 
9.9 


13 .2 
11.0 


20.3 
21.1 


1991 

- - - 

- - - - - - - - - 
i Stocks are asat end -March for fiscal year period and as atend - June for first quarter period . 
@ : Includescoarse grains , 
$ : Provisional. 


- - - 


- - 


- - 


- - 
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3 . 6 Although there has been a bumper wheat crop in ton Advisory Board ( CAB ) on June 2 ), 1991, would be 
1990 - 91 , wheat procurement during the current 1991 - 92 lower at 17 . 29 lakh bales as compared to 30 . 79 lakh balog at 
murheting season (April -March ) has been lower than in the the end of the previous cotton season ( 1989 -90 ) . Jn oilịceds 
previous year, Upto the end of June 1991 wheat procurc the Kharif 1990 output of groundnuts received some set 
ment aggregated 7. 7 million tonnes against 10 . 9 million back due to poor rains in the main growing areas of Gujarat 
tonnos in the corresponding period of 1990 -91 and 11 . 1 and Tamil Nadu . This was, however , more ihan offset by 
million tonnes in the whole of tho Rabi 1990 - 91 marketing a bumper Rabi output of rapeseed ,mustard and soyabcan . 
reason . The lower wheat procurement is attributable to fur Total production of oilseedy during 1990 -91 is placed at el 
mers anticipation of a mid - season increase in procurement new high of 19 . 1 million tonnes - a marked rise over thc 
price , transportation bottlenecks and overall uncertainty in output of 16 . 8 million tonnes achieved in the previous year . 
the major procurement regions, and aggressive buying by the 
trade. 


3.7 The off -take of foodgrains increased from 158 million 
tonnes in 1989- 90 to 16 .7 million tonnes in 1990 - 91 largely 
due to higher open market sales of wheat by FCI. The large 
procurement in face of relatively smaller increase in off 
take resulted in a higher level of food stock at 17 . 3 million 
tonnes at the end of March 1991, wbich was significantly 
above the level of 11. 7 million tonnes a year ago . 


3 . 8 Amongst commercial crops, output of sugarcane and 
jute apd mesta showed improved from 222 .6 million tonnes 
in 1989- 90 to 234 . 7 million tonnes in 1990 -91 and from 
82 9 lakh bales to 91. 0 lakh bales , respectively , Conscquently , 
the stocks of sugar at the end of June 1991 were substantially 
higher at 60. 96 lakh tonnes as compared to 47, 37 lakh tonnes 
a year ago . The performance of these crops was favoured hy 
improved weather conditions . The prolonged and unseasonal 
ruins , as also pest attacks, damnged the cotton crop which 
fell from 114 , 1 lakh bale - & bumper crop in the previous 
yeur - to an estimated 100 ,0 lakh bales in 1990 -91. As a 
sequel to this , the stocks of cotton at the end of the 1990 -91 
cotton scuson ( September-- August), us estimated by tho Cot 


4 . TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION 
4 .1 The overall industrial performance during 1990 -91 was 
quite encouraging, mainly on account of better performance 
by the manufacturing sector which had remained sluggish in 
the same period of the previous year. The mining and quarry 
ing segments recorded relatively poor growth which was due 
to low cost output and a decline in the output of petroleum 
crude. Electricity generation , which puuintained an accelerated 
pace of growth throughout 1989 - 90 , suffered a slight sct-back 
in 1990 -91 due to low generation in thermal plants. Over the 
fiscal year period 1990 - 91, the general index of industrial 
production (base : 1980 -81 = 100 ) registored an increase of 
8 .4 per cent as compared with 8 .6 per cent in 1989 - 90 ( Table 
4 1 ). After registering an impressive growth in the initial 
months albeit over a low base and as a carry-over of the 
increased tempo in the later half of the previous year, in 
dustrial production experienced a deceleration in its growth 
rate in the second half of 1990 - 91 . The quarterly growth 
rate in the general index slowed down from 12 . 7 per cent 
in the first quarter to 10 . 6 per cent in the second quarter 
and to about 4 . 9 per cent in the third quarter ; it slightly 
picked up to 6 . 3 per cent in the fourth quarter of 1990 - 91. 


Table 4 . 1 : Trends in Index of Industrial Production 


(Base : 1980 -81 = 100 ) 


Mining and Quarrying 


Manufacturing - 


Sector and 
Weight 


- 


- 


- 


Electricity 
- - - -- -- 
11 . 43 


-- 


-- 


- 


General Index 
-- - - - - - - -- - 

100 . 00 


- 


11 . 46 


77. 11 


Index 


Index 


Index 


Index 


Ycar 


Growth 
rate 
(per cent) 


Growth 
rato 
( per cent) 


Growth 
rate 
(per cent) 


Growth 

rate 
( per cent) 


2 


3 


4 


5 


8 


9 


1986 - 87 


177 . 9 


+ 6 . 2 


149 . 7 


+ 9 . 3 


168 . 1 


7- 10 . 3 


155. 1 


+ 9 . 1 


1987 - 88 


184 . 6 


+ 3 , 8 


161 , 5 


+ 7 . 9 


181 0 


+ 7 . 7 


166 . 4 


-+ 7 .3 


1988 -89 


199 , 1 


+- 7 . 9 


175 . 6 


+ 8 . 7 


198 .2 


+ 9 . 5 


180 . 9 


+ 8 . 7 


1989 -90 


+ 6 . 3 


190 . 7 


+ 8 . 6 


219 . 7 


+ 10 . 8 


196 . 4 


+ 8 . 6 


211 . 6 
219 .1 


1990 -91 


+ 3.5 


208 .2 


+ 9.2 


238.6 


+ 8.6 


212.9 


+8.4 


- - - - 


- - 


- - 


Major Groups 

4 . 2 While manufacturing output experienced an accelera 
tion in growth rate from 8 ,6 per cent in 1989 - 90 to 9 . 2 
per cent in 1990-91 the tempo of growth was perceptibly 
slack in mining and quarrying ( 3 . 5 per cent against 6 . 3 per 
cont in the previous year ) and also , to some extent, in 
electricity ( 8 .6 per cent against 10 .8 per cent in the previous 
year ). 
Manufacturing Sector 

4 .3 The acceleration in the general index of industrial pro 
duction in 1990 91 was thus cntirely brought about by the 


manufacturing sector in which the bulk of the contribution 
was made by seven sub - groups, viz ., manufacture of electri 
cal machinery , paper and paper board , machinery and 
machine tools, food products , cotton textiles, wood and wood 
products, and basic metals and alloy products. Their growth 
rates during 1990 -91 ranged from 9. 0 per cent to 22.7 per 
cent as against a range of ( - ) 0 . 8 per cent to 31, 8 per 
cent in the previous year. The data further show that the 
manufacturing sector s growth was not only impressive but 
also broadbased . Of the 17 major groups, as many as 14 

groups, with 4 weightage of 71 . 4 percentage points , register 
cd positive growth ; in the previous year , 15 groups recorded 
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positive growth rates but with a lower weightage of 65.3 the third year in succ * ssion . Apart from the general expan 
percentage points , Only three groups , viz ., textile products, ion of the electricity industry , the recent phenomenon of 
rubber , plastic , petroleum and coal products and other manu installing captive power generators by manufacturing units 
facturing industries, with weightage of 5 . 7 percentage points, and even in building complexes has given considerable jin . 
rceorded absolute declines in their output during 1990 - 91 . petus to the growth of various power equipments, such as 

electric generators, electric motors, and winding wires (growth 
Use -based Classification 

cates ranging from 15 per cent to 34 per cent during 1990 -91) . 

Likewise, computer systems and peripherals have sustajnod 
4 .4 Data available in respect of 1.55 selected industries, a consistently high growth rate of over 35 per cent during 
Accounting for a total weight of 85. 5 per cent in the index the past two years due to growing computerisation in different 
number of industrial production , show that 92 industries with archy of economic activity Improved road transport activity 
a wcight of 68 .7 per cent experienced positive rates of has restored a high level of production in commercial vehi 
growth during 1990 -91; of these , 33 industries with a weight cles after experiencing recension for two years. Amongst 
of about 15 .9 per cent showed increascs of more than 10 ,0 consumer durables, substantial improvement in output has 
per cent during the period . In the previous year, 47 industries taken place in electric fans ( 12 . 4 per cent ), two and three 
with a weight of 21. 4 per cent, showed increases of more wheelers ( 6 . 4 per cent ) , wrist watches ( 19 . 4 per cent ) and 
than 10 .0 per cent . 

telephong instruments ( 26 . 9 per cent ) . Ag compared with 

consumer durables, the growth of consumer non -durable 
4 . 5 In the usc -based classification of the data in respect goods sector was low ( 5. 2 per cent ) but steady ay in the 
of the above 155 industries , capital goods industries and previous year (5 . 8 per cent ) . The growth rate in interme 
consumer durable goods industries continued to display a diate goods industries was moderate at 5 .6 per cent but 
high growth profile during 1990 - 91 ( Table 4 . 2 ) . Within the nevertheless higher than in the previous year (4 . 3 percept) 
capital goods sector, sugar and paper mill machineries show The industries which contributed to the higher growth in this 
ed sizeable increases of 32 . 7 per cent and 144 . 2 per cent, category were cotton yarn , jute manufactures and some items 
respectively , based on the improved prformance of their of man -made fibres . The performance of basic industries 
user industrice Similarly , litts and cranes showed better wig, however , poorer when compared with the moderate 
growth of 14 . 7 per cent in agricultural tractors on top of a growth of the previous year (4 . 3 per cent against 5 , 2 per 
to , amongst others, improved construction activity , The cent). This, in turn , is explained by the depressed production 
growth of 14. 7 per cent in agricultural tractors on top of a activity in the mining and quarrying sector due to poor per 
similar increase of 14 per cent in the previous year was formance of coal and petroleum crude output, as also in 
Associated with the uptrend in agricultural production for electricity generation . 


Table 4 . 2 : Growth Rate of Industrial Production : Use-bsed classification 


All Industries 


Selocted 155 Industries 


AnnualAverage 
Weight Percentage Growth 


Numberof 
Industries Weight 


Percentage change 

during 


Industry Group 


1981-82 


1989 - 90 


1990 -91 


1985 -86 

to 
1989 - 90 


1984 - 85 


36 


I. Basic Goods 39 , 42 + 8 . 8 + 7 , 4 

36 . 36 + 5 . 2 + 4 . 3 
II , CapitalGoods 16 .42 + 6 , 3 + 14 . 8 

11 . 32 + 29 , 1 + 21 . 9 
III , IntermediateGoods 

20 . 51 + 6 . 1 + 6 .5 

16 . 10 + 4 . 3 + 5 . 6 
IV . Consumer Goods 

23 .65 + 5 . 3 

+ 7 , 3 

47 21 . 76 + 5 .2 + 6 . 1 
(a ) Consumer Durable 

2 . 55 + 14 . 4 + 11. 8 

12 2 . 20 + 2 ,0 + 10 . 9 
(b ) Consumer Non-Durables 

21 . 10 + 4 , 0 + 6 . 5 

19 . 56 + 5 ,8 +- 5, 2 
General Index 100 . 00 + 7 . 0 + 8 , 5 

85 .54 + 9 .26 + 8 . 5 @ 
* Provisional production data relating to 155 industries with a total weight of 85 .5 percent in the general index of industrial 

production ( 1980 - 81 – 100 ) 
la Variation of Index of 155 industries over the corresponding period of previous year , 


35 


155 


Input-based Classification 

4 .6 Input- based classification of the same 155 selected in 
dustries during 1990 - 91 shows that within the agro -based 
industries, a sharp increase was recorded by sugar ( 22 . 7 per 
cent against a decline of 0 . 4 per cent ) following the bumper 
sugarcanc crop , ay also due to incentives offered for late 
and early crushing of cane Cotton textiles recorded an 
impressive growth of 16 .7 per cent as compared with the 
risc of 4 , 2 per cent in 1989 - 90 due to improved supply of raw 
cotton for the second year in succession . Within the group , 
cloth produced in the decentralised sector recorded a subs 
taptial increase of 33 , 5 per cent in 1990 -91, while mill sec 
tor output declined by 2 . 2 per cent over 
and above the declines of 5. 7 per cent in 


1989 - 90 and 7. 2 per cent in 1988- 89 . With the improv 
ed availability of raw jute , as also better export demand , 
there was a turnaround in jute textiles output which improv 
ed by 10 .3 per cent in contrast to i decline of 6 . 5 per 
cent in 1989 - 90 (April-March ) . Output of vanaspati , which 
had declined by 5 . 7 per cent in 1989- 90 , fell further by 
12.2 per cent in 1990 - 91. Tea production decelerated to 
1. 5 per cent in 1990 - 91 against a growth rate of 3 .5 per 
ccnt in the previous year due to adverse weather conditions 
in the growing areas. Amongst chemical-based industries, 
both nitrogenous fertilisers and phosphatic fertilisers showed 
improvement ; output of plosphatic fertilisers rose by 16 . 5 
per cent in 1990 - 91 in contrast to a decline of 20 .3 per cent 
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in the previour year following better availability of imported Jofrastructuro Industries 
phosphatic acid . Most of the pathetie Abro and yarn group 
such 48 PVC roging, polystyrone , viscoso Alament yarn and 

4 ,8 As stated above , the performance of infrastructure 
nylon filazzont yarn , registored absolute dochince in output 

industries was conspicuously poor is in the previous year . 
due to the Gulf orisis which docted the supply of petro 

The average composite index for the production of six 
chomical raw materials and thoir pricor, as also the cxport 

infrastructure industries (together accounting for a weight 
market. The exceptions in this group aro nylon tyro cord , 

of 28.77 per cent in the general index of industrial produc 
polyester fipro and polyester filament yam whoso growth 

tion ) recorded a lower gowth of 4 . 8 per cont in 1990 - 91 
ranged from 3 . 7 per cent to 30. 1 per cont following domostic 

against 6 . 2 per cont in 1989 - 90 and 8 . 2 per cent in 1988 - 89 . 
availabilities of caprolactum - a basic input for these indus 

Although actual output of four, viz ., electricity , coal, saleable 
tries. 

steel and cement, out of the six infrastructure industrios, 

improved during the year 1990 -91, the achievement in all 
4 . 7 In 1bc metal-based industries group , automobiles out the fadugtries foll short of the targets set for them . Crude 
put showed divergent trends. Apart from commercial 

oil production was lower by 3 . 1 per cent over the previous 
vehicles (showing an output rise of 13. 1 per cent during 

year (33 . 1 million tonnes against 34 . 1 million tonnes duc 

inter alia to various problems at diffcnt locations in Gujarat, 
1990-91), motor cyclcs (11. 0 per cent), scooters and mopeds Assan and Southern region , won -availability of critical Inputs 
( 4 .9 per cop ) and auto - rickahaws (4 .9 per cont). registered ljko completion and testing oqulpmont ; petroleum refinory 
significant production incrcases . Railway wagons also re 

products also fell by 0 . 3 per cent (48 . 2 million tonnes agalost 

48. 3 million tonnes) . In powers generation , the lower 
gistered an outpxit increase of 6.4 per cent. On the other 

growth of 7 . 8 per cent Against 10 .9 per cent in 1989 - 90 
hand, output of passengor cars and jeeps fell by 1.1 per was due to the poor performanco of thermal voite which 
cent and 16 ,0 per cent, respectively , in 1990 -91 , as com woro adversely affected by the backing down of theFimal 
pared with increases of 12 .8 per cent and 21.4 per cent 

stations in lbo wake of incrcared bydro - generation ( 15. 3 per 
in the provious year , due la 

cent). Production of coal, saloable steel and cement re 
demand recession following 

gistered higher growth during 1990 -91 than in the previous 
periodical increases in colling prices and higher fuel costs. year ( Table 4 . 3 ) . 


Table 4 . 3 : Trends in Production of Infrastructure Industries 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Industry 


Weight 


Unlt 


April-March 


Seventh Plan 


1988 -89 


1989 - 90 


1990 -91 


Plan 
Target 


Index * 
( 1980 -81 

- 100 ) 


- 


2 


3 


4 


6T 


8 


( 1) Electricity 


280 . 00 


251. 0 


(2 ) Coal( Excluding Lignite ) 


226 . 00 


198 . 2 


( 3 ) Salcable Stoel 


12 .64 


201 . 2 


11 . 43 Billion Units 221 .13 

( + 9 . 5 ) 
6 .61 Million tonnes 194 . 71 

( + 8 . 3 ) 
$ . 21 

9 . 21 

( + 7 .2) 
1 .60 

44 . 28 
( - 12 .0 ) 

32 .04 

(-+- 5 . 5 ) 
1 . 52 dos 45 . 38 

-4- ( 2. 2 ) 


243 . 14 
( + 10 . 9 ) 

200 . 89 
( 1- 3 . 2 ) 

9 ,03 
( - 2 .0) 

45 .78 
(-1- 3 .4 ) 

34 . 08 
( + 6 .4 ) 

48 . 30 
( 6 .4 ) 


(4 ) Cement 


264 . 15 
(-+- 7 . 8 ) 
211 . 73 
( + 5 . 4 ) 

9 .31 
( + 3. 1) 

48 .70 
( +- 6 . 4 ) 

33 .03 
( 3 . 1) 

48 . 15 
(- - 0 . 3 ) 


49 . 00 


(5 ) Petroleum Crude 


2 .41 


34 , 53 


330 . 1 


(6 ) Potroleum Refinery Products 


45 . 47 


188 . 5 


. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


28 . 77 


Composite Index of 
Infrastructure Production 
( Base : 1980 -81 = 100 ) 


193 . 2 
( + 8 . 2 ) 


233 . 8 


203 . 2 
( 1-6 . 2) 


215 , 0 
(.1- 4 . 8 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


Note : Figures in brackets are the porcentage variation over the corresponding figures of the previous year . 

@ These are original targets set to beachieved in the terminal year of thç Seventh Five Year Plan. 
* Index compiled by RBI, 


Industrial Policy Initiativos 

4. 9 The Government of India s Statement on Industrial 
Policy announced in Parliamcat on July 24 , 1991 sets out 
a series of far - reaching policy initiatives taken in regard to 
industrial licensing, foreign direct investment, foreiga tech 
Wology ogrtcnicnts , public sector policy and the MRTP Act. 
689 GI/ 92- - 17 


The central theme of this policy , which seeks to complemont 
structural reforms already initaited in the areas of trado 
policy , exchange rato management, and iscal policy and 
other macro and sectoral reforms, is liberalisation so as to 
" İct the entrepreneurs pako investment decisions on the 
basis of their own commercial judgement" . First , the 
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however, contributed to further deterioration in the 
macro - economic imbalance . Despite & reasonably good per 
formance of the real sectors , particularly the agricultural sec 
tor for the third year i n succession , inflationary expectations 
femained unabated and even worsened during 1990 -91. The 
# yowed objective of curtailing the budget deficit , in particular 
the monctised deficit, was not attained . The rapidly dete 
votating external payments situavon , particularly after 
the Gulf crisis of August 1990 , was rellecicd in a massive 
loss of foreign exchange reserves. In the absence of a 
regular Central Budget for 1991-92 and a medium -term sta 
bilisation programme for restoring macro -economic balance , 
the burden of short-term cconomic management fell largely 
on the Reserve Bank s monetary and credit policy, parti 
Cuarly since February 1991 . 


icquircnicnt of industrial licensing will be abolished in res 
pect of all rudustrics irrespective of the size of j avestment, 
except for a short list of 18 specified industries which are 
related to security and strategic concerns, social reasons, 
hazardous chemicals and environmental issues , and items 
of elitist consumption . Industries l eserved for the small 
scale sector will continue to be so reserved . The mandatory 
convertibility clauso will no longer be applicd for term 
loups from financial institutions for new projects . Socond 
the MRTP Act will be amended to remove the threshold 
limit of aysets of MRTP coinpanics so as to eliminate the 
requirement of prior approval by them for new undertakings 
and for expansion , :erger, Amalgamation and takeover of 
existing undertakings. The thrust of policy in this rerard 
will be more on controlling and regulating the nionopolistic , 
restrictive and unfair trade praotices. Third , in TC 
gard to the public sector, its focus in future will be on 
strategic , , high -tech and essential infrastructure industries , 
thus allowing private investment in 10 other areas hitherto 
reserved for the public sector . The task of formulating 
revival/rehabilitation schemes in respect of the chronically 
sick public sector enterprises will be referred to the BIFR 
or other similar high -level institutions created for the pur 
pose . A social security mechanism will be created for the 
protection of the interest of workers which are likely to 
he affected by such rchabilitation packages. Fourth , with 
appropriate amendment to the Foreign Exchange Regulation 
Act , 1973 , automatic approval will be given for foreign 
direct investment in 34 high -priority industrial categorics 
if forcign equity covers the foreign cxchange requircment for 
imported capital goods. Foreign equity proposals need not 
necessarily ho accompanied by foreign technology agreements . 
With a special programme to attract substantial investment 
that would provide access to high technology and world mar 
kets, 1 Special Empowered Board would be constituted to 
negotiate with a number of large international firms and 
upprove foreign direct investment in select areas . Finally , 
Automatic permission will be given for foreign technology 
agreements in the aforesaid 34 high priority industrial cate 
fories up to a lumpsum payment of Rs, 1 crore , 5 per cent 
royalty for domestic sales and 8 per cent for exports , sub 
ject 10 total payment of 8 per cent of sales over a 10 - year 
period. 


5 . 2 Measures aimed at containing overall demand and 
in particular , the demand for imports have become the 
dominant elements of monetary and credit policy in the 
recent period . In response to the rapidly unfolding events , 
the credit and monetary policy measures became progressively 
stiffer which finally culminuted in the impositition of 
cash margins of as high as 200 per cent on imports of goods 
under OGL and 150 per cent under specific licenceg ( a 
sequential narration of these measures is set out in Part IT 
of this Report). As part of aggregate demand management, 
clerosit and lending rates were raised , an incremental cash 
reservo ralio was introduced , an interest rate surcharge was 
iniposed on cxport financing and a restriction put on driwals 
by borrowers with large limits. In this restrictive policy re 
gime, while provisions were made to cxempt export credit 
from the rigou of the regulations, interest rates on post 
sluipnient export credit werc raised heyond certain maturities 
to encourage faster realisation of export proceeds. The 
priority assigned to bank finance for export was reflectoci 
in a relaxrtion of the Reserve Bank s cxport refinance facility , 
us also the exquision of export credit from the stipulation 
relating to the increnic ntal non -food credit-deposit ratio to 
he maintained in 1991- 92. Furthermore , in consonance with 
the adjustine nt made in the exchange rate of the Rupee and 
sigfiuificant reforms in trade policy with a view to achieving 
1 speedlier resolution of the acute external payment imba 
lance , the monetary measures were further reinforced in early 
July 1991 with an upward revision in the Bank Rate , across 
the- hoard increase in the scheduled commercial banks term 
sjenovit rates , an incrcase in the minimum lending rate of 
schedule comunercial hanks for credit limits of over 2 lukli . 
"ind a step -up in interest rates on various refinance facilities 
from the Reserve Bank . With the Government s decision to 
:-holish export subsidies conscqucnt upon th : adjustment in 
the exchange rate of the Ruper , the interest rates on export 
credit were raised with effect from August . 1991, 


5 . ? While the major reoccupation has necessarily been on 
short- term management, which has necessitated a considerable 
tichtening of monetary nolicy . the longer term objectives of 
reforming the credit delivery systemi, introducing flexibility in 
the application of the credit control mcasures . and bringing 
about structural changes in the money market also received 
due attention , 


4 , 10 In its new small -scale inclusiv (SSI) Policy 87t- . 
ment released on August 6 , 1991, the Government of India 
has sought to impart greater vitality and growth - impetus to 
the sector . The new policy confer s greater focus on the 
promotion and furturing of inventerprises within the 
small-scalo sçctor . Major ingredients of the policy are: 
enhancement in the investment limits for "tiny enterprises 
from Rs. 2 lakh to Rs, 5 lakh ; the restriction of special 
licnefits likr casier institutional credit . priority in Govern 
ment purchases and relaxation from certain provisions of 
labour laws to the tiny enterprises, while the other small 
scale units woull enjoy some one-time benefits like land allo . 
cation . electricity connection and skillltechnology upgradation ; 
widening of the scope of the National Enquiry Fund and the 
Single Window . Loan Scheme including the channelinn 
of composite loans through commercial banks ; the shift of 
emphasis from subsidised /chean cicdit to adequate flow of 
credit and the quality of ita delivery which is to be costur 
cd by a special mon itoring agencv ; allowing equity partici 
nation , not excecding 24 per cent, in the SSI units by other . 
industrial undertakings to promote ancillarisation and sub - con 
fractiny : introduction of a Limited Partnership Act to en 
hance the supply of risk çupilil to the small-scale scctor ; and 
chiactinent of suitable legislation to ensure prompt payment 
of Tucs of small industries . 

S. DEVELOPMENTS IN MONETARY POLICY 
Board Policy Thrust 

5 .1 As reported in the previous year s Annual Report, in 
the context of the overhang of liquidity and the resurgence 
of---inflation in 1989 -90 , the patamount need at the time of 
Formulating the monclity and credit policy for 1990 -91 was 
to bring about a sharp break in inflationary expectation . This 
was sought to be achieved inter alia by a sharp reduction 
in the pace of overall monctory expansion objectiye of 
monetary management which was also buttressed by the fiscal 
objective of a marked cut- back in overall budgetary deficit. 
The unexpected turn of events, both dongestic a nd external, 


5 .4 Important credit policy mensures taken during the 
period under review are set out below : 
Rationalisation of the Structure of Lending Rates 

55 Effective September 22 . 1990 , a major reform was un 
dertaken of the structure of lending rates of scheduled com 
mercial banks. The lending tate structure prescribed for banky 
had , over time, evolved into a complex one. The structure 
was characterised by a multiplicity of rates with concessiona 
Jity in the interest rate , dependent on numerous criteria such 
us, size of loan , priority nature of il sector, location of acti 
vity , programme- specific lending, incomes of borrowers and 
so on . Administering such a rate structure had become difl 
cult and a rationalisation was overdue. An element of cross 
subsidisition within the rate structure was . however, necessary 
sinçc social concerns warranted continuation of in element 
of concessionality for small borrowers and the weaker sec 
lions of society. It was against this backdron that a restruc 
tujing of the lending rate stipulations for banks was introduc 
ed. In the revised rate structure , all sector-specific and pro 
gramme-specific londing rate precrtions have been discon 
tinned except for the Differential Rate of Interest (DRD) 


- - 


- 


- 


- - 
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Scherne and for export credit, By linking the concessionality 1990 , scheduled commercial bauks were permitted to freely 
in interest rates to the size of the loan , the new structure has determine the rates of interest applicable to the following 
sought to ensure that the basic societal concerns were taken categories of loans : (1) loans for purchase of consumer dur 
care of while significantly reducing the multiplicity and com ables ; (ii) loans to individuals against shares and debentures 
plexity of the rate structure . The revised structure also has bonds ; and (ili ) other non - priority sector personal loans. 
clone away with the distinction between working capital and 
term loans except in the case of term loans for amounts of Policy :Measures for the Second Half of the Financial Year 
over Rs. 25 , 000 for agriculture , small- scale industries and 1990 - 1991. 
road transport operator s owning up to two vehicles . Where 

5 . 11 The credit policy package for the second half of 
banks were given the discretion to determine the rate of in 

1990-91, announced on October 9 , 1990 was drawn up against 
terest for advances of over Rs. 2 lakh , they were advised to 
use this discretion judiciously . In the case of public sector pro 

the backdrop of the Gulf crisis, the strain on the balance of 
curement distribution agencieg the new lending rato structure 

payments and the accelerating inflationary pressuros. Despite 
lid imply an increase over the existing rate . Banks had, how 

tuee successive years of good agricultural output , the uptrend 
ever, been advised that it would be reasonable to charge 16 . 0 

112 prices had continued . It was folt that with the sharp in 
per cent per annum on borrowings by such agencies. 

çicase in petroleum prices abroad, inflationary pressures in the 
Indian economy would be further aggravated. Notwithstand 

ing the subdued monctary expansion in the first half of the 
5 .6 Thc revised structure of lending rates (other than for 

financial year 1990 -91, it was felt that the strong restrve 
DRI advances and export credit ) for scheduled commercial 

money growth could result in an Acceleration in monetary ex 
banks , effective September 22 , 1990 , is indicated below : 

ransion in the second half of the year . In the context of the 

Gulf situation and the consequent pressure on balance of pay 
Interest rate structure for advances of scheduled commercial 

ments , banks were advised to make every effort to meet the 
banks (other than DRIadvances and Export Credit) effective credit requirements of the export sector. The importanco of 
September 22 , 1990 

utilising the lines of foreign currency crcdit availablo with the 

term -lending institutions for the import of capital goods was 
- - - - - - - - - 
Size of Limit 

Rate or Interest 

stressed and banks were advised to direct such credit demands 

to the financial institutions for being financed under 
( percent per annuin ) 

these 

lines of crodit ( for details , see Part I of this Report ) . 
(a) Up to and inclusive of Rs.7.500/ 

10 . 0) 

3.12 The major policy changes effected during the period 
(b) Over Rs. 7, 500 |- and up to Rs. 15,000 ,- 1 .5 

are set out below : 
( c) Over Rs. 15 ,000 /-and upto Rs. 25 ,000 /- 12 .00 

(a ) Deposit Rates 
(d ) Over Rs. 25,000 /- and upto Rs. 50 ,000/- 14 .0 

5 . 13 Effective October 10 , 1990, a new category of depo 

sits of three years and above attracting a rate of interest of 
(0 ) Over Rs. 50 , 000 /- and up to Rs, 2 lakh 15. 0 

11 .0 per cen per annum was in [roduced raising tho maximum 
(f) Over Rs. 2 lakh 

16 . 0 

rate on tormi deposits by one perccntage point. This measure 

was intended essentially to offer a better rate on savings in 
(minimum ) 

the form of longer tern bank cloposits and also to assist banks 
- - - - - - - - - - -- - . - . - - - 

in their deposit mobilisation efforts 


5 . 7 The above structure of lendung rates was made applic 
able to both working capital and term loans. In the case of 
torm loans to agriculture , small- scale industry and transport 
operators owning up to two vehicley , the following fixed rates 
were prescribed : 


(b ) Shut-out Period for Discretionary Refinance Facility 

5 . 14 There were again , as in the previous year , large in 
creases in aggregate deposits and uon - food credit of schedul 
cd commercial banks in the last eight day of March 1990 
which distorted monetary and banking aggregates. While fac 
tors beyond the control of banks such as the Government s 
receipts and disbursements were partly responsible , it was 
clear that such factors did not fully explain the phenomenal 
year -end bulge , As a deterrent, it was decided not to pommit 
banks to draw discretionary iefinance without prior sanction 
from the Reserve Bank during the three fortnights covering 
the period March 9, 1991 to April 19 , 1991. 


Size of limit 


Rate of interest 
(per ccnt per annum ) 


(i) Over Rs. 25,000 /- and upto Rs. 50 ,000 /- 
( ii ) Over Rs . 50 ,000 / 


13.00 
14 . 00 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


(c ) Access to the Call Money Market 


5 .8 With effect from September 22 , 1990 , the effectve in 
terest rate on discounting of bills for borrowers in the cate 
gory of 16 .0 per cent (minimum ) was set at one percentage 
point below the actual lending rate charged to borrowers in 
this category . 


5 . 15 With a view to further widening and bringing about 
grouter integration of various segments of the moncy market, 
all he participants in the bills rediscounting market , who were 
not operating in the call notico money market, were granted 
entry into the call notice money market as lenders effective 
October 20 , - 1990 . Institutional participants in the call money 
markot were, however , not allowed to lend in the call notice 
money markel, if they had short-term borrowings from the 
Reserve Bank 


5. 9 In regard to the impact of the new structure of lend 
ing rates, in the case of short- term agricultural advances up 
to Rs. 25, 000 there has been no change as compared with the 
carlier concessive rates , while for advances over Rs. 25, 000 
and up to Rs. 2 lakh , there occurred some reduction in the 
rates depending on the amount of the advance . In the case 
of short- teim advances to small -scale industry, the new rates, 
though related only to the size of the loan , wero not mate 
rially different from the previous rates for most borrowers. 
As regards term loans, the new structure of rates , unlike the 
previous one , ig linked solely to the size of the loan ; however, 
for agriculture, small- scale industry and transport operators 
up to two vehicles, lower rales by one to two percentage 
roints were prescribed in the case of certain ranges of term 
loans with a view to keeping the new rates as close as pos 
sible to the then existing rates , 


( d Commitment Charges on Unutilised Portion of Credit 

Limits 
5 :16 In the context of the problems faced by banks be 
cause of large unutilised credit limits and tho several const 
Tuints this creates in implementing macro -credit policy, it was 
decided to levy a commitment f ce on the unutilised portion 
of working capital limits. Accordingly , with effect from Jan 
uary 11 , 1991, in the case of all borrowers with working capital 
limits of Rs, one crore and over, scheduled commercial banks 
were required to levy a minimum .commitment charge of one 
per cont per ynnum on the unutilised portion of the quarterly 
onerating limits subject to a tolerance level of 15 per cent, 
Tiig nieasure was intended to bring about discipline in the 
avallment of bank finance by Borrowers and facilitate better 
funds management by banks. 


5 .10 As the rationalisation of The lending rate strueture was 
not intended to encourage the demand for certain loans by 
offering relatively low interest rates , effective October 10 , 
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(@ ) Financing of Inland Credit Sales 


Table 5. 1 : Schedule of Graduated Interest Rates on Cash 
Balances 


- - -- -- - - - 


- - 


- - 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


Previous 


( Effective April 21 , 1990 ) 


5 . 17 With a view to encouraging the bill culturo , in March 
1987, it was indicated that effective April 1 , 1988, tho credit 
limits sanctioned by a bank to the then Credit Authorisation 
Sohemia ( ) borrowers against boot -debts should not bt 
doro han 75 per cent of the aggregate limits sancted to 
such borrowers for financing pland credit sales . As sufficient 
thmo had stapred since the prescription of this stipulation, it 
was decided that in the case of fund -based working capital 
limits of Rs. 5 crore and ovet , offcativo January 1 , 1991, in : 
terest at 2 percentago polits above the tato on the relevant 
cash crodit should be lovted on that portion of the book -debt 
fipance which would be in exess of tht proscribed form of 
75 per cent of limits sanctioned to borrowers for financing 
jpland uredit sales. 


Shortfall during a fortniglit 
as percentage of the 
absolute anovit of cashi 
reserves required to be 
maintained ( up to and 

inclusive of) 
. .. . 


Rato of interest payable on 
the amount above the 
státutory mlnímum of 3 per 
cent actually maintained on 
net demand and time liabilitics 
as on March 23, 1990 

- - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


-- 


- - - 


- .. - - 


- - - - 


. - . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


(f) Revised Scheme of Graduated Interest Rates on Cash 

Balances Maintained with the Roberto Bank 


0 . 0 


10 . 50 
10 . 00 
9 .25 
8 . 50 


etest rate toke wittenere 


4 . 0 
6 , 0 


7 .00 


8 . 0 
10 . 0 


6 . 00 
0 . 00 


Over 10 . 0 


- 


- 


- 


Revised 


5. 18 Effective Decomber 29 , 1990 , the goheme of graduatod 
interost rates on cash balances maintained by Keboduled com 
morcial banks with the Reserve Bank was roviBod following 
satisfactory experience in regard to compliance by bants. 
Unlike under the existing schemo whert progroalvely lower 
interest rates were stipulated on allgiblo cash badances as 
the shortfall in the cash reserve ratio (CRR ) increased , under 
tho revised sohome banks earn interest at the normal rate 
tie., 10 . 5 per cent per annta on eligible cash balances 
maintained on net demand and time liabilities (DTL ) as on 
March 23 , 1990 and 8 . 0 per cent per annum og cUgible 
cash balances maintained on incremental net DTL thereafter ) 
but the amount of interest so arrived at would be reduced 
by an amount calculated at a rate of 25 per oent per annum 
on the amount of the shortfall. On the basis, the effective 
interest rate on " eligible cash balances would decline stikoothly 
and to cost of a shortfall in CRR would not fluctuate as was 
the caso earlior when the oost varied ut difforent ranges of 
shortfall (Tables 5. 1 and 3. 2 below ). 


Item 


(Effective Decemter 29, 1990 ) 

Rate of interest 
(per cent per annum ) 


-- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


1 . Interestpayablc on Eligible Cash 

Balances Relating to : 
(a ) Net DTL ag on March 23, 1990 

(b ) Juncremental tret DTL thereafter 
Jl tnterest Deducion on the 

anoult of CRR shortfall 


10 . 5 
8 . 0 


(8 ) Certificates of Deposit (CDs) 


25 . 0 


III. Net Interest Payable (1 -11 ) 


5. 19 In order to broadbase the primary market and to 
facilitate the dovelopment of secondary market in CDs, 
the bank -wise limits for iogud Wero raised from 2 per cent 
to 3 per cent of average aggregate doposits to 1989 - 90 . AJ 
a result, the aggregate limits for the banking system for 
issue of CDs Increased from Rs. 3 ,018 croro to Rs. 4 , 522 
Ctore . The minimum denomination of a CD was lowered 
from Rs. 10 lakh to Rs. 5 lakh and the minimum size of 
All issue also lowered from Ro. 50 lakh to Rs. 23 takh , 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


Table 5 .2 : Illustration on Effective interest rate on Eligible 
Balances and the related costs of CRR shortfalls 


(h ) Export Credit Rofinance 


Previous 
Schcmc 
( efføctive 
April 7, 
1990 ) 


Revised 
Scheme 
( effective 
December 29 , 
1990 ) 


Cost of 
Shorfa ! 


5, 20 The growth of export credit had not been commen 
surate with the overall growth in net bank trodit and in view of 
tho devolopments in the Gulf region and tho consequent 
pressure on the balance of payments, banks were advised 
to make substantive cfforts to support exports Considering 
tho parantouint need to promote cxports and also to provide 
grohter incontive to banks to imance exports , banks accogs 
to otport credit refinance was increased and with cffect from 
January 1 , 1991, scheduled commercial banks were provided 
export credit refinance at & rato of 9 per cent per a gun 
equivalent to 100 per cent of tho Increase in export credit 
over the monthly average level of oxport credit for tho 
financial year 1989 - 90 . This measure increased banks access 
to export refinance by about Rs. 1 ,000 crore in tht financo 
year 1990 -91, 


Effective 

Interest 
Rate on 
Eligible 
Balance 
(per cent) 


(per cent) 


Shortfall Effective Cost of 
(As percen - Interest Short- fall 
tage of Rate on 
CRR Eligible 
Balances Balance 
Required (per cent) (per cent) 
to be 
Maintained ) 
- - - - - 

2 

3 
0 . 0 10 . 17 0 . 0 
0 . 5 

9 ,74 

69 . 1 
1 . 0 

9 . 74 

34 . 3 
1 . 5 9 . 73 22 . 7 
2 . 0 

9 . 73 16 . 

9 
2 . 5 

9 , 08 38 . 5 


(1) Selective Credit Controls 

5.21 Taking into account tho good Kharif food grains pro 
duction for the 1990 -91 season and the comfortable public 
sector socko, the minimum margins on bank advance against 
Waddy / rior and other food grains were reduced across -tho 
board by 15 percentage points , offective October 10 , 1990 . 
On 4 feview of the wubsequont price -output dovelopment , 
relating to padily / rice mind other foodpralns , howovor , doc 
tive January 8 , 1991 the minimun margins were raised across 
the-board by 15 percentage points. 


4 
10 . 17 
10 . 01 
9 .85 
9 . 69 

. 52 
9 . 36 


5 
0 . 0 
25. 0 
25 . 0 
25 . 0 
25 , 0 
25 . 0 


9 


-mu 


- 


- 


- - 


- 
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9 . 19 


3 . 5 


9 . 08 


25 . 0 


5.0 


25 . 0 


S. 5 


9. 0 
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3 

4 5 

524 With the sharp acceleration in the inflation rato in 

1990 - 91 and the deterioration of the external payments 
- -. . - -- - - . . 

position , there was need for a very cautious apporach to 

cxpansion in bank credit. Accordingly , for 1991 - 92 (April 
3. 
0 9 .08 27 .7 

25 . 0 

March ) , scheduled commercial banks were required to ensuro 
9 . 08 23 .6 9 . 02 25 . 0 

that their incremental net non - food credit (excluding export 
20 . 5 8 .85 25 . 0 

crotit ) deposit ratio did not exceed 45 per cent. In view 

of the paramoont need to facilitate the export effort, export 
4 . 5 8 .43 28 . 9 8 . 66 

credit was kopt outside the framework of tho stipulated credit 
8 .43 25 . 8 8 . 49 

deposit ratio . The base date for this ratio was fixed at 

March 22, 1991 and the ratio would be monitored cumula 
8 .43 23 . 3 

8 , 30 25 . 0 

tively on a fortnightly basis. Banks which exceed the ti 
8 . 43 21. 2 

8 . 12 25 , 0 

pulated Tutio are charged additional interest with offset from 

the fortnight beginning April 20 , 1991, at a rato of 3 per 
1 .14 31 . 3 7 .75 25. 0 

centage points on the refinance drawn from the Reserve 
8 . 0 

7 . 14 26 . 9 7 . 36 25. 0 

Bank under all facilities ( export, stand -by, discretionary and 

182 Days Treasury Bill ) on the amount of the excess credit 
6 . 29 30 . 3 

9 . 96 25 . 0 

over the stipulated level or the refinance drawn , whichever 
30 .0 

6 . 30 26 , 8 6 , 56 25 . 0 

was lower Banks which persistently exceed the stipulated 

ratio would face a total withdrawal of all refinance facilities. 
10 . 5 0 . 00 80 . 0 6 . 35 

25. 0 
11 . 0 0 .00 76 . 5 

6 . 14 29 . 0 

(b ) Export Credit Refinanco 
11 . 5 0 .00 73. 3 5 . 92 25 . 0 

3 .25 Scheduled commercial banks were hitherto provided 
12 . 0 0 .00 70 . 3 5 .70 

25 . 0 

export credit refinance equivalent to 100 por cent of the in 

Crcaso in export credit cver the monthly average level of ex 
15 . 0 0 .00 56 . 8 

4 . 33 25 . 0 

port crodit in 1988 - 89. These refinance limits amounted to 
20 . 0 0 . 00 43. 2 

1 . 73 25 . 0 

Rs. 4 , 129 crore as on March 22 , 1991, equivalent to 44 .6 per 
22 . 9 0 , 00 38 . 0 0 . 00 25. 0 

cent of outstanding export credit . It had been the normal prac 

tice to bring forward each year tht base for determining export 
23 . 0 0 .00 37 . 9 0 . 00 

37 . 9 

rofinance . This is unavoidable under a system whero banks 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

are provided 100 per cent export refinance for incremental 

export credit . Considering the overwhelming importance of 
Notes: 

providing continued support to the export sector and at the 
1. The above rate and effective costs have been worked on same time avoiding an unduly largo increase in created 
assuming an increase of 15 per cent in NDTL over the money, the impact of the baso change was moderated by the 

introduction of a two - tier export refinance formula . Accor 
outstanding as on March 22 , 1990. 

dingly, cffective July 27, 1991 , banks are provided export 
2 . The cost of sbortfall is the interest loss on eilyible balances refinance to the extent of 50 per cent of the increase in 
actually maintained plus the penalty rate applicable in 

export credit over the monthly average level of 1988 -89 up 

to the monthly average level of 1989 - 90 plus 100 per cent 
the case of shortfalls exceeding 22.9 per cent. 

of the increase over the monthly average level of export 

crdit in 1989- 90 . The new formula would enable banks to 
Policy Measures for the First Half of the Financial Year 

cater to the incremental credit requirements of the export 
1991- 92 

sector without resources constraint, Although banks refinanco 

levels would initially be reduced, they would be recouped 
5 .22 At tbe time of formulating the credit policy for 

well before the inception of the busy season . 
1991- 92 , it was considered prudent to plan on the basis of a 
real GDP growth of not more than 4 per cent for the your . 
Given the large overhang of primary liquidity and the need 

(c ) Lending Rates 
to restrain the rise in demand , a modoration of the pace of 

5. 26 In the context of the cxisting high inflation rate and 
monetary and credit expansion was considered inperative 

the imperative need to restrain monetary expansion , effective 
The interim Budget of tho Central Government had indicated 

April 13 , 1991, the lending rate on limits of over Rs. 2 lakh 
the intention to contain the gross fiscal deficit at 6 . 5 per 

was raised by one percentage point from 16 . 0 per cent 
cent of GDP in the financial vear 1991- 92. Contingent on 

(minimum ) to 17 .0 per cent (minimum ) . Banks were advisod 
this fiscal objective and consistont with tho postulated real 

to raise the rates for all borrowers under this category by at 
growth of 4 per cent in GDP and inflation rate of not more 

least one porcentage point over the prevailing rates . The 
than 7 per cent, the objective of monetary policy was set 

effective interest rate on discounting of bills of excbange for 
at containing monetary expansion (M ), in 1991 -92 to 

this category of borrowers was made 16 .0 per cent (minimum ) 
14 per cent. 

instead of the existing 15 .0 per cent (minimum ) and the 

actual rato charged was to be one percentage point below 
5.23 Banks were advised to plan their credit budgets on 

the corresponding lending rato charged to borrowers in this 
the basis of a working estimate of deposit growth of Rg. 

category . 
29, 500 croro ( 15 .4 per cent ) in 1991- 92 (April-March ) . Food 
credit was estimated to rise by Rs, 1 , 900 crore during April 

5.27 Again , in the context of the need to reduce aggregate 
June 1991 and decline by Rs. 300 crore in the next quarter . 

demand in the economy and also taking into account the in 
The non - food credit increase was estimated at around Rs. 

crease in deposit rates (referred to below ), effective July 4 , 
3 , 500 crore in the first half of the financial year. As the 

1991, the lending rate on limits of over Rs. 2 lakh was raised 
credit policy for 1991 - 92 was formulated against the back 

by 1. 5 percentage points from 17 .0 per cent (minimum ) to 
drop of the difficult foreign exchunge situation , it was clarified 

18 . 5 per cent (minimum ) . The effective interest rate on 
to banks that though the imposition of additional cash marging 

discounting bills of exchange for this category of borrowers 
on imports would cause some problems for their constituents, 

would be one percentage point below the corresponding lend 
the measure had to be strictly implemented to ensure that 

ing rate charged to borrowers in this category. In the case 
the over -riding objective of safeguarding the foreign exchange 

of term loans to agriculture , small scale industry and transport 
position was attained . It was also emphasised that exports 

operators owning un to two vehicles , such loans would conti 
should be accorded a high priority . While the major pre 

nue to be governed by the rates prescribed as of September 
occupation of the policy was necessarily on short-term 

22 , 1990 . 
management , certain measurey relating to the structural deve 
lopment of the money market, were also introdixed . 

(d ) Deposit Rates 
The following changes were made in the credit policy 3 . 28 Considering the need for a better alignment between 
moasures : 

the maximum deposit rate and the yield on alterative savings 
instruments and to rejected the prevailing inflation rate , 

scheduled commorcial banks term deposit rate for three 
(a ) Jacremental Net Non -Food Credit ( Excluding Export 

years and over was raised by de pereentage point, effective 
Credit ) Deposit Ratio 


- 
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April 13 , 1991 , from 11.0 per cont to 12 .0 per cent. All applicablo on bank advances against unreleased stocks of 
other deposit rates remained unchanged. The cost for banks sugar was lowered in the case of processing units /mills to 
arising from the higher interest rate on deposits was approxi 17.5 per cent from the existing stipulation of 20 per cent. 
mately equal to their increased interest earning? As a result This concession was available only for a period of three 
of the higher lending rates referrd to above, 

months , i e ., up to August 8 , 1991, after which the minimum 

margin reverted to 20 per cent. The structure of minimum 
5.29 Futhermore , with a view to ensuring that banks marging/ levels of credit ceilings on advances against commo 
finance their lending operations out of their own resources add ditics covered by selective credit controls is set out in Table 
to enablo banks to compete with alternative savings instru 

3 . 3 . 
ments, the term deposit rates of scheduled commercial banks 
were raised across -the-board hy one percentage point effectivo (8 ) Certificates of Deposit 
July 4 , 1991 . The change in the structure of deposit rates 
( excluding FCNR /NRE Accounts ) are set out below : 

5 .33 The outstanding amount of CDs issued hy 46 mujor 
scheduled commercial banks as on February 22 , 1991 amoun 

ted to Rs. 3 , 035 crore and formed 69. 0 per cent of the 
Interest rates on deposits of Scheduled Commercial Banks 

reviscd limits of Rs. 4 , 383 crore of these banks for issue of 
(Excluding FCNR /NRE Deposits) 

CDs, To cnable banks to effectively compete with other 

instruments for bulk funds unil to give banks the flexibility 
(per cent per annum ) 

to raise funds from the market when they have a need for 
mobílising such funds, it was felt necessary to give sufficiently 

large CD limits so that the smaller banks have adequate 
Category of Account Rates Rates Rates 

limits to mobilise bulk funds Accordingly , effective April 
Effective Effeclive Effective 

20 , 1991 , the limits for issue of CDs by scheduled commrecial 
October Apri13, July 4 , 

banks (excluding regional rural banks ) were enhanced from 
10 , 1990 1991 1991 

3 per cent to 5 per cent of the fortnightly average of out 
standing aggregate deposits in 1989 - 90 . Consequently , the 

aggregate limits for the banking system for the issue of 
( 3 ) (4 ) 

CD , were raised from Rs, 4 , 522 crore to Rs. 7 , 537 crore . 


( 2 ) 


( h ) Commercial Paper 

5. 34 Sufficient experience had been gained regarding the 
operation of the instrument of Commercial l aper (CP ) and 
it was felt that the guidelines coulii be relaxed to cnable 
wider participation and also to ensure a greater clegree of 
flexibiliy in its operation . Accordingly , effective May 30 , 
1991, the following changes were made in the schemo : 


Current 

Nil Nil Nil 
Savings 

5 . 0 5 .0 5 . 0 
Term Deposits 
(a ) 46 days to less than 
one year 

8 .0 8.0 9.0 
(b ) One year to less than 
two years 

9 .0 9. 0 10 .0 
(c ) Two years to less than 
three years 

10 . 0 10 . 0 11 . 0 
. (d ) Three years and over 11 . 0 12 . 0 13 . 0 

- . -- - 
Note : The changes in deposit rates are applicable only to 

fresh deposits and renewalofmaturing deposils . 


Table 5, 3 : Minimum marging and levelof credit ceilings 

(effectiveMay 9 , 1991) 


Commoditics 


(e ) Interest Rates on Deposits under Non - Resident (Ex 
ternal) Rupee Accounts 

5 . 30 The interest rates on Non -Resident (External) Rupee 
(NRE ) deposits with maturitics of 3 years and above but less 
than 5 years and of 5 years und above were raised by one 
porcentage point cffective April 13 , 1991. Accordingly , the 
maximum deposit rate for NRE deposits was raised to 14 
per cent from 13 per cent hitherto . 


( Percentage ) 

- - - - - -- - 
Minimum Margins Level of 

- Credit 
Mills/ Others Warehouse ceiling 
Processing . receipts (BASE 
units 

year: 
Three 
ycars 

ending 
1989 - 90 
(Nov.-Oct .) 


(1) Selective Credit Controls 
- 5. 31 In the area of selective credit controls the following 
measures were effected ; 


- 45 
- 45 

45 
60 


1 
75 


85 
85 
85 
85 


: 45 

60 


(i) Referenco period for Credit Ceilings 

For commodities where thoro was a stipulation of the level 
of credit ceilings based on the three - year period 1986 -87 
though 1988 -89 (November -October ) , thc base period was 
brought forward to the three -year period ending 1989 - 90 
(November -October ) , cffective April 13 , 1991 . 


- . 
1. Paddy rice 
2 . Pulses 
3. Olher foodgrains 
4 . Oilseeds (viz. 

groundnut, 
rapseed /mustered , 
cottonseeds , 
linsecd , castorseed 
and all imported 

oilseeds) 
5 . Vegetable oils 

(viz . groundnut 
oil, rapeseed ! 
mustcrcd ojl 
cottonsccd oil , 
linseed oil, castor 
ojl , vanaspati . 
And all imported 
vegetable oils ) 

- 


60m 


75 


60 


85 


( ii ) Level of Credit Ceilings 

The level of credit ceilings applicable on oilseeds / vegetable 
oil was reduced from 100 per cent to 85 per cent of the 
peuk level of credit maintained by cach party in the three -- 
year period ending 1989 -90 (November October ), effective 
April 13, 1991. 


* ( iii) Sugar 

5,32 Considering the increase in care price arrears pay 
able to sugarcane growers and the need to provide relief to 
them , with effect from May 9 1991, the minimum margin 


- - 


- 


- 


[ Tar II ( ii ) ] 


67 FT 2777147 : 14 28 , 1992 /# # 8 , 1914 


1771 


- - 


- 


- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


4 


5 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


6 . Sugar 

(a ) buffer stock nil 
(h ) Unreleased 
stock 

17 .5 - - 
(c ) Released stock 75 
7 . Gur und Khandsari 45 
- -- - -- - - - - - -- - - - 
@ applicable to registered oi)mills and vanaspatimanufac 

turers . 
--Not Applicable. 
* Upto August 8 , 1991 ; thereafter the minimum margin 

to reverted to 20 per cent. 


( li ) Individuals and other bodies would be permitted to 

inveat their resources in MMMFs in the form of 
negotiable / transferable instruments and MMMF 
deposit accounts. Suitable cellings may be fixed 
on mobilisation of such funds by banks and their 
subsidiaries (this could , in the first instance be 

equivalent to onc per cent of aggregate deposits ) . 
(iii ) The minimum size of investment would be Rs. ono 

lakh and repurchases could be subject to a minimum 

Jock - in -period of 3 months. 
(iv ) MMMFs could be allowed to invest only in specificial 

short-term money market instruments (CDs, CPs, 
182 Days Treasury Bills, rediscounting of commer 
cial bills and call and shcTt -notice money) as lenders 
A minimum of 20 per cent of the MMMFs funds 
could be required to be held in 182 Days Treasury 
Bills and a maximum of 20 per cent in call and 

short-notice money . 
( v ) The funds mobilised by MMMFs . would not be sub 

ject to reserve requirements as these funds are in 

turn invested in money market instruments, 
(vi) The question of stamp duty would need to be 

examined . 


5 . 37 To fully develop this broad framework and to study 
the implication of such a scheme a Task Force consisting 
of representatives of banks and the Reserve Bank of India 
iy to bo sct up by the Reserve Bank to work out the detailed 
operative guidelines and documents of MMMFS . 


(i) Tho working capital ( fund -hnsed ) limit of the issuing 

company was reduced to not less than Rs. 10 crore 

instead of Rs. 15 crore hitherto . 
(ii) The ceiling on the aggregate amount to be raised 

by a company by issue of CP was raised from 20 
per cent 10 30 per cent of its working capital (fund 

based ) limit 
(iii ) The denomination of CP could be in multiples of 

Rs. 5 Jakh (Rs. 10 lakh hitherto ) subject to the 
minimum size of an issue to a single investor being 
· Rs. 25 lakh ( face value ) instead of Rs. 50 lakh 

( faco value ) hitherto . 
( iv ) The requirement for banks to obtain prior approval 
, from the Reserve Bank was dispensed with . The 

parties will, however, be required to meet the 
procedural requirements torough their banks and 
the banks would in turn be required to submit fort 
nightly Teluing to the Roserve Bank on a post 
sanction basis. 


Theoun theils howie 


(i) Widening of Participants in the Call / Notice Money 
and Bills Rediscounting Markets 


(k ) Export Credit Interest Rates 

5 . 38 with a view to providing an incentive to exporters 
who repatriate the proceeds early , and at the same time 
making credit costly to ihose who delay the repatriation of 
export proceeds, the interest rates on post-shipment credit 
were revised in three stages with effect from April 1 , April 
23 , and August 6 , 1991 . As an incentive to repatriate cxport 
proceeds faster, a special concev ivc rate of 7 . 0 per cent 
was prescribed for periods up to 45 days , while the rate 
for periods beyond 45 days and up to 90 days has been left 
unchanged . For export proceeds repatriated after 90 days 
but before 6 months of the date of shipment, the interest 
upplicable would be 18 per cent for the entire period from 
the date of advance . For proceeds repatriated after 180 
days , a rate of interest of 25 per cent would be applied for 
the entire period from the date of advance ( Tablc 5.4 ). 

5.39 With the adııstment in the exchange rate of the 
Rupee , the Government decided to abolish subsidies on ex 
ports. Consequently , elective August ( , 1991, the interest 
rate structure or export credit was revised . While the 
interest rate on pre - shipment credit up to 180 days was raised 
to 12 . 30 per cent per annum , a rate of 14 . 50 per cent per 
annlım was stipulted for pre -shipment credit beyond 180 
days and up to 270 days in which case the prior approval 
of the Reserve Bank has to be obtained ) . 


5. 35 In the light of the ſelt need to widen the call /notice 
money and bills rodiscounting markets, access, as lenders, 
to these markets would be provided to such entities as were 
able to show cvidence to the Reserve Bank of bulk lendable 
resources . Such entitics would be required to observe a 
minimum size of operation of Rs. 20 crorc per transaction 
and such transactions would be permitted only through the 
DFHI. The lending entities would be required to give an 
undertaking that they had no outstanding horrowings from 
the banking system . Entities wishing to participate in the 
call/ notice and bills rediscounting markets would required to 
approach the Reserve Bank for permission in enter these 
markets . 


(1) Money Market Mutual Funds (MMMFs) 


(1 ) Incremental Cash Reserve Ratio 

5 . 40 In view of the acute forcign exchange situation and 
the consequent need to contain overall demand by moderating 
expansion , in addition to the cash reserve ratio of 15 per 
cent; scheduled commercial banks were required to maintain . 
with effect from May 4 , 1991 an incremental cash reserve 
ratio of 10 per cent of the increase in net demand and time 
liabilities over the level as on May 3 . 1991. The effect of 
the stipulation would be different for individual banks depend 
ing on the rates of growth in their net deinand and time 
liabilities, Interest at 8 per cent per annum would be paid 
on these additional cash balances. 


5 . 36 With a view to providing an additional shorl-term 
avenue to investors and to bring money market instruments 
· wihin the reach of individuals and small bodies, it was consi 
dered desirable to allow scheduled commercial banks and 
their subsidiaries to set up Money Market Mutual Funds 
(MMMFs). The MMMFs tire a special genre of mutual 
funds which invest only in high quality money market instru 
ments of a short-term natura , The recent introduction of 
several new money market instruments like the Certificates 
of Deposit, the Commercin ) Paper ud the 182 Duys Treusury 
Bills, was essentially meant to tap hulk funds and as such 
i relativcly high minimum transaction amount bad been 
stipulated By bringing a wide range of short- term money 
market instruments within the rich of individual investors, 
the MMMFy would undertake u sire intermediation . It was 
in this conext that MMMFs is ils follows : 
Broad framework of the scheme for MMMFs is as follows: 
(i) Only banks and their subsidiaries would be permitted 

to set up MMMFS. 


(m ) Interest Rate Surcharge on Import Finance 

5 .41 With a view to cliscouraging the use of bank credit 
to finance imports, in interest rate surcharge on import 
finance was introduced Accordingly , banks were advised 
that the lise of bank credit to finance immorts should be car 
marked under a separate sub - limit of the cash credit liinit 
and outstanding under the import credit sub -limit for partles 
with total credit limit of Rs. 2 lakh and over were subject. 
effective May 9 . 1991 , to an interest rate surcharge of 25 
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Table 5 . 4 : Scheduled Commercial Banks : Interest Rates on Export Credit 


(Per cent per annum ) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


— 


- - - 


Export Creelit 


Rates up to Rates eff cctive Rates effective 
March 31 , 1991 April 1 , 1991 April , 23 , 1991 


Ratcs effective 
August 6 , 1991 


1. Pre -shipmentcredit 


7 . 50 


7 . 50 
9.50 


7 . 50 
9 . 50 


12 . 30 
14 . 50 


9 . 50 


(a ) (i) Up to 180 days 
( ii) Beyond 180 days and up to 270 days (with the 

prior approval of the Reserve Bank of India ) 
(h ) Against cash incentives , etc . covered by ECGC 

guarantee up to 90 days 


7 . 30 


7 . 50 


7 . 50 


12. 50 


7 . 00 


12. 50 


7 . 007 
8 . 65 


12 . 30 


2 . Post- shipment credit 
(1) Demand bills for transit period (as speciflcd by FEDAI) 

8 .65 

8 . 65 
( ii) Usance Bills 

(For period comprising usance period of export bills , 
transit period , as specificd by FEDAI, and grace period , 
wherever applicable ) 
(n ) Up to 45 days 
(b ) Beyond 45 days up to 90 days 

8 .65 

8 .65 

(up to 180 days) (up to 90 days ) 
(c ) Beyond 90 days up to six nionths from date of 

16 . 00 
shipment 

( from the date 

of advance ) 
; (d ) Beyond six months from date of shipment 

16 .00 
(plus a surcharge 

of 2 . 00 from 
the date of 

advance ) 
(iii ) Cash incentives , duty draw back , etc. receivable from 

8 .65 

8 . 65 
Government covercd by ECGC Guarantee ( up to 90 

days ) 
( iv ) Undrawn balance (up to 90 days) 

8 .65 

8 .65 
( v ) Against retention money ( for supplics portion only ) 

8 .65 

8 .63 
payable within one year from the date of shipnient 

(up to 90 days) 
3. Deferred Credit 
Deferred credit for the period beyond 180 days 

8 .65 

8 , 65 
4 . Duty Drawback Credit Scheme, 1976 

Frce of interest Free of interest 


18 .00 
(from the date 
of advance ) 

25. 00 
(from the 

date of 
advance ) 


18 . 00 
( froni the date 
of Advance ) 

25. 00 
(from the 

date of 
advance ) 


8 .65 


12 . 50 


8 .65 
8 .65 


12 . 50 
12 . 50 


8 .65 
Free of interest 


12 . 50 
Frce of interest 


Against duty drawback as provisionally certified by the 

Customs Authorities (up to 90 days) 
5 . Export credit not oth rwise specificd 


14 . 00 10 13 . 50 


16 .00 
(minimum ) 


18 . 00 
(minimum ) 
- 


18 . 50 
(minimum ) 


. .. 


- - 


. 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


(a ) Restriction of Drawals under Large Cash Credit limits 


por cent . For purposes of this surchargo , drawals of bank 
finance for providing the cash margin on imports will be 
treuted as import finance as also debity to make payments 
for imports . While the outstandingy under the import sub 
linit would stand reduced when the cash margin on imports 
is released , repayments to the import sub -limit would be 
permitted from the same proceeds subject to the proviso that 
there would be a minimum period of one month during which 
kl payment for imports from the import sub - limit cannot be 
liquidated by sale proceeds. The surcharge would be levicd 
an imports subject to Nil cash margins on imports as well 
as imports subject to prescribed cash margins. Imports of 
capital goods would also be subject to the surcharge . Bank 
financo provided to meet the cost of imported inputs covered 
by export packing credit has been exempted from the guir 
charge . 


5.42 Due to the difficultics experienced by manks in 
cffectively implementing uneasures of credit rostrains under the 
existing cash credit system , there was a sizeable gap between 
the limit sanctional and their actual utilisation , In view of 
the imperative need to restrain credit expansion in the im 
mediate few months, part !cularly in the context of the need 
to conserve forcign exchange reserves, banks were advised 
that , in the case of all accounts of borrowers with aggregato 
credit limits of Ra 1 crore and over from banks, the effective 
drawing power under the limits for cash credit and inland 
bills for the period May 9 , 1991 up to September 30 , 1991 
would be limited to 100 per cent of the pea level 
of actual utilisation during the corresponding period of May 
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: 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


redit the dehnal markercctor; 


9 - September 30 in the past three years. Banks were re 

6 . TRENDS IN MONEY AND CREDIT 
quired to ensure that this method of arriving at the effective 
drawing limit did , in no case , result in raising the cash 
credit limits as they stood on May 8 , 1991 . Limits authori 

6 . 1 During thọ period under review , the growth of mone 
sed by the Reserve Banko is also export credit (cxport 

tary aggregates was noticeably subdued . The rate 
finance limits sanctioned for pre-shipment and post- shipment 

of 
purposc ) and sick weak units where rehabllitation packages 

expansion in both broad and narrow money during the fiscal 
have been sanctioned would be outside the framework of year 1990 - 91 was significantly lower than in the previous 
this stipulation . Somo flexibility has been allowed in the year . The deceleration also persisted during the first 
application of the peak utilisation in case of newly - establish 

quarter of 1991-92. There was some moderation in the 
ed units which are duc to start production and in case of 
cxisting units undergoing the process of expansion , diversif 

growth of bank credit to the commercial sector during 
cation or modernisation . In the case of the sugar industry, 

the fiscal year 1990 -91 & trend which conlinucd during 
the banks would sanction need - based credit limits not exceed the first quarter of 1991 -92 , A major factor contributing 
ing 110 per cent of the peak level of actual utilisation . 

10 the perceptibly slower monetary expension during tho 
5 .43 Banks were further advised that for the period 

past year or so has been the massive loss of net foreign 
May 9 to September 30 , 1991 , stigar mills having higher exchange assety of the baal.ing sector as a result of the 
level of sugar stock during 1990 - 91 crushi ng season com sizcable current account deficit in the balance of payments. 
pared to 1989 - 90 crushlog season may be sanctioned au 

There was a slower growth in bank deposits during 1990 -91 ; 
Jitional crcdit limits subject to usual margin and other con 
ditions, Banky were , however, to ensure thut the amount 

the slowdown in non -food credit expansion was due to a 
of additional credit limit o sanctioned and disbursed to number of factors: continuance of the stipulation regarding 
sugar mills would he utilised only for paying dues to the 60 per cent incremental 100 -food credit deposit ratio ; im 
Caline growers . 

proved cash flow position of the private corporate sector; 

direct mobilisation of funds through tho capial market by 
( o ) Increase in Bank Rate : 

corporate cntities ; the operation of the deht relief schemo 
5 .44 In the context of the need to further tighten inone . leading to lower demand for credit in rural arcus ; and the 
tary measures in consonance with other measures taken to 

actural writing-off of agricultural and o !her loans by banks 
Achieve an adjustment of the exteroul payments imbalance, 
onc of the monetary measures taken was to raise 

under the Agricultural and Rurni Debt Relief Scheme, 1990 . 

the 
Bank Rato by one percentage point, i.c . from 10. 0 per cent 
10 11 .0 per cent, with effect from the close of business 

Money Surply : 
of July 3 , 1991 . All rates of Interest on advances from 
the Reserve Bank specifically linked to the Bank Rate were 

62 Monetary cxpansion in terms of board money ( M ) 
correspondingly raised hy one percentage point unless at Rs. 35 .904 crore ( 15 .5 per cent) during 1990 - 91 was 
otherwise specified . 

considerably lower as compared with the increase of 

Rs. 37.866 croro (19 .6 per cent) during 1989 -90 ( Table 6 .1) . 
( p ) Taterest Rates on Reserve Bank Accommodation ; 

The monetary expansion during 1990 - 91 turned out to 
5 . 43 In consonance with the increase in the Bank Rate be closc to the targeted decrease in the rate of growth hy 
and the need to align refinance rates with the increase in 4 percentag : points below the previous year s expansion , set 
lending rates of scheduled commercial banks, interest rates 
on the following refinance iacilities 

out in the credit policy announcement in April 1990 . Con 

were raised , effective 
July 4 , 1991, 

sidering that the target way predicated on the postulate 
that nct Reserve Bank credit to Central Government would 

he Rs. 7,206 crore, whereas the actual (as per March 31 , 
Interest rates on RBI Refpance 

1991 cata ) was at Rs. 14 , 746 crore, or over twice the 
(per cont per annum ) proiected figure, the attainment of the monetary target was 

fortuitous as it largely reflected the Trawdown of the net 
Refinance facility 

Effective Effective 

foreign exchange assets . On the basis of the average of 
upto July 4 , 

reporting Fridays, the growth of M3 during 1990- 91 was 
July 3 , 

1991 

16,6 per cent as compared with 18 .8 per cent in 
1991 

the 
- - - - - - - 

previous year, 

- - - - 
Export Refinance 

9 , 0 

9 . 5 

6 .3 Money supply with the public (MI) recorded a much 
Stand-by Refinance 

12 . 5 

13 . 5 

lower increase of Rs. 13 ,160 crore ( 16 .2 per cent) duong 
Discretionary Rçfinance 

14 . 0 

17. 0 1990 -91 against Rs. 14 ,814 crore (22. 2 per cent) during 
(Minimum ) (Minimum ) 

1989 -90 . In terms of average of reporting Fridays too , 
Food Refinance 

11 . 5 

14 . 0 

the rate of expansion of M1 at 17 .6 per cent was lower 
-- - - - - - - -- - - - 

thun the rate of 20 .1 per cent in the previous yeas. 
Table 6 . 1 : Variations in Money Sock (M :) 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


(Rupees crore ) 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - - -- - - -- - - - - - 


- - 


- --- - - 


Variations during* * 


Items 


1989 - 90 


1990 - 91 * 


1990 - 91 
(April - Junc) 


1991 - 92 * 
(April - June ) 


Absolute Percentage 


Absolute Percentage Absolute Percentage 


23A 
37,866 19. 6 35, 904 
8 ,231 21. 4 6 ,727 


I. Mala + b + c) 

(a ) Currency with the public 


5 
15.5 
14 .4 


6 
10 , 162 
2 , 494 


Absolute Percen 

tage 
8 
10 , 166 3 . 8 
3 ,482 6 . 5 


7 
4 , 4 
5 , 3 
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- - 


- 


15 . 1 


4 . 2 


5 .2 


(b ) Aggregate Deposits with Banks 

(i.Hii) 
(1) Demand Deposits 

(ii) Time Deposits 
(c) Other Deposits with RBI 
II. M 1(a + b (1) 4.c ) 
III. Sources of Money Stock 

(M3) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 


29 , 269 

6 , 217 
23 ,052 

366 
14 , 814 


18 , 9 
22 , 4 
18 .2 
79 .2 
22.2 


27, 823 

5, 079 
22 ,744 

1, 354 
13 ,160 


15 . 0 

15 .2 
163 .5 
16.2 


7 ,681 
1 , 772 
5,909 

- 13 
4,253 


3 .9 
- 1.6 

5.2 


7506 - 3 .5 
1793 - 4 .6 
5713 3. 3 
-- 822 - -37 .7 
4453 4.7 


19,630 


20 . 3 


21,483 


18.4 


9 ,737 


8.4 


12677 


9. 2 


13, 031(u ) 


21.7 


13,594(h ) 


18 .6 


6 


,661(c ) 


9.1 


9,286 


10 .7 


12 ,672 
12,626 


21. 2 
21 . 1 


13 , 955 
13, 997 


19 . 2 
19 . 3 


7 , 173 
7 .259 


9 . 9 
100 


9,429 
9,438 


10 . 9 
10 . 9 


Net Bank Credit to Government 
(A + B ) 
A . RBI s net credit to Government 

(14 - 11 ) * 
(1) Not claimson CentralGovern 

mçnt (a - - b ) 
(a ) Claims on CentralGovernment 
(b ) Deposits of Central Govern 

ment 
(ii) Net claims on State Government 

(246) 
(a) Claims on State Governments 

(b ) Deposits of State Governments 
B . Other banks credit to Govern 

ment 


- 46 


- 46. 0 


42 


77 . 
8 


8 7 


101. 1 


9 


9 .4 


359 
362 
3 


245 .9 
232. 1 
30. 0 


- 361 
- 3.59 

2 


- 71 .5 
-- 69. 3 

15 .4 


- 511 
507 

4 


- 101.2 
--27 .9 

30 . 8 


- 143 
- 142 

1 


- 99 . 3 
89 .3 
6 .7 


6 , 599 


7,889 


18.2 


3,076 


7 .1 


- 


6 .6 


2 . 


Bank Credit to Commercial Sector 
( A + B ) 
A . R BI s credit to commercial sector @ @ 


23 , 183 


18 .2 


21 ,912 


14 .6 


2, 974 


2 . 0 


1 ,667 


1 . 0 


257 


305 


5 . 9 


— 246 


- 4 . 7 


- 20 


- 0 .4 


5.2 
18 .8 


305 
21 ,607 


B . Other banks credit to commercial 

sector 


22, 926 


14 .9 


3, 220 


2.2 


1,687 


1.0 


3 . Net Foreign Exchange Assets of Bank . 

ing Sector ( A + B ) 


- 352 


- 5 . 4 


1 .1 1,42917 21. 7 

(-4 ,944 ) @ (-75.0) @ 
1. 4 1,429 23. 9 

- 


- 66001 - 8 . 2 
(-1, 417) ( 17 . 7) @ 

- - 660 --8 .9 


— 352 


A . RBI s net foreign exchange assets 
B . Other banks net foreign exchange 

assets 


- 5 . 9 


- 


- 


- 


4 . Government s Currency Liabilities to the 

Public 


- 
- 


80 


5.4 


52 


3.3 


22 


1.4 


5 . 


20 .5 


Banking Sector s Net Non -monctary 
Liabilities other than TimeDeposits 
( A + B ) 
A . Net non -monetary liabilities of RBI 
B . Net non -monetary liabilities of 

other banks (residual) 


5 ,096 
1,930 


13 .2 
11. 8 


8 , 972 
7,988f1 


2 ,219 

203 


5 . 1 
1.1 


6 . 7 


3 ,518 
1. 11517 


43. 8 


4 . 3 


3,166 


14.2 


9 84 


3.9 


2 ,016 


7. 9 


2,403 


9 .1 


- - 


- 


- 


Based on the last reporting Friday of March . 
Provisional. 

soude m ount of Rs. 722 crore ( a ) /Rs. 325 crore (b ) 240 crore (c ) l epresenting thi . rcplacement of non - negotiablc non - intur 
at bearin securities issued to IMF by RBI claims on Central Government for jacilitating repurchases from the Fund . 
Llusive ofappreciation in the value of diollowing its revaluation close to internationalmarket pricc . effective October 17 . 1990 
Such uppreiztion has a corresponding effect on Reserve Bank s net non -monetary liabilitics , 
Excluding revaluation of gold . 
Excludat, since the establishment of NABARD , its refinance to banks, 
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6 . 4 All the Major components of M3, qanely curency and period of 1990 - 91. While net bank credit to Government was 
demand and time deposits , experienced reduced paco of ex higher, bank credit to the commercial sector was lower as 
pansion during 1990 -91. 

compared with the corresponding period of 1990 - 91, Net 

foreign exchange assets of the banking sector continued to 
6 . 5 Net bank credit to Government, though registering a errerience a significant loss. 
lower increase in relative terms ( 18 .4 per cent ag against 20. 3 
per cent in 1989 - 90 ), was higher in absolute terms at 

6 . 7 Reserve moncy experienced a rise of Rs. 9 ,020 crore 
Rs. 21, 483 crord as against Rs, 19,630 crore in the previous 

( 12. 3 per cent) during 1990 - 91 as against Rs. 10 , 830 crore 
year. The contribution came mainly from net Reserve Bank 

( 17. 4 per cent) in the previous year. On a fortnightly average 
credit to Central Government , which rose by Rs. 13 ,955 
crore ( 19 . 2 per cent) as against Rs. 12 ,672 crore (21. 2 per 

basis, the expansion in reservo money at 16 . 0 per cent was 

lower than that of 18 . 2 per cent during 1989- 90 . Component 
cent) during tbe last year . The average of fortnightly figures 

wise , there was a deceleration in currency with thọ public 
of financial yeur variutions in net Reserve Bank credit to 

and also in bankers deposits with the Reserve Bank, whercas 
Contral Government (excluding March 31 ) at Rs. 10 , 167 

expansion in other deposi s with the Reserve Bank and cash 
crore was close to that of Rs. 10 ,513 crore during 1989 - 90 . 

with banks was lurger during 1990 -91 ( Table 6 ,2 ). 
Bank ciedit to the commercial sec . or showed a lower increase 
of Rs. 21,912 crorc ( 14 .6 per cent) during 1990 -91 as com 
pared with Rs. 23, 183 crore ( 18 . 2 per cent) in tho prcceding 

6 . 8 Among the sources of reserve money growth , the rise 
year . Net foreign exchange agsets of the banking sector in in net Reserve Bank credit to Government way Rs. 13 , 594 
creased by 1 ,429 crore , mainly due to revaluation of gold crore ( 18 ,6 per cent) as compared with Rs. 13 ,031 crore (21, 7 
closes to international market price , effective October 17 , 1990 , 

per cent) during 1989 - 90 . The Reserve Bank s claims on 
Şince glich revaluation has a corresponding effect on the 

commercial and co -operative banks showed an increase in 
Reserve Bank s nct pon -monetary liabilities ( a contractionary 

contrast to a decline in the previous year, 
factor for money supply) , it has no impact on monetary 
aggregatey. Excluding the appreciation in the valuo of gold , 
net foreign exchange assets would have shown a decline of 

6 .9 During the current financial year so far (i.e ., up to 
Rs. 4 , 944 crore in 1990 - 91 . 

June 28 , 1991), the pace of expansion in reserve money at 
12 .4 per cent was higher than that during the comparable 

poriod of thọ previous financial year ( 8 . 2 per cent). Again , 
6 .6 During the first quarter of the c irrent financij? r the accelerated rise in net Reserve Bank credit to Govern 
1991-92 (1. e ., up to June 28 , 1991 ) , tho paco of expansion ment turned out to be the main factor responsible for tho 
of butt: M3 und M , was slower than that in the corresponding increase in reserve money . 


Table 6 . 2 : Reserve Money Variations-- Components and Sources 


(Rupees crore ) 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Variationsduring 


A 


682 


Items 

1989 - 90 1990 -917 1990-91 1991 -92 * 

(April - Junc ) (April - June ) 
3 

5 
RESERVE MONEY (1 + 2 + 3 + 4 ) 

10 .830 9 , 020 

5 , 993 

10 , 193 
( 17 . 4 ) (12 . 3) 

(8 . 2 ) 

( 12 . 4 ) 
1. Currency with the public 

8 , 231 6 , 727 2 , 494 

3 , 482 
(21 . 4 ) (14 . 4 ) (5 . 3 ) 

(6 . 5 ) 
2 . Other deposits with RBI 

366 1354 

— 13 

- 822 
(79 . 2 ) (163, 5 ) 

( - 1 . 6 ) (37 . 7) — 
3. Cash with banks 

167 257 565 

398 
(9 . 3 ) (13 , 1 ) (28 . 9 ) 

( 18 . 0 ) 
4 . Bankers deposits with RBI 

2 , 066 

2947 

7 , 135 
(9 . 5), ( 2 . 9 ) (12 . 4 ) 

(29 , 2 ) 
SOURCES OF RESERVE MONEY ( 1 + 2 - - 3 + 4 + 5 - - 0 ) 
1 . Net RBI credit to Government* 

13 ,031 ( a ) 13 , 594 (b ) 6 , 661(c ) 

9286 
(21 . 7 ) (18 . 6 ) 

(9 . 1 ) 

(10 . 7) 
2 . RBI claimson commercial and co- operative banks @ @ 

- 693 1 ,627 

110 

2 , 703 
6 - 11 . 0 ) (28 . 9 ) 

( 2 . 0 ) 

(37 . 2 ) 
3. RBI credit to commercial sector 

305 246 

0 
(5 . 2 ) 

( 5 . 9 ) ( 4 . 7 ) 

( 0 . 4 ) 
4 . Net foreign exchange asscts of RBI 

85 1, 429 * * (- 4 ,944) @ 

- 352 - 660 * * [-1 ,41710 
(1 , 4 ) (23. 9 ) (- 75 . 0 ) @ 

(-3 . 9) (-8 . 9 ) (- 17 . 7) @ 
5 . Government s currency liabilities to the public 

22 
(5 . 4 ) (3 . 3) 

(1 . 4 ) 
6 . Net non -monetary Jlabilities of RBI 

1 ,930 7 , 987 * * 

202 

1 , 116 * * 
(11 . 8 ) (43 . 8 ) (1 . 1) 

(4 . 3) 
Provisional 

$ Based on last reporting Friday of March , 
@ @ Including NABARD . 
+ Includes an amount of (a ) Rs. 722 crore /( b ) Rs.325 crore /(c ) Rs. 240 crore representing the replacement of non - negotiable ron interest 

bearing securi\ics issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchascs from the Fund . 
* * Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market price , effective October 17, 1950 . 

Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank s net non -monetary liabilities. 
@ Excluding revaluation of gold , 
Note : Figures in brackets indicate percentage variations . 


257 


80 


52 


- - - 


- 


- 
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6 . 10 During 1990 -91 there was "A relatively higher increase RBI s distretfonaty refinanco facility with a view to moderat 
in the Roserve Bank s assistance to commercial and co -opera 

ing the volatility in the call money market rate . At the same 
tive banks due to larger utilisation of export credit refinance 

time , the Reserve Bank s assistance to commercial sector 

provided directly through the financial institutions continued 
facility and the wider Accoss provided to them under tho 

to show an incrcase ( Table 6 . 3 ) . 


Table 6 . 3 Reserve Bank s Claims on Banks and Commercial Sector 


(Rupees crore ) 


Reserve Bank s Claims on 


Outstanding as at the end of 


NABARD 


DFHI 


Commercialand 
Co - operative 

banks 


Commercial 

Sector 
( Financial 
Institutions) 


1 , 584 


2 , 765 


3, 937 


1984 - 85 
1988 - 89 
1989- 90 

1990 - 91 
June 29 , 1990 
June 28 , 1991 


2 , 180 
3 , 999 
2 , 882 
6 ,639 


1 , 219 
2 , 387 
2 ,821 
3 , 259 
2 , 858 
3 , 322 


4 , 899 
5 , 130 
5 ,435 
4 , 884 
5 ,415 


Banking Variables 


Income- Velocity of Money 

6 .11 Income velocity of money ie , the ratio of gross 
domestic product (GDP ) at current market prices to the 
average of broad money (M3) , which has been showing a 
long- term downward trend almost continuously since the 
carly 1970 s , showed a marginal rise from 2 .08 in 1989 - 90 
to 2 .09 in 1990 -91 ( Table 6 . 4 ) . The persistent decline in the 
income velocity of money in India reflects the empirically 
cstablished fact that the real income elasticity of demand 
for Mg during this period has been significantly greater than 
unity , 


6 .13 The operations of scheduled commercial banks show 
ed a lower growth profile in all important dimensions through 
out the financial year 190 -91 (March 23, 1990 to March 22 . 
1991 ) . The growth in aggregate doposits decelerated both in 
absoluto as well as percentago termy to Rs. 25 , 583 crore 
( 15. 3 per cent) from the previous yeur s Increase of Rs. 26 ,809 
crore ( 19 . 1 per cent). The aggregate deposit growth was lower 
than the working estimate of Rs. 27 , 300 croro indicated for 
the year in the credit policy apnouncement of April 1990 , 
The lower growth was perceptible in both demand and time 
deposits. 


Some Monotary Relationships 

6 . 12 Key monetary ratios related to currency on an aver 
ago bitsis such as , currency to aggregate deposits ( C / AD ) and 
currency to M , ( C / Ms), moved upwards during 1990 -91 
mainly reflecting higher monet: sed deficit throughout the year . 
Reflecting the downward adjustment in monetary variables , 
on a roint-to -point hasis, the incremental mr ney multiplier 
( A Ma A RM ) unadjusted for changes in the reserve require . 
ments registered a rise. On an average basis, however, this 
ratio has shown a marginal decline ( Table 6 . 5 ) . 


6 . 14 The year 1990 -91 witnessed a markedly slow pace of 
expansion in bank credit . Whilo food credit rose sharply , 
non -food credit experienced a considerably reduced expansion 
both in absolute and percentage terms from Rs 15 , 497 crore 
( 18 . 5 per cent) in 1989- 90 to Rs. 12 , 348 crore ( 12 .4 per cent ) 
In 1990 - 91. To an extent, this has to be assessed in conjunc 
tion with the amount of Rs. 3 , 770 crore written off during 
1990 -91 by the public sector banks and regional rural banks 


Table 6 , 4 


Trends in Income velocity of currency, Aggregate Deposits , M , and M : 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


Avoragcs* (Rupees crore ) 


Income Velocity Ratios 


Year 


M , 


GDP/AD 


Currency 


GDP/ 
Currency 


GDP/M , GDP/M3 


Aggregate 
Deposits (AD ) 


( 1 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


10 ,911 
10 .863 


3 .027 
2 . 841 


1985 - 86 
1986 - 87 
1987 -88 
1988 - 89 
1989- 90 
1990 -9 @ 


24, 058 
27,011 
31, 410 
35, 842 
42, 539 
49, 926 


86 ,714 
1, 03, 261 
1, 21,415 
1,43, 136 
1,70 ,033 
1,97, 336 


40 , 824 
46, 835 
53 , 866 
61 ,688 
74 , 113 
87 ,149 


1, 10 , 016 
1 ,30 , 527 
1, 53 ,133 
1 ,79,361 
2 , 13 , 148 
2 . 48 ,446 


2 .739 
2 .760 


10 .587 
11.020 
10 ,409 
10 .385 


6 .430 
6 .265 
6 .174 
6 ,403 
5.974 
5 .950 


2 . 386 
2 .248 
2 .172 
2 .202 
2 . 077 
2 ,087 


2 ,604 


2 . 627 


* Avorages of reporting Fridays of the year. 
@ Provisional, 
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- 
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Table 6 . 5 ; Monetary Raties - Incremental 


. - - 


. - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


Item 


1985-86 


1986 -87 


1987-88 


1988 - 89 


1989- 90 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- . . . 


1990 -91 
- 
( 7) 


- - 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


( 6) 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - -- - - 


- - - - 


- - 


Point- to - point basis 


(Incremental Ratios) 


(a ) Currency/Aggregate Deposi s (C /AD ) 


0 . 174 


0 . 180 


0 .293 


0 . 193 


0 . 281 


0 . 242 


0 . 152 


0 . 161 


0 . 187 


0 . 152 
0 . 870 


0 . 844 


0 .834 


(b ) Currency/M , (CM3) 
(c) Aggeregate Deposits/M : (AD / M : ) 
(d ) Brond Money Multiplier (M3/RM ) 
(c ) Narrow Money Multiplier (M ,/RM ) 
( f ) Bank Reserves/ Aggregate Deposits 

(R /AD ) 


0 . 227 
0 .775 
2 .625 
0 . 781 


0 .217 
0 . 773 
3. 496 
1 . 368 


2 . 588 


3 .233 
1 .090 


3 . 368 
0 .970 


0 . 775 
3 . 980 
1 .459 


0 .619 


0 . 294 


0 . 181 


0 . 201 


0 . 168 


0 .076 


0 . 034 


Average basis 


( Incremental Ratios ) 
( a ) Currency /Aggregate Deposits (CAD ) 

0 . 181 0 . 178 0 . 242 

0 . 204 

0 . 249 0 . 271 
(h ) Currency/Ma (C /M3) 

0 . 154 0 . 151 0 . 195 0 . 169 0 . 189 0 . 209 
(c ) Aggregate Deposits /M ; (AD /M .) 

0 . 852 0 . 848 0 .803 0 . 828 0 . 796 0 . 773 
(d ) Broad Money Multiplier (M /RM ) 

3 .952 3 , 156 

2 . 477 3 . 128 3 . 191 

3 . 180 
( ) Narrow Money Multiplier (M5/RM ) 

1 .206 0 . 972 0 . 771 

0 . 933 

1 . 173 1 . 174 
( f ) Bank Reserves/ Aggregate Deposits (R /AD ) 0 . 123 0194 0 .257 0 . 178 0 . 135 0 . 117 
- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

- 
Note : On a point -to -point basis, the ratios are based on last reporting Friday of March while on an average basis the 

ratjos have been worked out on the basis of iverage of reporting Fridays of the year. All ratios in this table are 
incremental ratios . 


under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990 . 
Ao an extent, it has also to be seen against the background 
of a lower order of growth of the economy in general, as 
well as a better performance of the corporato sector in the 
previous year resulting in larger internal generation of resour. 
ces . 


6 .15 The increase in banks investments in Government 
and other approved securities at Rs. 10 ,696 crores in 1990 - 91 
was higher than that of Rs. 9,797 crore in 1989- 90 . Banks 
balances with the Reserve Bank recorded a lower rise of 
Rs. 398 crore as compared with that of Rs. 2 ,087 crore in the 
previous year (these large differences are reflective of the 
large variations between the reporting Friday figures from 
ono fortnight to anoher and do not reflect the stance of 
policy on cash reserve requirements ) Banke borrowings from 
the Reserve Bank recorded a rise of Rs. 1 ,069 crore in the con 
trast to a decline of Rs. 1, 128 crore in the preceding year 
(Table 6 . 6 ) . 


Rs 7, 329 crore (22. 1 per cent ) which was markedly higher 
28 compared to an increase of Rs. 5 , 538 ciore ( 19 . 2 per cent ) 
in the corresponding period of 1989 - 90 . The increase in aggrc 
yate deposits formed 17 . 8 per cent of the increase in deposits 
on reporting Friday basis during the whole year of 1990 -91, 
and that of demand deposits was 113 high as 169 per cent 
during this period (Table 6 .7 ) . The most striking aspect is the 
escalation in deposit growth during the two day period March 
30 , 1991 and March 31, 1991. The two - day risa was Rs. 3 , 575 
crore ( 1 . 8 per cent) in aggregate deposits und Rs. 1, $ 70 crore 
( 1 . 3 per cent) in respect of bank credit . This compares with 
an increase of Rs. 1, 878 crore ( 1 . 1 per cent) in aggregate 
deposits and Rs. 1, 185 crore ( 1. 1 per cent) in bank credit 
in a single day , i.e ., between March 30, 1990 and March 31, 
1990 , As happened in previous two years , the unusual rise 
in deposits in the last week of March could not be sustained 
25 is evident from the steep unwinding of deposity in the im 
mediate following week ended April 5 , 1991 and also in the 
subsequent fortnight ended April 19 , 1991 , when aggregate 
deposits declined by Rs. 6 ,705 crore and Rs. 2 , 090 crores , 105 
pectively , thus wiping out 72 per cent of the increase in depo 
sits in the last week of March 1991. The incrcases in the 
banking aggregates towards the end of March could be partly 
attributable to the year - end settlement of accounts by public 
sector organisations and Government Departments , applica 
tion of interest and the bank managers anxiety to project 
their individual brunch performance based on the growth of 
deposits. The year - end buluc in the banking aygregates in 
1990 -91 reemplasises the ſuct, mentioned in the previous 
year s Report, that March 31 Jata re not meaningful for pur 
poses of assessment of the basic underlying banking develop 
ments and therefore , banking analysis in this Report is based 
on data as on the last reporting Friday and not March 31 , 


est- End Bulaced commerciggregate 
this trenet weere cate der 


Year-End Bulgo in Banking Variables 

6 16 Scheduled commercial banks have been reporting un 
usually large increases in aggregate deposits and crcdit in the 
last week of March of each year ; this trend was accentuated 
during the financial year 1990 - 91. Thus , between March 22 , 
1991 and March 31, 1991 a 9 - day period aggregate deposits 
increased by Rs. 12 ,232 crorc (6 . 4 per cent) and bank credit 
hy Rs. 7 , 134 crore (6 . 1 per cent) . During the corresponding 
period of 1989 - 90 . lhe increase in aggregate deposits was 
Rs. 8 ,434 crore (51 per cent ) and tiut in bank credit was 
Rs. 5 , 182 crore ( 5 . 1 per cent ) . In the last week of March 
1991, the increase was more in rspect of demand deposits at 
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Table : Important Banking Indicators – Scheduled Commercial Banks 


= 


= 


= 


. 


(Rupees crore ) 


- 


- -- ---- -- - - 

- - - 


- 


Outstaniing as on 


Variations 


Variations during 
the financial year 


llens 


1989 -90 


1990 -91 


March 24 March 23 March 22 June 29 

1989 1990 1991 1990 


June 28 

1991* 


1990 - 91 

(April 
W June) 


1991 -92 

(April 
to June ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- - - 


- - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


156 ,637 


185 ,845 212 ,086 


192 ,349 


218 ,446 


26, 241 


29,708 


6 ,964 


0 ,300 


1 . Total Demand and Time 

Liabilities 
( excluding borrowings from 

RBI/ IDBI/NABARD ) 
9 Autrexate Deposits ( a + b ) 


140 , 130 


166 , 959 


192, 542 


173 , 088 


98 , 753 


4 ) Demand Deposits 


23,342 


28 ,856 


33,193 


29,946 


34 ,354 


b ) Time Deposits 


116 ,808 


138 ,103159,349 


143,142 


164, 399 


26, 809 
(19 .1) 

5,514 
(23.6 ) 
21,295 
(18 .2 ) 

- 1128 
( - 32 .0 ) 

16 ,734 
(19 . 8 ) 


3 ,527 


2, 399 


3,468 


2 ,458 


6 ,104 


3. Borrowings from RBI 


25. 583 

6 , 129 6 , 211 
(15.3) (3.7) (3 .2 ) 

4,337 1.090 1. 161 
( 15 .0 ) (3 .8 ) 

(3 . 5 ) 
21, 2465 ,0395 ,050 
(15 .4) (3 .6) 

(3 . 2 ) 
1069 59 2 ,636 
(44 .6 ) (2 . 5 ) (76 .0 ) 
14 ,848 

1 ,251 
( 14 . 6 ) (2 . 5) (1 . 1) 

2 , 500 1911 811 
12 , 348 647 440 
(12 .4 ) (0 . 7) (0 . 4) 
10 ,696 3, 199 

3 , 183 
(16 .6 ) ( 5 . 0 ) 

(4 . 2 ) 


84,719 


101, 453 


116 , 301 


104 , 011 


117, 552 


2 ,558 


· 4 . Bank Credit ( a - + b ) 


a ) Food Credit 
b ) Non - food Credit 


3, 917 
100, 094 


5, 317 
112 ,235 


83, 950 


99 ,447 


111,795 


1237 
15 ,497 
( 18 . 5 ) 


54 ,662 


64 ,369 


75 , 065 


67, 568 


78 ,248 


5 . Investments (a + b ) 


9,707 
( 17 .8 ) 


35,814 


(a ) Governinent Securities 


42 ,292 


49 ,998 


4. , 321 


5 3, 401 


6 . 477 
(18 . 1 ) 


7,706 
( 18 . 2 ) 


3,029 
( 7 . 2 ) 


3, 403 
(6 . 8 ) 


22,077 


(b) Other Approved Securities 18 ,847 


25 ,067 


22 ,247 


24 , 847 
24 ,847 


2 , 900 


3, 230 
3 ,230 
(17 . 1 ) 


(13. 5 ) 


170 
(0 . 8 ) 


- 220 
( - 0 . 9) 


6 . Cash in hand 


1,444 
21,376 


1,648 
23,463 


1,804 
23,861 


2,100 
26,026 


2,069 204 
30 ,790 2,087 

" (9 .8) 


156 

398 
(1.7) 


4 52 
2,563 
(10 ,9) 


265 
6,929 
(29 .0) 


7. Balances with RBI 


60 . 4 


60 . 4 


59 . 1 


8 . Credit -Deposit Ratio ( % ) 


9. Non - food Credit -Deposit 

Ratio ( % ) 


59 .9 


59 .6 


58 .1 


57.8 


56 . 5 


* Provisional 
Notus : 1. Figu: es in brackets are porcentage variatių ns. 

2 . Constitutent itemsmay not add up to the totals duc to rounding off. 
3. No sign is indicated for positive variations. 
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Trends in the First Quarter of 1991-92 


6 . 17 During he first quarter of 1991-92, deposit growth was 
marginally higher at Rs. 6 ,211 crore ( 3 .2 per cent ) as com 


pared with Rs. 6 , 129 croro ( 3 . 7 per cent ) in the correspond 
ing period of 1990 - 91. The expansion in hank credit at 
Rs. 1 , 251 crore ( 1. 1 per cent ) WAN substantially lower than 
that of Rs. 2 ,558 crore (2 . 5 per cent) in the previous year . 


Table 6 .7 : Variations in Selected Items of Scheduled Commercial Banks ; 

Last Weok of March 1991 


(Rupees crore ) 


- 


- 


- 


- 


- 


Outstanding as on 


- - - 
Variations 


Items 


March March March March 

23 . 22 . 29, 31 , 
1990 1991 1991 1991 * 


April 

5 , 
1991 


April March March March March April 

19 , 22, 29, 31 31, 5 , 
1991 * 1991 1991 1991 1990 1991 

Over ( over over over 
March March March March March 
23 , 22 , 29 , ? ? . 31, 
1990 1991 1991 1991 1991 

- - - - - - - - -- - - - - 
7 8 9 10 11 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


April 
19 
1991 
over 
April 

5 . 
1991 


- 


- 


- . 


- 


. - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


2 


3 


4 


5 


6 


13 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 
1. Aggregate 

Deposits (a + b ) 


166959 192542 201199 204774 198069 195979 25583 

( 15 . 3) 


8657 
(4 . 5) 
[33 . 8 ] 


3575 12232 
(1. 8) (6 .4) 
[140 ] [47. 8 ] 


-6705 
(-3 .3) 


. - 2090 
(-11) 


- 1409 
(- 4 . 0 ) 


1437 


(0 . 1 ) 


19 
( 0 . 0 ) 


(a ) Demand 

28856 33193 38300 40522 
Deposits 

35254 33845 4337 5107 27227329 - 5268 

(15 0 ) ( 15 . 4 ) (5 . 8 ) (22 . 1) (-13.0 ) 

[117. 8] [51 .21 [169 .0 ] 
( b ) TimeDeposits 138103 159349 162899 164252 162815 162134 212 -16 3550 1352 1002 

( 15 . 4 ) (2 . 2 ) (0 . 8 ) (3 . 1 ) ( -0 . 9 

[16 .7 ] [6 .4 ] [23 .1 ] 
Bank Credit (a + b ) 101453 116301 121865 123435 118376 118395 14848 5564 1570 7134 5059 

(14 6 ) (4 . 8 ) ( 1 . 3 ) (6 . 1) ( 4 . 1) 

(37 .5 ) [10 .61 [48 . 01 
(9 ) Food Credit 2006 4506 4569 4569 4441 4391 2500 63 

63 - 128 
( 124 .6 ) (1. 4 ) (0 .0 ) (1. 4 ) (-2 .8 ) 

[2. 5] (0.01 [2 .5] 
(b ) Non - Food 

99447 111795 117296 118866 113935 114004 12348 5501 1570 7071 - 4931 
Credit 

(12 . 1 ) (4 . 9 ) (1 . 3) (6 . 3) (- 4 , 1 ) 
(44 . 5 ) [12 .7 ] [57 . 3 ) 

- - - - - - - - - - - 
* Provisiona). 
Notes : 1 . Figures in parentheses indicate percentage variations, 

Figures in squaro brackets indicate absolute variation as percentage of linancial vear variation 
3. No sign is indicated for positive variations. 


-50 
(-1 .1) 


69 
(0 . 1 ) 


- 


Sectoral Deployment of Credit 


6 . 18 During the fiscal year 1990 -91, there occurred a sig 
nificant change in the composition of incremental gross bank 
credit. Credit extended to food procurement agencies increased 
rather sharply . Reference has already been made about the 
slowdown in the non -food credit expansion . The slowdown 
was more pronounced in the case of priority sector advances 
which was however largely technical in nature and reflected 
the writing-off of rural debt. The increase in bank credit to 
prioritty sectory at Rs. 2 . 497 crore ( 19. 9 per cent of the in 
cremental grosy bank credit ) was far below that of Rs 6 . 161 


crore ( 39 . 2 per cent ) attained in the previous year, Tho out 
standing priority sector credit as a percentage of not bank 
credit at the end of March 1991 stoot at 39. 2 per cent and 
way close to the target, though below the previous year s level 
of 42 .4 per cent. Because of the writing- off of rural loans , 
the outstanding level of credit to this sector was reduced 
and as such credit for Agriculture 18 per the data 
shows on increase of only Rs. 230 crore ( 1 .8 por 
cent) as against Rs. 2 , 576 crore ( 16 . 4 per cent ) during 1989 
90 . Gross bank credit to medium and large scale industries. 

expanded by Rs. 6 . 163 crore as compared with Rs, 6 . 077 
crore in the previous year . However , ils percentage share in 
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increinental non- food credit was sizeable at 49. 1 per cent RBI Refinance. 
the compared with only 38 . 7 per cent in 1989- 90 , Bank credit 

(i) Export Credit Refinanco 
cxtcnulcd 10 othcr sectors (which is a residual category and 
includes credit to financial institutions , hire purchase ugeNCICT , 

6 .20 As on June 29, 1990 , the export credit refinancı limits 
leaving companies , housing fitiance , etc ., ) registered a noti 

of scheduled commercial banks amounted to Rs. 4, 118 , 2 
ccably larger increase of Rs. 3 ,480 crore (27. 7 per cent) as 

crore (46 . 3 per cent of the outstanding export credit). When 

the base for purpose of determining export credit refinanco 
compared with Rs. 2 ,700 crore ! 17 .6 per cent) in the previous 

limits will shifted effective August 25 , 1990 , to the monthly 
veur (Table 6 .8 ). 

average level of outstanding export credit for the financial 

cai 1988- 89 ipstcad of that tur calendur year 1987 . The 
6 . 19 An analysis of industry -wise (anall, medium 

ratio of export refinance limits to outstanding export crcdit 

and 
larke ) Jistribution of bank credit reveals that whilc advances 

declined froni 44. 1 per cen as on August 21, 1990 to 32 , 6 
to engineering, iron und sicc ), other textiles , paper and paper 

per cent as on September 7 , 1990 . Effective January 1 , 1991, 
products. rubber and rubber products, cement, construction 

the proportion of export credit refinance was raisej from 75 
and gems and jewellery showed substantial deceleration during 

per cent to 100 per cent of the increase in cxport credit over 
1990 -91 ( April-March ) , credit to chomicals , dyes, paints , etc . 

their monthly average level of export credit outstanding for 

1988 -89. As a result of this change , the banks export credit 
coal, other metal and metal products and vegetable oils refinance Inits increased from Rs. 2 , 718 crore as on Decem 
(including vanaspati) registered higher increases than in tho per cent as on Seplemler 7 . 1990 . Fffective January 1 , 1991, 
previous year. Declines in credit werc sizeuble in the case of Accordingly , the ratio of export credit refinance limits to 
clectricity ( Rs. 100 crore ) and SAFAUNS (Rs. 62 crore ) 

export credit rose from 32.6 per cent on December 28 , 

1990) tu 43 . 4 per cent on January 11 , 1991. As 
( Table 6, 9 ) . Inclustries which accounted for a major part of 

on June 28 , 1991, the export credit refinance limits of 
the cxpansion in credit during the period 1990 - 91 (April banks were Rs. 5,222 crore ( 52 .6 per cent of outstanding 
March ) were : all engineering (Rs. 1 ,430 crore ) , chemicals, cxport credit ) . During the period Junc 29, 1990 to June 28 , 
dycy and paints ctc. (Rs. 931 crore ), other textiles ( Rs. 4.59 1991, he maximum fortnightly average utilisation under ex 
crore ), iron and steel ( Rs. 442 crore ), cortom textiles ( Rs . 404 

port credit refinance facility was Rs. 5,168 crore during the 

fortnight ended June 14, 1991, whereas the daily peak level 
crore ) , other metal and metal products (Rs. 378 crore ) and 

of utilisation was at Rs. 5. 203 crore or 98. 2 per cent of the 
construction (Rs. 223 crore ). 

total limit which was attained in the same fortnight. 


85 ,728 

769 


Table 6 . 8 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit hy Malor Sectorsia 

(Rupecs crore ) 
. - - - - - -- . . . 
Outstanding as on 

Variations during 
Sector 
March 24 , March 23, Marc 22 , 

(Financial Year ) 
1989 1990 

1991 1989 - 90 

1990 - 91 
- - - - -- 

4 . 

6 
(1) Gross Bank Credit (1 + 2 ) 

1 ,02 ,671 

1 ,17,723 . + 16 ,943 -+-15 ,052 
1 . Public Food Procurement Credit 

2 , 006 

4 , 506 7 - 1,237 

+ 2 ,500 
2 . Non -food Gross Bank Creit 

84 ,959 1 ,00 , 665 1 , 13 , 217 - 15 . 706 

+ 12 , 552 

( + 100 . 0 ) Pt100.00 ) 
( A ) Priority Sectors 

34 , 219 40 , 383 42 , 880 76, 164 

+ 2 ,497 
[43 . 2 ] 142 . 4 ] 

[. 9 . 2 ] ( + 39. 2 ) ( +- 19 . 9 ) 
(i) Agriculture 

13 , 950 16 , 526 16 ,736 -|- 2 , 576 

- 230 
[17 . 6 ] 117 . 4 ) 

[15. 31 ( -4- 16 . 4 ) 

(+ - 1 . 8 ) 
(ii ) Small Scale Industries 

13 , 135 13 , 543 17,151 --- 2 , 408 

- - 1 ,608 
( + 15 . 3 ) 

( 7 - 12 . 8 ) 
( ili) Other Priority Sectors 

7 ,134 8 , 314 8,973 + 1 , 180 

7-659 
( 7 . 7 . 5 ) 

( 4- 5 . 3) 
( B ) Industry (Medium and Large ) 

32, 185 38 , 262 44, 425 -46 , 077 

+ 6 , 163 
( + 38 . 7 ) 

( + 49 . 1 ) 
(C ) Wholesale Traco (Other than 

4 , 767 5 , 772 5 ,884 + 70 $ 

7-412 
food procurement) 

( + 4 , 5 ) 

( 4- 3 . 3 ) 
(i) Cotton Corpn . of India 

37 140 

+ 103 

- -49 
( 1- 0 . 7 ) 

( - 0 . 3 ) 
( ii) Food Corpn . of India for 

202 230 212 + 28 

- 18 
fertiliser distribution 

( - 0 , 2 ) 

(- 0 . 1) 
(iii ) Juie Cordu . of Irrdia 98 

44 

+ 8 

( - 0 . 3) 
(iv ) Other Trade 

4 , 430 5 ,048 5 ,519 + 618 

-4- 471 
( + 3 . 9 ) 

( + 3 . 7 ) 
( D ) Other Sectors 

13 , 788 16 , 548 20 , 028 - 2 ,760 

+ 3 , 480 

( 1- 7 . 0 ) ( + 27 . 71 
(II ) Export Credit ( included under item ( 1) 2 ) 6 , 141 

8 , 245 9 , 153 1- 2 , 104 

-1- 908 
( IU ) Net Bank Credit ( including inter 
bank particip :: ti0175 ) 

79, 234 95 , 132 1, 09, 283 ! 15 ,898 

+- 14 , 151 
Provisional 
Notes : 1 . Data relate 10 50 scheduled commercial banks (49 from March 1990 and 48 from Augut 1990 due to merger ) 

which account for about 95 percent of bank credit of all scheduled commercial banks , Further, these gross bank 
credit includes bills rediscounted with RBI, IDBI , EXIM bank , other approved financial institutions and inter-bank 

participations . 
2 . Figlie ; io brckets uro proportions to incremental non - food gross bank credit. 
3. Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including inter -bank participations) given in item III. 


54 


62 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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( ii) Standby Refinanco 

6 .21 During the period June 29 , 1990 to June 28 , 1991, 
three banks were provided standby refinance limits ranging 
between Rs. 2 crore and Rs. 20 crore . 


finance limits sanctioned to banks decreased from Rs. 1,631 
crore as on November 30 , 1990 , to Rs. 898 croro by the end 
of December 1990 . The tight liquidity was refleced in high 
call money rates and to moderatc these rates the limits 
sanctioned were increased to Rs 2 , 181 crore on March 8 , 

1991 and to Rs. 4 , 987 crore on April 19, 1991. Subsequently , 
with the casing of call money rates there was a significant 
reduction in these limits which reached Rs. 2 ,432 crore on 
June 28 , 1991 ( Table 6 , 10 ). The outstandings under this 
facility reached a peak level of Rs. 4 ,677 crore ( 93 . 8 per cent 
of the sanctioned Jimits), as on April 18 , 1991 ( Table 6 . 11 ), 


( iii ) Discretionary Refinanco 

6 .22 With a view to moderating tho volality in the call 
money market rate , the Reserve Bank provided wider acce99 
to is discretionary refinance facility . The discretionary re 


Table 6 , 9 : Industry- wise Deployment of Gross Bank Credit @ 


(Rupees Crore ) 


- - 


. - 


- 


2 - 


- 


- - - - - - - 


-- 


- 


Outstanding as on 


Variations during 


Industry 


March 

24 , 
1989 


March 

23, 
1990 


March 

22 , 
1991 


(Financial Year ) 
1989 - 90 

1990 -91 


- - - 


5 


45,320 


33,805 


61 ,576 


+ 8 ,485 


+ 7 , 771 


Industry 
(Total of Small , Medium 
and Large Scale) 

1 . Coal 
2. Iron and Steel 
3 . Other Mecals and Metal Products 


210 
2 , 245 
1624 


178 
2 ,835 
1 , 838 


241 
3 , 277 
2 , 216 


— 32 
+ 590 
+ 214 


+ 63 
+ 442 
+ 378 


10623 

(677) 
1 ,042 
3 ,216 

276 
2 , 742 
669 
524 
469 


12 , 509 
(1, 290 ) 
1 ,258 
3 , 659 

340 
3 ,297 


13 , 939 
(1, 852 ) 
1 , 158 
4 , 063 

348 
3 , 756 


+ 1, 886 
( + 613) 

+ 216 
+ 443 

+ 64 
+ 555 
- 22 
+ 47 
+ 587 
+ 101 


- - 1, 430 
( + 562 ) 

7- 100 
+- 404 

+ 8 
+ 459 
- 23 


647 


624 


--- 4 


571 
1,056 
700 


575 
1 , 214 
864 


+ 158 
+ 164 


599 


392 


297 
1 ,142 


+ 13 
+ 132 


4 . All Engineering 

Of which : Electronics 
5. Flectricity 
6 . Cotton Textiles 
7 . Juto Textiles 
8. Other Textiles 
9. Sugar 
10 . Tea 
11. Food Processing 
12 . Vegetable Oils 
( inludjog Vanaspatl) 
13. Tabacco and Tobacco Products 
14, Paper and Paper Products 
15 . Rubber and Rubber Products 
16 . Chemicals , Dyes , Paints , etc. 

Of which 

(1) Fertilizer 
( ii) Petro -chemicals 

(iii ) Drugs and Pharmaceuticals 
17 . Cement 
18. Leather and Leather Products 
19. Gens and Jewellery 
20 . Construction 
21. Petroleum 
22 . SAFAUNS* 
23. Other Industries 


379 
1 , 346 

912 
6 , 785 


+- 82 
+ 204 
+ 162 
+ 863 


1, 478 

982 
7 ,716 


750 
5 , 922 


+ 70 


7- 931 


+ 223 ) 


(1 ,019) 

( 339) 
(452) 
689 


(1 ,075 ) 

(681) 
( 1, 013) 

843 

931 
1 ,214 
1, 091 

137 


(1, 298 ) 

(681) 
( 989) 

899 
996 


( - 24 ) 

+ 56 


691 


+ 65 


1, 242 


483 
759 


( + 56 ) 
( + 342 ) 
( + 561 ) 

+ 154 
+ 240 
- - 731 
7- 332 
+ 107 

+ 42 
+ 1,003 


1 ,314 


7-28 
+ 223 


30 


54 


- 83 


191 


149 


- 62 
+ 3 , 011 


10 , 127 


11, 130 


14 , 141 


@ Provisional. 

* Ships acquired from abroad under new scheme. 
689 GI/ 92 – 19 


- 


- 


- 
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The scheduled commercial banks were nuvised that this order were advised to ensure that their credit operations were com 
of discretionary refinance limits could be provided for only mensurate with their own stable resources and to avoid over 
a short period as otherwise the macro objectives of monetary extension of credit and heavy reliance on volatile moncy 
policy would be undermined and that, therefore , these very market funds, Fourthly , it was indicated to the banks that 
large discretionary refinance limits would he phased out. to the extent that their liabilities were of a volatilo or transient 
Accordingly , the discretionary refinance limits were gradually nature , they would do well to have a matching portfolio of 
recluced to Rs. 2 ,432 . 02 crore for the fortnight ended June shoit -maturing and near-liquid assets such US 182 Days 
28 , 1991. 

Treasury Bills. Fifthly , banks were advised to ensure that , 

while issuing Certificates of Deposit (CDs), the rates of in 
Overall Position of Refinance 

terest offered should be in alignment with the maturity period 

of the instrument issued . Lastly , banks were urged to desist 
6 .23 Total refinance limits provided to scheduled com from window dressing their deposits / non - food credit towards 
mercial banks under various facilitics (excluding special re the close of March since such increason in deposits and non 
finance against shipping loans, duty drawbuch , etc ) stood at food credit were non reflective of real developments in the 
Rs 4 , 992 crore as on June 29 , 1990 . As on April 19 , 1991, system . 
total limits sanctioned to bank3 rose sharply to Rs. 9 ,911 
crores which was the peak level of limits sanctioned during Trends in the Incremental Net Non - Food Credit Deposit 
July 1, 1990 to June 28 , 1991. The utilisation as on that date 

Ratio 
aggrcgated Rs. 9 ,113 crore ( 92.0 per cent ). Export credit 

6 .25 The measure of stipulating a 60 per cent incremental 
rcfinance limits accounted for a major proportion (63. 6 per nct non- food credit deposit ratio , which was originally in 
cent ) of total refinance limits ( Table 6 . 10 ) . 

troduced in November 1989 for the fiscal year 1989- 90 , was 

continued for the fiscal year 1990 - 91 but the base for col 
Credit Budgets 

culating the ratio was brought forward to March 23 , 1990 . 
6 .24 During the period under review , the credit budgets 

The incremental net non -food credit deposit ratio of sche 
of 56 scheduled commercial banks for 1990 -91 were cxamined . 

duled commcrcial banks worked out to 18 . 3 pcr ccnt in 1990 
Discussions were held with the Chief Executive of 

91 (April-March ). If, however , adjustment is made in the 

21 
public sector banks and 3 foreign banks during June-August 

nonfood credit data in respect of writo- off of agricultural / 
1990 . During the discussions , the banks were advised 

other loans under thc Agricultural and Rural Debt Relief 
to 

Scheme 1990 , the incremental net non -food credit deposit 
plan their credit operations on the basis of their market share 

ratio in 1990 -91 would be about 58 . 4 per cent as compared 
in the projected growth in aggregate deposits of thc hanking 
system for 1990 -91, Secondly , banks were advised to strictly 

with 57 .8 per cent in 1989- 90 , For the full year March 23, 
adhere to the sinulation limiting the incremental net non 

1990 to March 22 , 1991 out of the 74 reporting scheduled 
food credit deposit ratio within 60 per cent throughout the 

commercial banks , 13 banks exceeded the 60 per cent sti 
year 1990 - 91 with March 23 , 1990 as the base , Thirdly , they 

pulation and the total amount of excess cfedit was Rs. 732 
crore. 


Table 6 . 10 : RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks 


( excluding spocial refinance againt shipping loans , 
duty drawback , etc .) 


(Rupees croro ) 


- . 


As on the 


Export Credit 

Refinance 


- 
Stand -by 
Rofinance 


last 


Discretionary 

Refinance 


182 Days Treasury 
Bill Refinance 


Total 
Rofinance 


reporting 
Friday of 


Limit 


Limit 


Out - 
standing 


Limit 


Limit 


Limit 


Out- 
standing 


Out- 
standing 


Out 
standing 


Out 
standing 


1990 


March 


3 , 564 . 00 


2 , 133 . 41 


476 . 17 


85 .16 


209 .72 


2 . 50 


4 ,249 . 90 


2 ,221 .07 


April 


3 , 782 . 58 


2,652 .58 


5 . 00 


2,742.26 


508.75 
510 .94 


89.68 
186.72 


223 .26 . - 
268 .01 . 2. 50 


4,519 .59 
4,858. 68 


May 


4 ,057, 73 


3 ,716 ,41 


22. 00 


20 .00 


3, 925 .63 


June 


4 , 118 , 15 


2 , 338 .45 


11 . 00 


9.00 


433. 13 


429 . 75 


- 


4 , 992 .03 


2 , 347. 45 


September 


2 ,697 . 71 


1,211. 67 


11 . 00 


9 .00 


479 . 54 


668 . 14 


22 . 50 


3, 856 . 39 


1 , 243 . 17 


December 


2,717.52 


1,641.67 


18 .00 


- 


898 ,26 


29. 74 


560 .49 


2 .50 


4,194 .27 


1,674 .01 


1991 


March 


4129 .08 


2812. 25 


3225 . 97 533. 97 


210 . 93 


7565. 98 


3346 .22 


April 


4575. 76 


4448 . 34 


4987. 00 


4655 .00 


348 .03 


10 .00 


9910 . 79 


9113 . 34 


May 


5111. 06 


3167. 57 


- 


3065 .76 


120 .00 


291. 38 


37 .50 


8468 .20 


3325 .07 


Junc 


5222 . 10 


4467 . 98 


2432 .02 1546 . 33 


8209,22 


6014 .31 


555 . 10 

— 


- — 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


2 


107 


S 


- - 


- - 


- 


May 
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Tablo 6 .11 : Conslidated discretionary Refinance 

Table 6 , 12 : Cumulative Turnover of the DFHI in Money 
Scheduled Commercial Banks 

Market lostruments During the Fiscal Year Perlud 

(Rupees crore) 
(Rupces crore ) 
Instrument 

1989 - 90 1990 -91 
For the fortnight ended 

Limits 

Peak 
Outstaning 
during the 1. Calland Notice Funds 

88,577 

2,02,792 
fortnight 

2 . 182 Days Treasury Bills 21,953 32 , 329 
5 , 1990 
October 

609 . 23 330 . 02 

10 ,682 
3 . Commercial Bills 

12,675 
19 , 1990 

1 , 599 . 73 1 , 410 . 98 

4 . Certificates of Deposit 
November 2 , 1990 

5 . CommercialPaper 
1 , 587 .80 

1, 331 .81 
16 , 1990 

1 , 561 . 73 1 , 282 .62 6 . Term Deposits 

244 

3,532 
30 , 1990 1, 630 .76 1 , 330 . 46 

- - - - - - - 

6 . 28 The average daily call money lendings of the DFHI 
December 14 , 1990 

946 . 55 

94 . 82 

jacreased to Rs. 546 crorc in 1990 -91 as compared with 
28 , 1990 

898 . 26 

415 . 34 Rs. 240 crore during 1989 - 90 . The DFHI was also ablo 

to substantially increase its term money placements in 
January 11, 1991 1 , 824 . 32 1 , 352 . 82 

1990 -91. Thc DFHI also increased its turnover considerably 
25, 1991 

2 , 402 . 99 1, 961 . 60 

m 182 Days Treasury Bills and commercial bills which pro 

vided liquidity to the banking system . During thç year , 
February 8 , 1991 2 , 349 . 07 1 , 469 . 85 

DFHI opened branches at New Delhi, Calcutta , Madras , 
22 . 1991 2 , 164, 03 1, 908 . 51 Ahıncdabad and Bangalore with a view to decentralising its 

activities and provide money market fucilities at the major 
March 8 , 1991 

2 , 180 . 56 

1 , 882 . 25 centies in the country . This is expected to facilitate inte 
22 , 1991 

3 , 175. 97 3 , 106 . 97 gration of the money market. 
April 5 , 1991 

4 , 747. 00 

4 , 325 . 00 RBI s Refinanco to (DFHI) : 
19, 1991 4 , 987. 00 4 ,677 .00 

6 ,29 During the year under review , the Reserve Bank 

sanctioncd to DFHI pcak retiaance limit of Rs. 1 , 000 crore 
3, 1991 3 ,917 . 20 3 ,841 . 38 

against the collateral of 182 Days Treasury Bills and 
17 , 1991 

3 , 368 . 75 3 , 299 . 56 

Rs. 700 croro against commercial bills ( Table 6 . 13 ). 
31, 1991 

3 , 065. 76 2 , 966 , 11 The rate of interest for Refinance aguinst 182 Days 

Treasury Bills raoged between 10 . 0 percent and 
June 14, 1991 

2 , 750 . 45 

2 ,620 . 51 14 . 5 per cent per annum and for commercial bills between 
2 ,432. 02 2 , 312 . 03 

13. 0 per cent and 18 . 0 per cent per annum duriny 1990 -91 

(up to June 30 , 1991 ) . Tho Reserve Bank s rate of interest 
July 12 , 1991 

2 ,338 . 99 2 , 109. 03 charged on refinance made available to DFHI are adjusted 
26 , 1991 2 , 128 . 37 1 ,839 . 07 

by ihe Reserve Bank, depending on the conditions in the 

moncy market . Accordingly , the Reserve Bank s rutes of 
August 9 , 1991 2 , 095. 60 1 ,530 . 99 

intercst on refinance were altercd , during the ycar under 
review , on 53 occasions for 182 Days Treasury Bills and 

on 30 occasions for commercial bills ( Table 6 .14 ) . 
Trends in the Short- Term Money Market : 

Bills Rediscounting Market ; 
6 . 26 The trends in the money market during the year 

6 .30 The outstanding amount of commercial bills rcdis 

counted by scheduled commercial bauks with financial insti 
under review are set out below : 

tutions came down from Rs. 5 ,230 crore at the end of 

November 1990 to Rs. 3 ,479 crore at the end of March 
Discount and Finance House of India Ltd . (DFHI) : 

1991 as against Rs. 3 , 934 crore at the end of March 1990 . 
In order to augment the flow of funds in the bills rediscount 

ing market, the Reserve Bauk provided cnhunced refinance 
6 .27 The DFHI s cumulativo turdover in call money limits to DFHI against the collateral of commercial bills 
market and other short-terin moncy market instrument derivative usance promissory notes having an unexpired 
the financial year 1990 -91 was significantly higher than that usance not excceding 90 days and the peak limits under the 
in the previous year ag set out in Table 6 . 12. 

facility amounted to Rs. 700 crore in 1990 -91 . 
Tablo 6 . 13 : Roservo Bank Roflnance to DFHI 

(Rupeos croros) 
As on the Rofinanco against the collaterals of 

Rofinance against short- term Commercial Bills 
last day of 

182 Days Troasury Bills 
the month 
Limit Outst Poak lovel Limit 

Limit Outst Peak lavol Limit 
anding utilisation correspon 

anding utilisation corrospon 
during the ding to the 

during the ding to tho 
month 

month 

poak 
utilisation 

utilisation 
as in 

as in 
Col. 4 

Col, 8 
4 55 

6 
1990 
March 

500 . 00 460 . 35 596 , 70 600 500 .00 492.64 492 .64 
(29- 3 - 90 ) 

(31- 3 - 90 ) 
Juno 

100 . 00 - 140 . 58 200 100 .00 - - 

( 18 -6 - 90 ) , 


28, 1991 


peak 
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8 


- 


Soptember 


700 .00 


684 . 55 


700 .00 
(17- 9 -90 ) 


700 


100 .00 


100 .00 


100 


Decembor 


500 .00 


437. 35 


100 . 00 
(22 -9 - 90 ) 

89 . 08 
(20 -12- 90 ) 


500 . 00 
(3- 12 -90 ) 


500 


100 .00 


85 . 89 


100 


1991 


March - 


200 . 00 


126 . 81 


300 


700 . 00 


700 . 00 


700 


230 . 26 
( 19- 3- 91) 

212 . 17 
(20 -6 -91) 


Juno 


100 . 00 


700 . 00 
( 23 -3 -91) 

700 . 00 
(1 -6 -91) 


300 


700 . 00 


700 


(a ) 182 Days Treasury Bills : 


2 


November 


3 , 


8 . 90 


9, 90 


6 .31 The 182 Days Treasury Bills introduced in November 
1986 on an auction basis has by now come to be establish 
ed fairly well as a monetary instrument. The outstanding 
amount of 182 Days Treasury Bills increased from Rs. 
774 , 30 crore as on March 23 , 1990 to Rs. 1,077 , 59 
crore as on March 22 , 1991, and further to Rs. 2 , 146 . 77 
crorc as on June 28 , 1991. The peak level of outstanding 
182 Days Treasury Bills was Rs. 2 , 363 crore on October 
3 , 1990 . The cut -off yield on these bills increased from 
9 .97 per cent in July 1990 to 10 . 08 per cent per annum in 
January 1991 and subsequently declined to 10 .00 per cent 
in carly August 1991 ( Tablo 6 .15 ). 


Docomber 


13 . 00 
12 . 50 
13 . 00 
12 . 50 
13 . 00 
14 . 00 
14 . 50 
12 , 50 

11 .00 
10 , 50 
11 . 00 
10 . 50 
10 . 00 
10 . 25 
10 . 50 
10 . 00 
10 .25 


(b ) Certificates of Deposit (CDs ) : 


January 
February 
March 


16 , 91 


6 . 32 The amount of CDs outstanding in respect of the 
instrument issued by 50 schedule ommercial batiks as 
on June 28, 1991 was Rs. 4 , 556 crore which worked out to 
62 . 2 per cent of the limits of these banks ( Table 6 . 16 ). 
Banks havo been issuing CDs with the maturities ranging 
from 3 months to 1 year , Although CDs for a maturity 
of 3 months were issued in the interest rato range of 9 .0 
per cent to 16 . 6 per cent , the typical interest rates for this 
maturity period wero in the range of 11 .0 per cent to 12 . 5 
per cent per annum . For one year maturities , while the interest 


23 , 91 
27, 91 


April 


6 91 
15, 91 


Table 6 . 14 : Interest Rates for Reserve Bank Rofinance to 

DFHI 


18 . 91 


10 . 00 
10 .25 

10 . 50 
11 . 00 
10 . 75 
10 . 00 


Rofnagco against holdings of 
182 Days Treasury Bills 


19, 91 
20, 91 
6, 91 
8 , 91 


May 


Effective Date 


Rate of Interest 
(per cent per annum -) 


10 , 25 
10 . 50 
10 . 75 
11 . 00 
11 . 50 
11 . 00 


July 


2, 90 
9, 90 
16, 90 


Juno 


10 . 50 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 00 
10 . 50 
11 . 00 


21, 91 
25, 91 

1, 91 
6 , 91 
13 , 91 


August 


Sop tomber 


11 . 50 
12 . 00 
13 . 00 
12 , 50 
13 . 00 


10 . 25 
10 . 00 
10 . 25 
10 .00 
10 . 25 
10 , 50 
10 . 00 
10 , 25 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 73 
10 , 50 
10 , 25 
10 . 00 


July 


- - 


- 


- 


October 


6, 90 
10 , 90 
13, 90 
22, 90 
26 , 90 


19 , 91 
22, 91 

8, 91 
9 91 
13, 91 
15, 91 
17 . 91 
18, 91 
22 , 91 


13 . 50 
14 . 00 
14 . 50 
14 . 00 
13 . 50 
14 . 00 
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Refinance against 

Commercial Bills 
Effective Dato : 


(1) 


(2) 


(3) 


Rate of Interost 
(per cent per annum ) 


October 


March 


1, 90 
11, 90 
13 , 90 
15, 90 
16 , 90 
23 , 90 


26 , 91 
28 , 91 
4 , 91 
6 , 91 
11, 91 
23 , 91 


April 


3 , 91 


15 . 00 
16 . 00 
17 , 00 
17 . 50 
18 . 00 
17 . 50 
17 . 00 
17 . 30 
17 . 00 
13. 00 
15 . 00 
14 . 00 
15 . 00 
16 . 00 
14 . 00 
13 . 00 
13 . 50 


14 . 00 
14 . 50 
15 . 00 
15 , 50 
13 . 75 
16 . 75 
15 . 75 
14 . 00 
14 , 50 
15 . 00 
15 , 50 
16 , 50 
16 . 50 
16 . 25 
16 . 00 
15 . 75 


Novombor 


6, 91 
9 , 91 
10, 91 
11, 91 
13 , 91 
16 , 91 
17, 91 
18 , 91 
29, 91 

5 , 91 
7, 91 


5 , 90 
10 , 90 
13, 90 
15, 90 
20 , 90 

8 , 90 
15 , 91 


July 


December 
Pobruary 


August 


15 . 00 
14 .00 


- 


- - - - 


- 


- - - 


Table 6 . 15 : 182 Days Governmont of India Treasury Bills 
Bids Tondered Blds Accopted 

Cut-off 

price for 
Numbor Aggregate Number Aggregate Rs. 100 of 
nominal 

nominal face value 
amount 

amount 
(Rupees 

(Rupoos 
croro ) 

crore ) 


Date of Auction 


Cut -off Total 
ylold amount of 
(per cent 

Treasury 
per annum ) Bills 

outstan 
ding 
(Rupous 
crore ) 


3 


- 


1990 
July 


9 .97 


9 . 97 


August 


Soptomber 


October 


149 .00 
194 , 00 
536 .00 
147 . 50 
216 . 00 
450 . 50 
72 . 00 
73 . 50 
41 . 49 
127. 25 
135 . 00 
52 . 10 
80 . 45 


90 . 50 
101 . 00 
416 . 00 
111 . 50 
167 .00 
416 . 50 
53 . 00 
49 .50 
26 .49 
113 .75 
126 , 50 
41 .60 
75 , 45 


95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 .24 


9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
10 . 00 


1489 . 94 
1475 . 44 
1811, 34 
1856 . 89 
1994 . 84 
2347 . 84 
2363 . 34 
2329 , 94 
2295 . 59 
2204 . 24 
2030 , 24 
1909 . 34 
1788 . 79 


November 


December 


1991 
January 


95 . 22 
95 , 20 


1755 . 29 
1716 . 99 
1576 . 04 


Fobruary 


95. 20 


1552 . 54 


March 


April 


57 . 00 
62 - 70 
220 . 05 
108 . 00 
38 . 30 
79 . 75 
243 , 00 
596 . 00 
100 . 40 
244 . 27 
167. 30 
98 . 00 
715 . 00 
326 . 00 
444 . 50 
1001. 25 


57 . 00 
62 . 70 
275 . 05 
88 . 00 
38 . 30 
70 . 25 
197 . 00 
579 . 00 

97, 90 
229 . 27 
156 . 80 

87 . 50 
208 . 00 
198 . 00 
275 . 50 
576 . 25 


10 . 04 
10 . 08 
10 .08 
10 . 08 
10 .08 
10 .08 
10 . 08 
10 . 08 
10 . 08 
10 . 08 
10 .08 
10 . 08 
10 .04 
10 . 02 
10 . 02 
10 . 00 


95 . 20 
95 , 20 
95. 20 
95 . 20 
95 .20 
95 . 20 
95 . 20 
95 . 20 
95 . 20 
95. 22 
95 . 23 
95 . 23 
95 . 24 


May 


1423 . 84 
1077 . 59 
1221 . 59 
1751. 09 
1822 , 50 
1938 . 02 
1968 . 32 
2014 .22 
2146 . 77 
2287 , 77 
2500 . 57 
2801 . 77 


Juno 


July 


August 


- 
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ber 28 . 1990. The call inoney rates remained at a level 
rates ranged betwecn 10 . 75 per cent and 16 ,6 per cent, the 

o 

13. 0 
typical rates were in the range of 12 . 0 per cent to 

10 - 10 per cent till the tortnight ended February 22 , 

1791. During the fortnigtit cadea March 22 , 1991 , inc 
per cent per annum , 

uttil s peak call rate agam rose 10 28 per cent. During 

the Tortught ended April 19 , 1991, the call rate llared up 
(c ) Commercial Paper (CP ) : 

ad the LFHI s call rate is to a peak of 46 per cent in 

ac fortnight ended April 19 , 1991. The sharp rise in 
6 ,33 Since the introduction of the scheme in January 

call money rates in the recent period is attributable to the 
1990 , 23 companies have issues CP worth Rs. 419. 4 crore 

tarp rise in banks net demand and time liabilities in the 
( 50 issues ) till June 30 , 1991. The outstanding amount of 

Tortught cnded April 5 , 1991, following the large bulge 
CP issued by 9 companies ( as on June 30, 1991), amount 

lu banks deposits in the last week of March 1991, which 
ed to Rs. 64 . 70 crore . Although the maturity period of 

Increased banks requirement of funds for maintaining higher 
CP issued by companies varied from 3 months to 6 months, 

Juvel of cash reservo ralio in the fortnight ended April 19 , 
the majority of CP were issued with a maturity of six months . 

1991, and for statutory liquidity ratio for the fortnight 
The cffective interest rates werç in the range of 11 . 7 per 

nced May 3 , 1991. Some financial institutions either ro 
cent to 18 .50 per cent per annum , 

duced or stopped lending in the call money market in the 

lortnight ended April 5 , 1991, as a result of which the 
Table 6 . 16 : Issue of Certificates of Deposit ( CDs) by 

total average daily lendings by the financial institutions came 
Scheduled Commercial Banks 

dowo to ks, 4 , 146 CIOTC in the fortnight ended April 3 , 

1991 from Rs. 5 ,024 crore in the fortnight ended March 
- - - --- 

22, 1991, 
Number Total Effective inte 
of banks outstan - 

and notice 
6 , 35 The measures taken to widen tho call 
rest rate 

noney market by increasing tho numbor of participants 
Fortnight coded which dings ( range ) of 

picreased the flow of funds in the call and short notico 
itsued (Rupees CDs issued 

money market. The total average daily lendings by 
CDs ( as crore ) during the 

financial institutions incrcased considerably from Rs. 3 , 296 
at the fortnight for 

crore in the fortnight ended July 13 , 1990 to Rs. 4 , 902 crore 
end of allmaturities 

in the fortnight ended July 26 , 1991; of this , UTI, LIC , DBI 

and NABARD together accounted for about thrce -fourths 
the (per cent per 

of the total. Data relating to trough , peak and average of 
fortnight) annum ) 

middle rates of lending ratcs of DFHI in the call money 

market are set out in Table 6 . 17 . 
2 

Role of the Money Market : 
July 

2 , 000 10 . 00 - 16 . 33 

6 . 36 A freely operating money market is a sensitive 
2 , 162 9 . 00 -13 . 50 

barometer of current conditions in the financial markets and 
August 

2 , 341 100 . 00 - 15 . 00 idcally this market should provide for market clearing of 
2 , 377 10 . 50 - 13 . 00 

short -term surpluses and delicits . During the past four 
September 

2 , 406 10 . 00 - 13 . 00 

years, there have been a number of significant developments 

in the Indian monoy market. Until 1987, tho money market 
2 , 480 10 . 00 - 14 .00 

had a paucity of instruments and both interest rates and 
October 

2 , 476 10 . 50 - 13 . 50 

participants were tightly regulated and as a result the market 
2 , 489 11 . 50 - 13 . 01 

was virtually moribund. After the series of reforms intro 
November 

2 , 494 10 . 00 - 14 . 00 

duced in recent years there has been a sigoificant activition 
2 ,529 11 . 00 – 16 . 33 

of the money market. A number of nºw instruments have 

been introduced , the money market interest iates have been 
. 00 - 13 . 70 

10tally freed, participation has been made broad - based and 
December 

2 ,439 10 .00 -15 . 32 

a secondary market developed with the setting up of the 
2 ,462 10 .00 - 13 . 10 

Discount and Finance House of India Ltd . (DFHI). Freeing 
1991 

one segment of the financial market while other segments 
January 

2 , 690 11 . 00 - 14 .00 

remai n tightly controlled does creato an element of distortion 

in that the entire burden of equilibrating the system falls 
2 , 703 10 . 00 – 14 . 50 

on the segment which is deregulated. 
February 

2 , 952 11 . 00 - 14 .00 
3 ,035 10 . 50 - 14.02 

6 . 37 It is sometimes ertoncously argued that the deregu 

lation of the moncy market has had an advorse impact on 
March 

3 . 181 9 . 02 - 14. 20 

banks which are borrowers as their cost of funds has increas 
3 , 265 10 . 00 - 14 . 87 

cu . Evon when money market rates were subject to ceilings, 
April 48 3 , 551 10 . 50 - 14 . 94 

the actual rates escalated during periods of tight money and 
3, 874 10 . 00 - 14 .69 

various devices were used to beach thọ ceilings . As such 
3 , 979 

it is simplistic to argue that interest rates 
May 10 . 50 - 15 ,00 

in the money 
market under a deregulated regime are higher than under 
4 , 398 9 . 00 - 16 . 30 

a regulated regime. 
4 , 695 

10 .00 - 16 .75 
June 

4 , 506 10 .00– 16 . 60 

Tablo 6 . 17 : Call Money Lending Rates of DFHI 
4 , 556 12 ,00 - 16 . 80 

1989 - 90 

For the fortnight Lending Rate 
Call Money Market : 

ended 

(per cent per annum ) 


Trough 


Poak 


Average * 
of middle 
rate 


6 . 34 The call moncy rates remained stable till the middle 
of October 1990 but immediately thereafter they galloped 
to high lovels which is reflected in the call money rato of 
the DFHI to as high a level as 61 per cent on October 19 , 
1990 . In order to moderate the volatility in the call money 
rates , the Reserve Bank took certain measures including 
increased access to the discretionary refinance facility , 
softening of the loss of interest in cases of CRR defaults , 
and enhancement of limits for issue of Certificates of Deposit 
by banks. The cull money rates subsided from the fortnight 
endod November 2 , 1990 and the maximum call rato came 
down to 16 . 25 per cent during the fortnight ended Decem 


1989 
July 


5 .50 
6 . 50 
8 . 25 


August 


11 . 00 
10 . 50 
12 .00 
10 . 75 


9 . 85 
8 .85 
9 . 85 
9 . 30 


7 . 25 
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22 


6 : 38 Another issue which needs u be addressed is the 
question of chronic borrowers and chronic lenders. Such 
chromic one- way position of participants in the money 
Market both by horrowers and lenders points to less than 
optimal funds management, A bank just cannot plead that 
it has a large and structural dependence on the moncy mar 
ket and thuit measures should be taken to ensure that funds 
are provided to it at low rates of interest, The discipline 
of a deregulated money market is that bank with a large 
dependence on the money market is forced to undertake a 
correction of its imbalance . As such , a Jeregulated money 
market cosures prudent funds management by banks. 


9 . 60 
11 . 30 
14 . 80 
15 . 15 
18 . 70 
13 . 20 
10 . 45 
12 , 35 


20 


17 


7 . 25 

10 . 50 
September 

8 . 75 10 . 75 

6 . 50 13 . 50 
October 

10 .50 

20 . 00 
November 

8 . 75 

21 . 00 
14 . 30 

27 . 00 

7 . 00 25 . 00 
December 

7 . 50 

13 . 50 
9 , 25 

15 . 50 
1990 

10 . 50 15 .00 
January 

8 . 75 14 . 00 
February 

6 . 50 

12 .75 

10 . 25 25 . 00 
March 

- 7 . 00 

28 . 00 
23 10 . 00 

34 . 00 
April 

10 . 00 

58 . 25 
13 . 00 

22 . 00 
May. 

8 . 75 23 : 75 
18 

13 . 00 36 . 00 
Juno 

9 , 50 

38 . 00 
13 . 00 14 . 00 

11 . 00 11 . 50 
July 

8 . 50 

13 . 75 

7 . 50 12 . 25 
August 10 

8 . 00 11 . 00 

- - - 
* This is a simple average of daily middle rates 

- - - - - - - - - - ~ 

1990 -91 

- - - - - - 
For the fortnight 

Lending Rate 
ended 

(per cent per annum ) 


12 . 35 
10 . 85 
11 . 10 
15 , 80 
16 . 65 
21 , 50 
40 . 05 
15 . 90 
17 : 50 
23 . 00 
21 . 65 
13 . 50 
11 . 50 
11. 45 
10 . 10 

9 . 50 
- - - 


6 . 39 Another question that arises in this context is the 
role of the Reserve Bank vis- & - vis the movements in money 
market interest rates. While the Reserve Bank can cer 
tainly cool down a tight moncy market by stepping up its 
refinance either directly or through the DFHI, it needs to 
be appreciated that Reserve Bank refinance is also a tool of 
monetary policy and it is necessary to ensure that such re 
finance is not so excessive as lo militate against the basic 
tenets of the monetary policy . In the recent period, the 
Reserve Bank provided discretionary refinance to the tube 
of Rs. 5 ,000 crore in early April 1991 and the DFHI S 
uverage call mate during the fortnight ended April 5 , 1991 
was ground 16 per cent as compared with 40 per cent in 
the comparable period of the previous year. It would not, 
however , he prudent to maintain discretionary refinance at 
that level for long periods At it would go against other 
ohjectives of monetary policy . 


29 


13 


27 


~ - 


Trough 


Peak 


Avorage * 


of 


6 .40 In the months of April and Mav 1991, there were 
escalations of call money ratos to very high levels and the 
average for the fortnight cnded May 17 . 1991 was as high 
AS 43 per cent for the comparable fortnight in the previous 
vees . Such high call rates are clearly not viable from the 
view point of borrowers and as such their domand for 
funds has come down. This. in the recent period, there 
have been clear signals of call money rates scaling down . 
For the fortnight ended May 31, 1991 the average rate was 
29 per cent as against 22 per cent in the corresponding 
period of the previous vear . The call monov market turn 
no further ensu in the thonths of June annt July 1991 and 
the nyeroge call rate was 23 percent during the fortnight 
ended fulv 12 , 1991 and still lower at 14 per cent during 
thn next fortnight ended Suly 26 , 1991. High call rates do 
sintring the pattern of Investnicnt in fovour of short-term 
leroting rather than for more productive purposes . If ren 
conable rates are to prcvail, banks have to see that they 
rio not over- extend themselves in terms of provision of 
Credit in the hope that the call market would meet the gap. 


middle 
rato 


1990 
July 


13 


August 


September 


21 


8 , 50 
7 . 50 
8 . 00 
6 . 00 

6 . 50 
10 . 00 
10 00 
16 .00 

9 . 00 
8 .00 
7 . 30 


October 


13 . 75 
12 . 25 
11 . 00 
11 . 00 
15 . 75 
26 . 00 
34 .00 
60 , 50 
31 . 00 
28 . 00 
28 . 00 
14 ,00 
15 . 00 


11 . 45 
10 . 10 
9 . 50 
9 . 40 
12 . 25 
16 . 50 
22 .50 
37 . 20 
21 .00 
19 . 35 
16 . 60 
10 .50 
13 . 20 


7. REVIEW OF THE PRICE SITUATION 


19 


November 


16 


December 


14 


7 . 30 


7 . 1 The reneral price level camc under severe pressure 
< luring the financal year 1990 -91. The tempo of increase 
in prices. built up in 1989- 90), escalated progressively espe. 
cially followiac the Gulf crisis, and crossed the double 
clicit mark reaching 12 . 1 per cent by the end of the finan 
rial veill , This order of price increase , coming As it din 
in the wake of an increase of 9 . 1 per cent in 1989- 90 and 
tespite satisfactory agricultural production for three yents 
in successing , Causert sctions concern . The sharpest in . 
prinses were generally in the prices of cssential commodi. 
ties . 


1991 
January 


February 


March 


April 


7 . 00 
5 .00 
6 ,00 
8 . 75 
13 , 75 
7 . 00 

9 .00 
14 . 15 
24 , 25 
20 . 00 

4 , 50 
13 . 50 
6 . 00 
10 . 25 
5 . 00 
5 . 00 


15. 25 
15 . 00 
14 . 25 
15 . 75 
17 . 75 
27 . 75 
25 . 00 
46 . 00 
45 . 00 
60 . 50 
45 . 00 
28 .00 
38 . 00 
38 . 50 
27 .00 
17 . 50 


May 


13 . 40 
11 . 80 
12 . 65 
12 . 80 
16 . 10 
21 . 30 
16 .05 
23 . 75 
32 . 25 
42 , 90 
29 . 10 
23. 40 
25 , 13 
23. 40 
14 .05 
12 . 60 


Juno 


7.2 The high annual price rise during 1990 -91 has heen 
rharicferisco by 2 sharp contri- seasonal price increase , 
Thouch the pressure on the price level com largely from 
inrimary articles , both food ind non -food the fuel power, 
light and lubricants group also imparted ronsiderable in . 
tarif pressure to the general price level. In addition , the 
lart price increases in food itenis , as also in agrn -based 
inlustriul tw materials. in tur caused further price in . 
proces rof manufactured products . This reneralisest inf12 
fionari situation has been precipitated by the operation of 
several factorshoth domestic anul external. most impor 
# 411112 , liqlidity pressurpy arising from persistent fiscal in 
the past few years. The unsettled situation prevailing in 


July 


August 


= 


= 


= 


- 


- 


- 
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the country during the latter half of the financial year supply bottlenecks in the wake of the Gulf crisis ; jising im 
added to the inllationary pressures. The important factors port costs; market imperfections as in the case of cement. 
were supply -demanded ambalances in cssential commodities 
like pulses , oilseeds and edible oils; constraints in augment Annual liends in WPI and CPI 
ing supplies of commodlities in short supply through im 
ports due to the severc foreign exchange shortage ; large in 

7 .3 The rate of rise in the Wholesale Price Index (WPI) 
creases in administered prices of industrial products like ( base : 1981- 82 = 100 ) , on a point -to - point basis accelerated 
mineral oils and electricity and also in procurement sup further to 12 . 1 per cent in 1990 -91 from 9 . 1 per cent in 
port prices of major crops such as, wheat, rice , barley , 1989 - 90 and 5 . 7 per cent in 1988 - 89 , On a n average basis 
grom , etc .; increases in railway freights , excise duties and also , the increase in WPI was higher at 10 . 3 per cent as 
other Icvica ; cascading effects of the fuel price hike and against 7 .5 per cent cach , witnesscd in the previous two 
curtailment of energy quota to some sectors leading to years.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


Tablo 7 . 1 : Annual Rates of Price Incrcasos As reflected in WPI 

and CPI ( Percontago increaso ) 
Wholesale Price Indicos 

Consuinor Price Indices for 

- - - - 
( Base : Industrial Urban 

Agricultural 
1981- 82 = 100 ) Workers * Non -Manual 

Labourers 
Employees 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


Yoar 


Point- to 
point basis 


Avorage 
basis 


Point- to 
point basis 


Average 
basis 


Point- to 
point basis 


Avorage 
basis 


Point-to - 
point basis 


Averago 
basis 


3 


4 


6 


8 


9 


- - 


1985 - 86 
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7 .4 All the three Consumer Price Indices (CPI), for in 
dustrial workers urban non -manual employees , and agricul 
tural labourers, showed conspicuously acclerated rates of 
increases during 1990 -91. Thus , on a point -to -point basis, 
the CPI for industrial workers (baso : 1982 - 100 ) rosoby 
13.6 per cent against 6 .6 per cent in the previous year , that 
for urban non -manual employees ( base : 1984 = 100 ) rose by 
13 . 4 per cent against 8 . 0 per cent and that for agricultural 
labourers (base : 1960 -61 = 100 ) showed the largest increase 
of 16 .6 per cent against 1. 0 per cent. Such accelerated in 
creases were also noticed in the indices on average basis . 
These higher incrcases in the consumer price indices in 
1990 - 91 as compared to their incl enses in 1989 - 90 as also 
to the increase in WPL in 1990 - 91, are mainly due to 1 
sharp increase in prices of food items which carry higher 
weightage in the consumer price indices than in the WPI 
(Graph A ). 
Group -wise Trends 

7 . 5 Group -wisc , on a point-to - point basis, the increases in 
the WPI of primary articles ( 17. 1 per cent in 1990 - 91 
against 6 . 4 per cent in 1989 - 90 ) and fucl, power, light and 
lubricants ( 14. 4 per cent against 6 .3 per cent in 1989 - 90 ) 
contrasted with the lower increase in manufactured products 
(8 . 9 per cent against 111 per cent ) . Price increases on an 
Average basis also revealed a similar trend in all major 
groups . 
Seasonal Behaviour 
. 7.6. An analysis of seasonal behaviour of wholesale prices , 
On a point-to - point basis, shows that in the first phase covering 


the period hotween end-March And end -August 1990 , the 
price rise was high but marginally smaller than in the 
corresponding phase of tho previous year , in the second phase 
covering the period between end - August and end -December 
which is normally characterised by A seasonal decline in the 
WPI, there was a sizeable increase of 3. 9 per cent in contrast 
to a fall of 0 .4 per cent in the corresponding period of 1989. 
During the last phase covering the period end -December to 
end -March , there was a slight deceleration as compared to 
tho increase in the last phase of 1989 - 90 . The primary articles 
group witnessed a double -digit price riso ( 10 . 1 per cent) in 
the first phase , a contra -seasonal increase of 3 .3 per cent in 
the second phase , and an increase of 3 . 1 per cent in the last 
phase . The other two major groups, fuel, power, light and 
lubricants and manufactured products , witnessed excep 
tional increases in the second phase 


Commodity-wise Variations 


7 .7 Commodity -wise data on price trends are presented 
in Table 7.2 . On a point-to - point basis , the index for rice 
price rose by 13 . 4 per cent as against only 1.6 per cent in 
1989 - 90 , while wheat price rose sharply by 48. 9 per cent in 
contrast to a decline of 16 ,6 per cent in the previous year ; 
this was attributable to the substantial increases in procure 
ment prices and consequent risc in issue prices which set 
the trend for open market prices , Price of pulses rosoby 
10 .8 per cent over and above an increaso of 11. 2 per cent 
in 1989 - 90 due to stagnation in production and secular in 
crease in demand . Fruits and vegetables , eggs, fish and meat 
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ALL COMMODITIES 

100 000 
1. PRIMARY ARTICLES 

32 295 - 6 .4 
1. Food articles 

17 . 386 
(a ) Curcals 

6 . 834 -0 . 2 
(i) Ricc 

3 . 685 
(ii) Wheat 

2 248 - - 16 . 6 
(b ) Pulses 

1 .093 11 . 2 
( c ) Fruits and vegetables 

4 .089 

3 . 6 
( d ) Milk 

1 . 961 
( c ) Eggs , fish & mont 

1 , 783 
(1") Condiments & spices 
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(g ) Othor food articles 

0 . 689 26 . 1 
(1) Tea 

0 . 564 
( ii) Coffee 

0 . 125 

7 . 9 
2 . Non -food articles 

10 . 081 13 . 4 
( a ) Fibros 

1 . 79 ) - .4 . 0 
( i) Raw cotton 

1 . 335 - - 17. 6 
(b ) Oilseeds 

3 . 861 27 . 4 
3 . Minerals 

4 . 828 10 . 8 
( i) Petroleum crude & 
natural gas 

4 . 274 

12 . 5 
IT. TUL POWER LIGHT AND 
LUBRICANTS 

10 . 663 
(a ) Coking coal 

0 . 353 
( b ) Mineral oils 

6 . 666 
(0 ) Electricity 

2 . 741 

4 . 7 
III. MANUFACTURED PRODUCTS 57 . 042 11 . 1 
la ) Sigai , khandsari & gur 

4 .059 13 . 1 
(i) Suga, 

2013 10 , 5 
( ii ) khansari 

0 . 300 36 . 4 
(iii ) Gur 

1 . 746 12 . 7 
(b ) Edible oils 

2 . 445 17 . 2 
( c ) Cotton textiles 

6 . 093 16. 6 
(a ) Chemicals & chemical products 7 . 355 
(u ) ( ment 

0 860 14 . 9 
(f ) Iron & st ol 

2 .441 11 . 8 
- - 

— - 
and condiments and spices witnessed price increases in the 
range of 10 . 5 per cent to 32 , 3 per cent, partly due to trans 
port cost increases . Amongst other food articles, coffee prices 
l ose by 61. 3 per cent, while among fibres, raw cotton prices 
Tase by 44, 3 per cent. Due to the failure of Kharif ground 
All crop in major producing areas owing to adverse weather 
conditions, oilseeds prices rose by 26 .6 per cent on top of 
an increase of 27 . 4 per cent in 1989 - 90. Shoicfall in produc 
tion coupled with paucity of imports , pushed up the ediblc 
oil prices rather sharply by 32 . 7 per cent in addition to an 
increase of 17 . 2 per cent in 1989- 90 . Prices of mincral oils 
registered il significunt increase of 20 .6 per cent is compareil 

689 GT/ 92 — 
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to 9 . 1 per cent in 1989 -90 , following the 25 per cent h he 
in their prices in October 1990 . Cement prices rose by 
14 . 1 per cent in 1990 -91 on top of an increase of 14 , 9 per 
cent in 1989- 90 Wholesale prices data on an average basis 
reveal a similar picture for almost all commodities, 


Weighted Contribution 

7 . 8 An analysis of weighted contribution of different 
groups/ commoditics to the incrcase , in the general index of 
wholesale prices reveals that, on a point- to - point basis, the 
primary articles, with it weight of 32 . 3 per cent in the 
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general index , contributed the most to the total price risc 

Agricultural Price Policy 
at 44.6 per cent in 1990 - 91 as compared with about half the 
contribuiton of 23.0 per cent in 1989 - 90. The fuel group 

7 . 12 Procurement /support pricey were raised for all the 
with a weight of 10 . 7 per cent in the general index , contri 

important crops in 1990 - 91 despite substantial upward revi 
buted 12 . 2 per cent as compared with that of 7 . 3 per cent 

sions in their prices in the previous year ; the increuse 
in the previous year whereas, the contribution of manufac 

in 

wheat was 17. 5 per cent and paddy / rice (average variety ) 
lured products to the incrcase in WPI stood at 43 .0 per cent 

10 . 8 per cent. The percentage Increases in prices of wheat, 
AS compared to 70. 3 per cent in 1989 - 90 . About 25 per cent 

barley , grum 

three items, viz ., oilseeds, 
weighted contribution came from 

and mustard were higher for the 1990- 91 
edible oils and mineral oils with another 12 , 7 per cent 

marketing season than those is the previous year . The in 
emanating from cercals alone A 

creuses for paddy, pulsos , oilseeds (other 
generally similai trend is 

than mustasel ) 

albeit proportionately lower than in 1989 - 90 , were neverthe 
seen on average basis . 

less substantial for the 1991- 92 marketing season , procure 

ment prices of wheat, harley , gram , safflower , toria , mustard , 
Ajininistered Prices. 

sugarcane and raw jute have been announced . Of these , the 
7. 9 The composite index of the administered prices of 

proportionato increase in law jute price was over 17 per 
industrial products naniely , coal, iron and steel, non - ferroul s 

cent while that of whçat was 4 .7 per cent. The regular Union 
metals ( excluding aluminium ), petroleum crude 39 natural 

Budget for 1991- 92 sceks to compensate farmcıs through 
gas , mineral oils , electricity and ſertilizers, with a weight of suitable increasca in procurement prices , the resultant in 
19 .7 per cent in the general index of wholesale prices , 10 

crease in cost of agricultural output as a result of freeing 
corded a rise of 9 . 9 % in 1990 - 91 which was higher than that 

low analysis fcitilisers from price and movement controls 
of 7 . 5 per cent in the previous year. The weighted contributio n 

and an increase in the priccy of all other ſertilisers by 40 per 
of the administered manufactured products to tbc increase 

cent on an average and a ceiling on the subsidy per tonno 
in WPI, was, on a point-to -point basis . marginally lower at 

on single sliper phosphute . 
14 . 3 per cent in 1990 - 91 us compared with 14 7 per cent 
in 1989 - 90 . Changes in the indices of the major items sub Industrial Price Policy 
scquent to upward revisions in their administered prices were : 
petroleum products ( 206 per cent), electricity ( 11 . 4 per cent) , 

7 . 13 Mineral oils prices have had to be increased by 
iron and steel (60 per cent ) and non -ferrous metals ( 3 . 4 per 25 per cent to ncutralise the effect of sharp increases in the 
cent ) . 

prices of imported crude oil and petroleum products follow 

ing the Gulf crisis: 1hese increases were preceded by price 
First Quarter ( April -June 1991 -92 ) Trends 

increases earlier in the year. Again , the Union Budget for 

1991- 92 has proposed in July 1991 an increase of 20 per cent 
7 . 10 During the first quarter (April -June) of the current in prices of petrol, motor spirit and aviation turbine fuel 
financial year 1991- 92 , the pressure on general price level Diesel was excmpted from the upward revision and kerosenc 
cased to Yome extent on the general index of wholesale prices were reduced by 10 per cent. Prices of iron and steel 
prices registered it much smaller rise of 2 .4 per cent 25; were revised to cover the escalation in input prices and other 
compared with the increase of 4 . 1 per cent in the sitpilar Jovies. Prices of non -ferrous metals ( other than alunjinium ) , 
quarter of 1990 - 91. The showdown in price rise was mainly namely , copper , zinc, Icad and nickel, which are mostly in 
due to lower increase in the primary ariticles index which ported , were revised from time to time to reflect changes 
Tose by 4 .6 per cent as compared with the significant rise in international prices and exchange rates, Prices of electri 
of 8 . 7 per cent registered in the comparable period of city wero also raised . The Central Budget for 1991- 92 has 
1990 - 91 . The absence of supply hottle -necks ilongwith com proposcil the enhancement of sugar prices under PDS US 
fortable stock position of rice and whent are some of the ::Iso the increase in cxcise duly on free sale sugar, The 
factors contributing to the lower risc in prices of primary Railw .iy Buriget 1991 92 has proposed a general increase of 
articles. The index of fuc), power light and lubricants rose 10 per cent in railway freight charges ; however, some essen 
by 0 .5 rer cept as gainst a rive of 0 . 7 per cent in the lial commodities like ediblc oils , foodgroins . Surar, gut and 
previous corresponding neriod, The manufuctured products fruits and ve etables were cxempted from the increase . 
group registere a relatively sinaller increuse during April 
June 1991- 92 of 1 . 5 per cent as compared with an increase 

Bullion Prices 
of 2 , 3 rer cent in the first quarter of 1990 - 91 , 
7 .11 During the first quarter ( April- June ) of 1991- 92 , the 

7 . 14 As depicted in Table 73. the price of gold in the 
CPI for Industrial Workers , on a point- to point basis , regis 

Bombay market rose by 8 . 3 per cent during 1990 -91, that is , 
tered a rise of 4 . 0 per cent which was lower than the rine 

milch higher than the increase of 1. 9 per cent in 1989 -90 . 
of 4 . 5 per cent recorded in the corresponding priod of 1990 

The rise in the price of gold was also much higher than the 
91 On the other hand , the increage of 12. 4 per cent, on an 

increase in the price of silver . Even so , the premium prevalent 
average basis, was significantly higher than that of 7 . 7 rer 

117 the domestic price of silver over its international price not 
cenu in the corresponding period of the previous year. 

runlu remained phenomenally high ( at 162 per cent in 

1990 - 91 against 59 . 5 per cent in gold ) but also widencd much 
" Since proposed to he reduced to an increase of 30 per more sharply in recent years os compared with the trend in 
cent with exemption for small and marginal farmiers. the premium available in the domestic price of gold 
Tablc 7 . 3 : Gold and Silver Prices in Bombay and 

International Markets 
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1983- 84 

1 , 975 1 ,859 3, 570 3 , 506 

1- 38 . 5 
(9 . 7 ) ( 7 . 8 ) ( 15 . 0 ) 

(25 . 3 ) 
1984 -85 

2 , 130 1, 984 3 , 955 3 , 594 1-53 . 3 

-- 27 . 9 
(7 . 8 ) (6 , 8 ) ( 10 , 8 ) 

(2 . 5 ) 
1985 - 86 

2 , 140 2 , 126 4 ,015 3 ,918 + 64 .8 
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1986 - 87 

2 , 570 2 , 324 4 ,794 4 , 247 + 47 . 3 

7 - 91 . 3 
(20 . 1 ) 

( 9 . 3 ) ( 19 . 4 ) 

( 8 . 4 ) 
1987 - 88 

3, 130 3 ,082 6 ,066 5 ,539 -101. 2 

7-83. 6 
(21 . 8 ) (32 . 7 ) ( 6 . 5 ) 

( 30 4 ) 
1988 -89 

3 , 140 3 , 175 6 ,755 6 , 367 1-62 .0 
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( 14 . 9 ) 
1989 - 90 
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The spread has boen worked out after converting the quotations in dollars per troy ounce in London marketinto rupees 
per 10 grams atthe cross rates based on daily average of spot buying and selling rates of U .S . dollars in London and 
average ofReserve Bank s spot buying and selling rates of sterling . 
Thespread has been worked out after converting the quotations incentsper troy ounce in New York market into rupees 
perKg. atthe crossrates based on thedaily average of spot buying and selling rates of US dollars in London and average 
of Reserve Bank s Spot buying and selling rates of sterling . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


7 . 16 With the two - step adjustment in the exchange rate 
of the Rupee , the gold and silver prices in the Bombay 
inarket have firmed up rather sharply during the month of 
July 1991. 


7 . 15 Thc rclative price movements of gold and silver are 
depicted in Table 7 .4 and Graph B . As may be seen therc 
froni, distinctly contrary trends are observed in these relative 
prices as between domestic and international nurkets during 
the 1980s. In the international market, one gramme of yold 
could , on an average , buy 37 grammes of silver in 1980 -81 
but it could fetch as much as 83 gramunes of the white 
mctal in 1990 - 91 thus inducating a sharp price movement 
in favour of gold , Contrariwise , in the domestic market, 
onę gramme of gold could be exchanged for 59 grammes of 
silver in 1980 -81 or 66 grammes of silver in 1981-82 but only 
for $ 1 grammes in 1990 - 91 , which reflects the relative price 
movement favouring silver . The acute pressure on silver 
prices in the domestic market is possibly attributable to 
reduced distress Sales from rural areas and a more rapid 
increase in industrial uses of the metal. 


Table 7 . 4 : Gold and Siiver Ratio in terms of 

Grainmcs . 
Gramines of silver (of 0 . 999 fiucncss ) available 
per 1 grainmc of standard gold . 


8. GOVERNMENT FINANCES 
Centre s Budget Deficit 

8 , 1 The Central Government finances faced many prcs 
sures during 1990 -91. The persistent macro - economic diffi 
culties accentuated by the outbreak of the Gulf crisis brought 
about severe pressule on the already strained fiscal situation . 
Revenuc receipts lagged behind, while aggrogate disburse 
ments outstripped the original cstimates . This occurred des 
pite additional tax measures during the mid -year , ex 
penditure cuts and other economy measures . The 
conventional budget deficit of the Central Government, ils 
per the revised estimates, stood at Rs. 10 ,772 crore during 
1990 -91 , about 50 per ccot higher than the budgeted level of 
Rs. 7 , 206 crore . As per the Reserve Bank records, the actual 
deficit for 1990 -91, after the closurc of accounts , was placed 
at Rs. 11, 430 crore (or 2 .2 per cent of GDP) as against 
Rs. 10 ,624 crore (2 .4 per cent of GDP ) in 1989- 90 . As per 
revised estimates of 1990 -91 , net RB [ credit to the Central 
Government, which captures the monetary impact of the 
Centre s budgetary operations, was estimated at Rs. 13 ,000 
crore , that is , slightly lower than tho actuals of Rs. 13 ,813 
crore in 1989 - 90 . The final outcome for 1990 -91 turned out 
to be much larger at Rs. 14 ,746 crore as on March 31, 1991 
after closure of Government accounts , 


In Bombay Markets 


in International Market£ 


Year 


On average On Ycar - 
Price basis end 
( grammes ) Price basis 

gaminos 


On average on 
Price basis Year - enci 
( grammes ) Price basis 

(grammes ) 


1980 -81 


40 


8 . 2 A study of the seasonal movement of the budgetary 
deficit and net RBI credit to the Central Government during 
1990 -91 roflects the tendency of these deficit measuros ruling 
way above the estimated level for the major part of the year 
and dropping drastically in the last week of the year on 
closure of Government accounts. The budgetary deflcit and 
net RBI credit to the Central Government during 1990 -91 
crcccded their estimated levels is early as in May 1990 . 
The estimated budgetary deficit of Rs. 9 , 977 crore in the 
interim budget for 1990 - 91 was also excceded in the fust 
week of June 1991 . The overshooting of the estimated 
deficit in the early months of the fiscal year has become a 
regular feature now for some ycars ( Table 8 . 1 ). 


1981- 42 
1982 -83 
1983 -84 
1984 - 85 

49 
1985 - 86 

OS 
1986 - 87 

67 
1987- 88 

64 

68 
1938 -89 

66 
1989 - 90 
1990 - 91 

51 

5.3 
ME B .19951 on footations of Bombay Bailijon shiscciatio , 
£ Hayall on natiuit rceived from Press Trost of Tamil 

101 Fundon and New York Market. 


71 


( 6 


75 


83 


92 


8 . 3 According to the regular Budget of the Central Go 
vernment for 1991- 92 submitted to the Parliament on July 
24, 1991, the delicit according tu thic conventional defation , 
after taking into account additional resource mobilisation , is 
cstimated at Rs. 7,719 crore , that is, lower by 28. 3 per cent 
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over the revised figure of Rs. 10 ,772 crore in 1990 -91. This Fiscal Deficit 
implies that about 6 .6 per cent of the total budgetary outlay 

8 . 4 In the last year s Annual Report , specific attention was 
would remain uncovered in 1991- 92 as compared with 9. 8 per 

drawn to different measures of the deficit to capturo the full 
cent in 1990 -91. 

impact of the Central Government s budgetary operations . 


Table 8 . 1 : Fortnightly L vels of the Centre s Budget Doficit and Net RBI 

Credit to Central Government w 


( Rupees crore ) 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


Centre s Budge Deficit 


Net RBI Credit to the Centre 


- 


- - 


Period 
- -- - - 


1988 -89 


- 


- 


1989-90 

3 


1990 -91 

4 


1991-92 

5 


1988-89 1989-90 1990 -91 
- - - - - - - - 

6 7 8 


1991-92 

9 


1 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Budget Estimates 

7,484 7, 337 7, 206 7,719 7,484 7,337 7, 206 7,719 
( Fortnight Actuals ) Dates 

6 - 4 - 90 

2 , 401 1, 170 2 ,679 

2 ,271 2 , 036 2 ,011 2 ,712 2 ,427 
20 -4 - 90 

3 , 782 3,497 3 ,204 3 ,716 3 , 508 3 ,722 4 ,050 3 ,269 
4 -5 - 90 

4 ,976 6 ,045 5 , 754 5 ,508 4 ,378 5 , 461 4, 994 3 ,962 
18 - 5 - 90 5 ,539 6 , 176 6 ,638 8 , 409 5 , 001 6 , 392 

7 ,058 

6 , 764 
1 -6 - 90 

6 , 134 8 , 565 8 ,228 8 , 925 4 , 180 7 ,675 6 ,907 7 , 534 
15 -6 - 90 7 ,525 9 ,508 7,698 11,029 6 . 976 7,784 

7, 463 

9,607 
29 -6 - 90 

8 ,667 9 ,824 9 , 107 11, 503 8 ,582 7,858 7 ,703 9 , 168 
13- 7 . 90 9 ,468 11 , 378 9 , 996 

9 ,035 9 , 500 

9 ,883 
27 - 7 - 90 8 ,515 11, 382 10 , 128 

7 , 344 9 , 140 

8 , 185 
10 - 8 - 90 9, 300 13 ,416 10 ,976 

8 , 331 10 ,277 9 ,018 
24 -8 - 90 8 ,332 12,596 8 ,729 

7 ,029 9 , 938 

6 , 543 
7 - 9 - 90 9 ,897 13, 265 10 ,290 

7 , 355 10 ,664 

82 ,09 
21- 9 - 90 

8 ,831 11,535 10 ,289 

6 ,723 9, 111 7 ,269 
5 - 10 - 90 9 ,438 12 ,953 11, 971 

7 , 253 11, 186 9 , 245 
19 - 10 - 90 9 , 249 10 , 375 10 , 755 

7 , 474 9 ,869 10 , 241 
2 - 11 -90 

9, 079 10 , 934 11,830 

6, 424 8, 901 10 , 438 
16 - 11 - 90 9 , 422 13,044 13 ,636 

8 ,081 12 , 403 12 ,476 
30 - 11 - 90 10 , 308 13 ,789 13,001 

7,875 12 ,748 12 , 978 
14 - 12 - 90 10 ,154 13, 317 15 , 330 

9 ,065 13,634 19 , 159 
28 - 12 - 90 8 ,546 11 , 789 13,097 

8 ,060 12 ,611 

13 ,029 
11 - 1 -91 9 , 172 14 , 206 15 ,093 

9 ,679 15 , 277 15 ,055 
25 - 1 -91 9 , 134 14 , 158 15 ,123 

9 , 334 15 ,255 14 ,621 
8 - 2 -91 10 ,187 13,675 19 ,442 

9, 965 15 ,395 15 ,447 
22 - 2 -91 9 , 437 13, 790 14 ,627 

9 ,742 15,804 15 , 107 
8 - 3 -91 8 ,597 14, 266 15 ,072 

9 ,228 16 , 383 16 , 064 
22- 3 -91 

7 , 184 10 ,290 11, 969 

8 , 175 

14 , 344 14 .480 
March 31 

5, 810 10 ,624 11 , 430 

6 ,503 13,813 14 ,746 
Quarterly Averages 
First Quarter 5, 060 6 , 398 6 , 187 

4 , 347 

5 , 843 5,841 
Second Quarter 

9 ,001 12 , 262 10 ,068 

7 ,771 

9 ,772 8 , 185 
Third Quarter 9 ,457 12,314 12, 803 

7, 747 11,622 11,938 
Fourth Quarter 

8 , 503 13 ,001 14 , 108 

8 , 947 15 , 182 15 ,075 
Financial Ycar Average 

8 , 114 10 , 947 10 ,818 

7 ,309 10 ,635 10 , 337 

- - - - - - -- - - - . - . - - - - 
@ Based on RBI records. 

The relevantdates of fortnights for 1990 -91 have been specificd ; the data for other year s pertain to corresponding fortnights. 
Note ; l . For 1989- 90 NetRBI credit to Centre included from August 23, 1989, amounts ranging from Rs. 78 crore to Rs. 721 . 4 .3 

crore represcnting replacement of non -negotiablc pon - interest bcaring securities issued to the IMF by RBI clains on 
CentralGovernment for facilitating ropurchases from the Fund . Till March 22 , 1990 budget deficit also included tliesc 
Amounts as a specialsecurity for Rs. 721. 43 crore was created on March 23, 1990 . A similar security for Rs. 325 crore 

was created in March 1991. 
a . As por budgotary data , Centro s deficit was Rs, 5,642 crore in 1983 -89 and Rs. 10 ,592 crore in 1989 - 90 . 


- - - 


- - - - 


- 


. - - 


- - - 


- - - - - 
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- - 


- - 


[ TT II - 3 ( ii) ] ATT FIT 14 : H 28, 1992 / 4a 8, 1914 

1793 
- - - - 

- - - - -- - 
The conventional deficit and thc net RBI credit to the Cen percent respectively in 1990 -91, whereas other liabilities com 
tral Government only reveal a part of the structural imbalan prising small savings, provident funds, special deposits and 
ces in the Government s fiscal operations, whereas the broader net accretion from public account, etc., mainly financed the 
concept of defiçit, viz ., the gross fiscal deficit , provides measure increasing magnitude of the resource yap. These sources finan 
of overall resource gap in terms of excess of aggregate disburse ced 47. 5 per cent of the gap in 1990 -91, i. e . more than 
menty over revenue receipts including grants which fully their share of 22 , 4 per cent in 1980 -81. 
reflects the impact of fiscal operations on the indebtedness of 
the Central Government. The trends in the alternative mca 
sure of the Central Government s deficit since 1980 - 81 toge 

8 .7 The cscaluting levels of overall rçsource gap resulted 
ther with their respective ratios to GDP al current market 

in a rapid growth of domestic indebtedness of the Central 
prices are set out in Table 8 . 2 . 

Government during the weighties. The total outstanding internal 

liabilities of the Central Government increased to Rs. 2 ,79,528 
8 . 5 Apart from the growing size of the conventional de 

croro us at the end of March 1991 accounting for 53. 9 per 
ficit and monetised deficit, the gross fiscal deficit registered 

cent of GDP from R $ 48 , 251 crore or 35 .6 percent of GDP 
a large increase during the past decade . It increased from as at the end of March 1981 ( Table 8 .4 ) . 
Rs. 8 ,299 crore in 1980 -81 to Rs. 21,857 crore in 1985- 86 , 
and to Rs. 43, 331 crore in 1990 -91. As il percentage to 

8 . 8 The growing liabilities accumulated in recent years at it 
GDP, the gross fiscal deficit registered an increase from 4 . 1 rápidly rising cost which are associated with a widening re 
per cent in 1980 -81 to 8 . 3 per cent in 1985- 86 and is esti 

venue account gap large absorption of resources by non - plan 
mated to have reached 8 .4 per cent in 1990 -91. In 1990 -91, 

expenditures sum up the fiscal malaise facing the Indian eco 
the conventional deficit captured only one -fourth of the over 

nomy. 
all resource gap as represented by the gross fiscal deficit (sec 
also Graphy C and D ) . 

8 . 9 According to the revised estimates, the total expenditure 
8 .6 The financing pattern of the gross fiscal deficit over 

for 1990 -91 amounted to Rs, 1,09, 385 crore reflecting a signi 
the last decade, as shown in Table 8 . 3 , reveals that while ficant increase over the budgetted level by Rs. 7 , 251 crore . 
the reliance on external finance declined from 15 .4 per cent Apart from a large increase in expenditure on account of sub 
in 1980 -81 to 9 . ? per cent in 1990 -91, the domestic borrow sidics, interest payments, rural debt relief, technical credits and 
ings financed an increasing portion of the gap ; its share in higher non - Plan assistance to States and Union Territories , 
creased from 84. 6 per cent to 90. 8 per cent over this period . one of the unanticipated expenditures was that incurred for 
Within the domestic sources , the share of market borrowings 

repatriation of Indian citizens from Kuwait to the extent of 
and conventional deficit declined from 32 . 3 per cent and 29 . 9 Rs 300 crore . Gross tax revenue was expected to fall short of 
per cent, respectively , in 1980 -81 to 18 . 5 per cent and 24 .8 the budget estimates hy Rs. 862 crore and the shortfall way 

TABLE 8 .2 : Monetised , Budget , Gross and Net Fiscal Deficit 

(Rupees crore ) 
Gross Fiscal Net Fiscal Monestised Conventional Revenue GDP at 
Defiçitir Deficitu Deficit 

Deficit Deficit Market 

Prices 


. 


Year 


- . . - 


3 


2 . 01 


0 .73 
1 . 22 


1980 -81 

8 , 299 5 , 110 3,551 2 ,477 

2,037 

1, 36 ,013 
1981 -82 

8 , 666 4 , 591 3 , 207 1 ,400 

392 

1 , 59 ,760 
1982 -83 

10 ,627 * 5 , 973 * 3 , 368 1 ,656 * 

1 , 308 1 , 78 , 132 
1983 -84 

13,030 * 8 , 171 * 3 ,949 1 ,417 * 

2 , 540 2 ,07, 589 
1984 - 85 

17 ,416 10 , 972 6 ,055 3 ,745 

4 ,225 2 , 31, 387 
1985 - 86 

21,857 * 13,543* 6 , 190 5 , 315 * 

5 , 889 2 ,61, 920 
1986 - 87 

26 , 342 17,036 7 ,091 8 , 261 

7, 777 2 ,91,974 
1987 -88 

27 ,044 18 ,431 6 ,559 5 ,816 

9 , 137 3 , 32 ,616 
1988 -89 

30 ,923 20 , 770 6 ,503 5 ,642 

10 , 515 3 ,94 ,992 
1989 -90 

35 ,630 23,720 

13,813 10 ,592 

11 ,912 4 ,42 , 769 
1990 -91(a ) 

43 , 331 30 , 207 14,7467 

10 , 772 

17 , 585 9 , 18 , 5001 
1991- 92 ( Interim 

38 , 475 27 ,991 9, 977 9 ,977 

17 , 766 
Budget Estimates ) 
1991 -92 (Regular 

37 ,727 24 , 191 

7, 719 

7 , 719 13,854 5 , 80 , 400£ 
Budget Estimates ) 

As a Percentage to GDP atMarket Prices. 
1980 -81 

6 . 10 3 . 76 2 .61 1 . 82 

1 . 50 
1981 - 82 

5 42 2 . 87 

0 . 88 

0 , 25 
1982 -83 

5 . 97 3 . 35 1 . 89 

0 . 93 
1983 - 84 

6 . 28 3 . 94 1 . 90 

0 . 68 
1984 -85 

7 . 53 4 .74 2 , 62 1 . 62 

1 . 83 
1985 -86 8 . 34 

2 . 03 

2 . 25 
1986 -87 

9 . 02 

2 , 43 2 . 83 

2 . 66 
1987 -88 

8 . 13 5 . 54 1 . 97 1 .75 

2 . 75 
1988 -89 

7 . 83 

1 . 65 

1 .43 
1989 - 90 

8 . 05 5 . 36 

2 . 39 

2 . 69 
1990 - 91 

8 . 36 5 . 83 2 . 84 2 . 08 

3 . 39 
1991- 92 (Regular 

6 . 50 4 . 17 1 . 33 

1 . 33 
Budget Estimates) 
@ These data differ from those published earlier on accountof certain adjustments of contra Cntrics on the capital account. 

Excluding medium - term loans ofRs. 1 ,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1 ,628 crore in 1958 - 86 given 

to States to clear their overdrafts with the RBI. 
† Actuals as per RBI records, 
$ Estimated . Seu Chapter 2 of the Report. 
£ Rough estimato 

(a ) Figures rela tc to Revised Estiinates . 
Note : 1. The data are based on the latest Budget Documents and may differ from those publisheid earlier , 

2 . For definition of deficit concepts , see AnnualReport, 1989-90 pp . 84 -85 . 
Souroe : CentralGoveroment Budget Documents and RBI records and National Accounts Statistics, 1991. 
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2 . 36 


5 . 26 


2 .66 
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Table 8.3: Financing of Fiscal Deficit. 


( Rupees crore ) 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - 


. 


- 


- 


. 


- 


- 


Year 


Year 


External Finance 


Internal Finance 


Total Finance 
Gross Fiscal 

Deficit 

(27- 6 ) 
Total Deficit 
( 3 1-4 +- 5) (2 - 6 ) 
-- -- - - -- - - - -- 


Other 


Market 
Borrowingst Liabilities 

- - - - - - - -- - 


Conventional 

Deficits $ 
-- .. .-- . - - -- 


- 


= 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . 


- - - - 


- 


- 


- 


1980 - 81 


1862 


1281 
( 15 . 4 ) 


2679 
( 32 . 3 ) 


2477 
( 29 . 9 ) 


7018 
( 84 . 6 ) 


8299 
( 100 . 0 ) 


(22 . 4 ) 


1981- 82 


3389 


964 
( 11 . 1) 


2913 
(33 .6 ) 


1400 
( 16 . 2 ) 


7702 
(819 ) 


8666 
(100 . 00 ) 


(39. 1) 


1982-83 


377 


1258 
( 11. 8 ) 


3942 
( 37 . 1 ) 


1656 * 
( 15 . 6 ) 


9369 
(88 . 2 ) 


10627 
( 100 . 0 ) 


(35 . 5 ) 


1983-84 


1338 
(10 . 3) 


4038 
(31. 0 ) 


6237 
( 47. 8 ) 


1417 * 
( 10 . 9 ) 


11692 
(89 . 7 ) 


13030 
(100 . 0 ) 


1984 -85 


1452 
( 8 . 3 ) 


4095 
( 23. 5 ) 


8124 
(46 . 7 ) 


3745 
(21 .5 ) 


15964 
(91 . 7 ) 


17416 
( 100 . 0 ) 


1985- 86 


1449 
(6 . 6 ) 


4884 
( 22 . 4 ) 


10209 
(46 . 7 ) 


5315 * 
( 24 . 3 ) 


20408 
( 93 . 4 ) 


21857 
( 100 . 0 ) 


1986 -78 


2024 
(7 .7 ) 


5532 
(21 . 0 ) 


10525 
(39 , 9 ) 


8261 
(31 . 4 ) 


24318 
(92 . 3 ) 


2634 ) 
(1000) 


1987-88 


2893 
( 10 . 7) 


5862 
(21 . 7 ) 


12473 
( 46 . 1) 


5816 
(21 . 5 ) 


24151 
(89 . 3 ) 


27044 
( 100 . 0 


1988-89 


2460 
( 8 . 0 ) 


8418 
(27. 2) 


14403 
( 46 . 6 ) 


5642 
( 18 . 2 ) 


28463 
( 92 . 0 ) 


30923 
( 100 .()) 


1989 - 90 


2595 
(7 . 3) 


7401 
(20 . 8 ) 


15039 
(42. 2 ) 


10592 
( 29 . 7 ) 


33035 
( 92 . 7 ) 


35630 
(100 . 0 ) 


1990 -91 (RE ) 


3984 
( 9 . 2 ) 


8000 
(18 . 5) 


20575 
(47 . 5 ) 


10772 
( 24 . 8 ) 


39347 
( 90 , 8 ) 


43331 
(100 . 0 ) 


4000 


16998 


7500 


1991 -92 ( Interim 


9977 


38475 


34475 


( 10 . 4 ) 


(44 . 2 ) 


( 19 . 5 ) 


( 25 . 9 ) 


Budget Estimates) 


(89 , 6 ) 


( 100 . 0 ) 


1991-92 (Regular 


3510 


7500 


18998 


7719 


34217 


37727 


( 20 . 5 ) 


(90 . 7) 


( 100 .0 ) 


Budget Estimates ) (9 . 3) . ( 19 . 9 ) 

(50 . 3 ) 
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - 

Note Figures in brackets representpercentages to total finance gross fiscaldeficit . 


- - - 


- -- --- 


- - 


- - 


- - 


- 


These may , for some years, differ from the data presented in Tablc 8 , 11 based on RBI records due to tccounting leads an 1 
lags . 
Excluding mcdium term loans of Rs. 1 , 743 crores in 1982 -83, Rs. 400 croreg in 1983-84 and Rs. 1,628 crore ; in 1985 - 86 
given to Slatcs to clear their overdraft with RBI. 
Other Liabilities comprise small savings, provident funds, special deposits , reserve fundy, ctc . 
Defined as variations in 91- day Trçasury bills issued act ofchanges in cash balances with RBI. 


Source : Budget documents of Govocrnment of India , 
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Table 8.4 : Total Outstandhg Lłabillies of Govornment of India 


- - 


- 


(Rupees crore ) 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


Provident Reserve 
Fund & other Fund & 

Accounts Deposits 


Extorna ! 
Liabilities 


Internal 
Debt 


Total 
Internal 
Liabilities 


Total 
Linbilitics 


Small 
Savings 


Yçar 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - -- 


- 


- - - - . . 


3 


4 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1980 -81 


59749 
(43 . 9 ) 


5977 
(4 . 4 ) 
7203 
( 4 . 5 ) 


1981-82 


3634 
(2 .6 ) 
3627 
( 2 . 3 ) 
4364 
(2 . 5) 


11298 
(8 . 3 ) 
12328 

( 7 . 7 ) 
13682 
( 7 . 7 ) 


68186 
(42 . 7 ) 


1982 -83 


8789 
( 4 . 9 ) 


1983- 84 


30864 
(22 . 7) 
35653 
(22 . 3) 
46939 
( 26 . 4 ) 
50263 
(24 . 2 ) 
58537 
(23 . 3 ) 
71 39 
(27 . 1 ) 
86312 
( 29 . 6 ) 


6004 
( 2 . 9 ) 
8563 
( 3 . 7 ) 


48451 
( 35 . 6 ) 
55858 
( 35 .0 ) 
71190 
( 40 . 0 ) 
80141 
( 35 . 6 ) 
96804 
(41 . 8 ) 
119331 

(45 . 6 ) 
146247 
( 50 . 1 ) 


1984 - 85 


7976 
( 5 . 9 ) 
Į 9375 

(5 . 9 ) 
11098 
(6 . 2 ) 
13506 
( 6 . 5 ) 
17157 
(7 . 4 ) 
21449 
( 8 . 2 ) 
24725 
( 8 . 3 ) 
28 358 
( 8 . 5 ) 
338 33 
(8 . 6 ) 
41791 
(9 . 4 ) 
49071 
( 9 . 5 ) 
56281 
( 9 . 7 ) 


1985- 86 


1986 - 87 


15120 
( 7 . 3 ) 
16637 
( 7 . 2 ) 
18153 
(6 . 9 ) 
20299 

(6 . 9 ) 
23223 
( 7 . 0 ) 
25746 
( 6 . 5 ) 


10368 
( 5 . 0 ) 
12347 
(5 . 4 ) 
15410 
( 5 . 9 ) 
20204 
(6 . 9 ) 
26170 
(7 . 9 ) 
34702 
(8 . 8 ) 
45273 
(10 . 2 ) 
57208 
(11 . 0 ) 
68046 
( 11 . 7 ) 


1987- 88 


84872 
(47 . 7 ) 
95261 
(45 . 9 ) 
113441 

(49 , 0 ) 
137484 
( $ 2 . 5 ) 
166546 

( 75 . 0 ) 
195561 

(58 . 8 ) 
229771 
(58 . 2 ) 
268192 
( 60 . 6 ) 
311359 
(60 . 0 ) 
355201 
(61 . 2 ) 


11433 
( 4 . 4 ) 
15006 
(5 . 1 ) 
19164 
(5 . 8 ) 
20992 
(5 . 3 ) 
19592 

( 4 . 4 ) 
21897 
. (4 . 2 ) 
24162 
(4 . 2 ) 


98646 
( 29 . 6 ) 
114498 
( 29 . 0 ) 
133193 
( 30 . 1 ) 
151352 
( 29 . 2 ) 


1988 - 89 


1989 - 90 


172338 
(51. 8 ) 
204025 
(51. 7 ) 
238949 

(54. 2 ) 
279528 
(53. 9 ) 
320078 
(55 . 1 ) 


1990 -91 (RE ) 


28 343 

(6 . 4 ) 
31831 
( 6 . 1 ) 
35123 
( 6 . 1 ) 


1991- 92 ( PE) 


171589 
(29 . 5 ) 


_ _ _ 


Note: Figure in brackets represont percentages to Gross Domestic Product at current market prices . 
Source: Budget documents of Government of India , 


to be followed by continucd fiscal consolidation thereafter 
over il medium -term perspective of three years beginning 
with the cliTent fiscal year 1991- 92 . Such an adjustment 
programme is proposed to be carried out without supping 
the growth process in the economy and with an endeavour to 
minimise the burden of adjustment on the poor . 


The Interim 


Budget 1991-92 


mostly in customs and excise duties. In the middle of the 
fiscal year 1990 - 91, the Government introduced a package of 
measures for shortterm Adjustment of the economy which 
intended to mobilise additional resources and at the same time 
to exercise strict control over expenditure . There were a few 
rounds of additional tax imposition between october and 
December 1990 which were expected to mobilise R81,600 
croro as additional tax revenuc, On the expenditure side, 
there wero expenditure cuts effected twice during the year -on 
July 2 and November 30 , 1990 . Despite additional taxes, the 
revised estimates for the year showed a substantial shortfall 
in gross tax revenue, particularly in customs and excise collec 
tions . Likewise , notwithstanding the expenditure cuts, the revi 
sed of aggregate expenditure turned out to be higher by 7 . 1 
percent than the budget estimates In the then Finance Minister 
statement presented to parliament in December 1990 , the 
Government assured that it would continue the process of 
fiscal correction and consolidation during the financial year 
1991- 92. It was hoped that the gross riscal deficit of the 
Central Government would be reduced signilicantly to about 
6 . 1 percent of GDP in 1991- 92 As perceived in that Statement , 
such a reduction would be the beginning of our transition to 
il sustainable fiscal regime, over of three years , in which the 
fiscal deficit returns to it range of 3 to 4 rercent of GDP as 
it was in the mid - 1970s " . 


8 . 11 The process of correction of fiscal imbalance was 
first initiated by the interim Budget by a envisaging a lower 
level of gross fiscul deficit of Rs. 38 ,471 crore in 1991 - 92 as 
compared with Rs. 43, 331 crore in 1990 - 91. Such a reduc 
tion in the gross fiscal deficit in he interim Budget was ex 
pected to be achieved by introducing certain selective ratio 
nalisation measures in the sphere of revenuç und non - Plan 
expenditure : ( i) out in expenditure on mujor subsidies by 
Rs. 934 crore ; (ii ) reduction in loans to States and Union 
Territories on account of their share in small savings as it 
l esult of the transfer of the National Savings Scheme to the 
proposed Bharut Bachat Bank ; (ii) is a major initiative , 
the proposed disinvestment in to 22 per cent of the Centre s 
equity holdings in selective public sector enterprises in favour 
of Mutual Funds and other financial or investment institu 
tions to net in resource of Rs. 2 , 500 croro in 1991-92. A 
further review of all expenditure provisions during the course 
of the year alongwith the above measures wero cxpected to 
bring down gross fiscal defiçit to 6 . 5 per cent of GDP in 
1991 - 92 from 8 . 4 per cent in 1990 -91. 


Fiscal Adjustments and Structural Reforms 

8 . 10 The 1980 s witnessed serious macro -economic imbalan 
ces in the economy culminating in to an unprecedented fiscal 
and blance of payment crisis in 1990 - 91 . Against this back 
ground, the Central Government has sought to initiate the 
process of lical adjustment and macro -economic stabilisation 


8 . 12 The interregnum period of the first four months of 
the current year saw , in the absence of appropriate policy 


- 


- 


- 
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measures which could result in the desired expenditure re crorç in 1991-92 as compared with Rs. 10 ,772 crore in 
duction , further worsening of the fiscal situation . 

1990 - 91, Moro significantly the level of jcvenue deficit , 
which has heen showing unabuted increases over the last decade 

is estimated at Rs. 13 , 854 crore in 1991- 92 , that is, lower hy 
The Regular Bulget for 1991- 92 

R $ 3 . 731 crore than thut of Rs. 17 , 585 crore in 1990 - 91 ( 1 .8 ,5 ) 


8 . 13 The regular Budget of the Central Government ini 
tiuted a major attempt of fiscul udjustment by rationalising 
the tax and expenditure structure . In the fiscal sector, the 
Budget has envisaged a substantial reduction in the levels of 
gross fiscal cleficit, revenue deficit as well as the conven 
tional delicit. At the revised rates of tuxes and duties, gross 
fiscal deficit has heen estimated at Rs 36 , 727 crore for 
1991-92 implying it reduction of Rs. 5,604 crore from the 
level of Rs. 43,331 crore in 1990 -91 At this level, the gross 
fiscal deficit as a percentage of GDP would come clown from 
8 ,4 per cent in 1990 - 91 to 6 . 5 per cent in 1991 -92, 


8 . 15 The envisaged reduction in the gross fiscal deficit, 
as well as revenue deficit has been effected by rationalising 
the non - plan expenditure and resorting to additional taxation . 
While the provision for major subsidies has been pruned by 
Rs. 1, 726 crore in the current year , no provision has been 
made for additional instalments of dearness allowance that 
may become payable during the current year. Such additional 
expenditures are expected to be absorbed within the approve . 
hudget estimates of the Ministrics without, however, affecting 
their plan allocations, As a result, total provision for non - plan 
cxpenditure , excluding interest payment, for 1991-92 repre 
sents a reduction of 4 . 9 percent compared with that in the 
revised estimates for 1990 - 91 . The Budget retains the pro 
posal for disinvestment in public sector enterprises to the 
extent of Rs. 2 . 500 crore indicated in the interim Budget, but 
the equity 


8 . 14 The conventional deficit has been placed at Rs. 9, 724 
crore without reckoning with the measures for additional 
resource mobilisation (ARM ) . After taking into account the 
additional yield of Rs. 2 ,005 crore accruing to the Centre 
from the ARM proposals , the deficit is estimated at R9,7 ,719 


Table 8 .5 : Budgetary Deficit,Market Loans and RBI support to the Central Government 

(Fiscal Years 1989- 90 to 1991- 92 ) 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


Items 


1989 - 90 
(Accounts ) 


1990 - 91 

(Budget 
Estimates ) 


(Rupees crore ) 
- - - - - - - - - -- - - - - - 
1990 - 9 ) 

1991 - 92 
(Revised 

(Budget 
Estimates ) Estimates) 
- - . . . - . - - - - -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 . Revenue Account 

(i) Receipts ( u ) 
( ii) Expenditure(a ) 
( iii ) Surlus : )/Deficiti--) 


54614 
66526 
: - 11912 


60763 
73795 


60049 
77634 


70870 
84724 


- 13032 


- 17585 


. - 13854 


2 . CapitalAccount 

(i) Receipts 
( ii) Disbursements 
( iii) Surplus( 1-)/Deficit(- ) 


30018 
28698 
+ 1320 


34165 
28 339 
--- 3826 


38 $64 
31751 


38174 
32039 
- - 6135 


: - 6813 


94928 


84632 


98613 


3 . Tota ) Reccipts ( 1 (i) 1 2 (i)) 


109044 


95224 


4 . Total Expenditure (1 ( ii ) + 2 ( ii )) 


109385 


102134 


116763 


5 . Overall Surplus( 1- /Dcficit (- ) 


- - 10592 


— 7206 


- 10772 


- 7719 


11 . 1 


6 . (5) as percent of (4 ) 


9 . 8 


7 . 1 


6 .6 


7 . Nel Market Loans 


8000 
(8988 ) 


8000 
( 8988 ) 


7500 
( 8918 ) 


7404 
(8044 ) 

8 . 7 


8 . 4 


8 . 1 


6 . 9 


8 . ( 7 ) as percent of ( 3 ) 


1- 3000 


+- 33481 


9 . Increasel- .)/Decrcase( - ) in RBI holdings of Government 

Rupee sccurities other than Treasury Bills { bı ) 


+ 13813 


7206 


+ 13000 


- - 13000 


- 7719 


- - - - -- - - - --- --- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 . Increase ( - )/Decrease (- ) in netRBI Credit to Central 

-+ 13813 

|- 7206 
Government( e ) 
- - - - 

- - - 

- - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
* Grossmarket loans are shown in brackets . 
( a ) Include commercialdepartments. Revenue receipts include effects of Budget proposals. 
(b ) On book value basis, according to RBIrecords. 
(c ) Asper memorandum item given in the Union Budgel. 
(d ) Asper book va luc . 
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would be inued not only tig istitution and worker Fut 110 
to investins public at large as sct cut in the new insutrip ! 
policy blaiement), In addition to this, the Buyet contains 
resourcu mobilisation measures to fetch an additional reyenlic 
of Rs, 2 ,617 crore in 1990 - 91. 


8 . 16 In order to provido stimulus for foreign exchange 
inflow and investment, the Budget has outlined two impor 
tant measures. The first measure allows remittances in 
foreign exchange to bc nade to any person in India and 
exempts then from gift tax , Such remittances well enjoy 
gencral immunity from tax laws including the absence of 
scrutiny of sources of such funds. Under the second measure 
State Bank of India proposes to float India Development 
Bonds for purchase by NRSS and their overseas corporato 
bodies Apart from being exempted from Wealth Tax, these 
Bonds guarantee exchange rato protection and free repatria 
tion of the face value and interest. In addition to this NRI 
investment on non -repatriable basis is opened for reas like 
housing, infrastructure and rçal estate including gencal 
exemption under Foreign Exchange Regulation Act requiring 
permission for them to ncquire residential property . 


8 . 17 Under another mcasure , any person would be allowed 
to open deposits with the National Housing Bank (NHB ) on 
or beforo November 30, 1991 with complete impunity from 
enquiry and investigations as to the sources of funds 40 per 
cent of such deposit would be deducted as a special levy to 
be kept as a corpug for the NHB which will be utiliser 
for slum clearance and low cost housing for the poor. 


he disc sinple largest expenditure item , and are estimated to go 
124 , 25 ,6 per cut to Rs. 27, 450 crore in 1991- 92 , Net interest 

urden , adjusted for interest receipts at Rs. 16 , 441 crore in 
1991-92, would absorb 31.3 per cent of the Centre s Det 
tax receipts 29 compared with 27.7 per cent in 1990 -91. 
Potal defence expenditure anticipated at Rs 16 , 350 croro 
in 1992 - 92 would be only 3. 8 per cent or Rs. 600 croro 
higher than that in the previous year. Total provision for 
valsidion has becii curtailuri from Rs 12 , 121 crore in 1990 
91 to Rs. 10 , 395 croic in 1991- 92 including Rs. 1, 500 crore 
for debt reliello fumcrs in cach of the years . Expenditure 
on major subsidics which was brought down in the intorlm 
Budget lo Rs. 8 ,616 crore in 1991- 92 from Rs. 9 , 550 crore 
in 1990 -91 is forther printed to an estimated Rs. 7, 824 crore . 
This implies t saying of Rs 792 crore over the provigion 
made in the iutciiin Budget but represents a largo cut of 
Rs. 1 ,726 crore over the level in 1990 - 91 . Consequent upon 
the adjustments in the exchange rate and the expansion of 
th Replenishment Licensing System , the export subsidy has 
hreen reduced to Rs. 1, 224 crore in 1991- 92 from Rs. 2 , 700 
crore in 1990 - 91 representing a cut of the order of Rs. 1, 476 
crore in the current year. In the case of fertilisers , there 
would he an increase of 40 per cent on an average, in the 
price of all fertilisers other than low analysis ones which 
have becn frecd from price and movement controls. Subse 
quently , it was announced in Parliament that the increaso in 
fertilizer prices would be scaled down from 40 per cent to 
30 per cent resulting in a reduction in the budgeted saving 
from Rs. 1 ,800 crore to Rs 1, 350 crore . Besides, the small 
and marginal furmers would be exempted from this price 
inccise , this iinposing an additional estimated burden of 
Ks. 450 crore luring 1991- 92 . While the Governmont has 
proposed to abolish the subsidy for sugar (Amounting to 
Rs. 350 crore ), it has stepped up the provision for food 
subsidy to Rs. 2 ,600 crore for the current year as compared 
with R . 1 .800 crorc provided in the interim budget and 
P. s. 2 , 450 Crore allocated for 1990 -91. The budget has also 
proposed lectuction in the non - plan expenditure on other 
non -essential itens, such as , non- Plan grants to State and 
Union Territories and foreign Governments, non - Plan loans 
to public entornsises and other non - Plan capital outlay . A ! 
a result , without taking into account the provision for interest 
payments , defence and major subsidies, total non - Plan expendi 
ture would come down to Rs. 28 ,073 croro in 1991-92 
refircting a reduction of Rs. 1 ,538 crore from Rs. 29.611 
crore in 1990 -91. Moreover , as said earlier , the Budget 
has not mado any separate provision for the payment of 
additional dcarness allowance that may become payble during 
the course of the current year . As a result of theso adjust 
ment p , ogramming in the sphere of expenditure, total non 
Plan Circnditure , excluding interest Daynients , will como 
down to Rs. 52 ,247 crore in 1991-92 from Rs. 54 ,911 crore , 
implying a decrease of 4 .9 per cont over the last year. 
Nevertheless interest neynents , defence and subsidies taken 
logether would still account for 68. 0 per cent of the total 
non -plan evnenditure in 1991-92 as against 64. 8 per cent in 
1990 - 91. 


8 . 18 The budget proposes to carry out several reforms in 
the interest rate structuro in the country. Apart from the 
rates applicable to the capital market, tho interest rate pay 
ablo on small savings schemes in purported to be raised on the 
lines of the recent bike in interest rates on bank deposits . 


8 , 19 Tho Budget has laid utmost emphasis on the develor 
ment of agricultural and rural sectors The share of these 
doctors would continuo to be at 50 per cent of thc Plan 
resources. The strategy of development would be reoriented 
with omployment programmes and creation of social welfare 
programmes conducive to the development of human resources 
and weaker sections of society. The Budget outlines five new 
areas of action , viz ., establishment of a Corporation for 
the welfare of the backward classes, setting up of a National 
Renewal Fund for absorbing the burden on labour of techni 
cal change and modernisation , programme for the develop 
ment of families affected by communal riots , promoting 
national Integration through youth participation , and promo 
tion of South - South co -operation . 


Central s Plan Outlay 


Budget Proposats 


8 . 20 Total Central Plan outlay placed at Rs, 42 , 969 crore 
for 1991- 92 shows an increase of 12. 9 per cent over the 
revised outlav for 1990 - 91 and by 9. 3 per cent over the 
budgeted outlav for the same year The budgetary support 
to the plan outly, which was brought down from Rs, 18 .159 
crore in 1989- 90) to Rs. 17 ,594 crore in 1990 -91 . would in 
crease to Rs. 19. 015 crore in 1991- 92, though its share in 
total financing would alin down to 44. 3 ner cent from 46 . 2 
per cent in 1990 - 91. The budget sunport for the State anal 
Union Territory plans , which has beon showing a high order 
of increase during recent years , is estimated to go up by 
19 .0 por cent to Rs. 14 .710 crore in 1991- 92 on top of an 
increase of 20 .7 per cent in 1990 - 91., 


Plan and Non - Plan Expenditure 

8 .21 Total Plan expendituro estimated at Rs. 33 , 725 crore 
in 1991- 92 vould increase hy 12 . 6 per cent over the corres 
ponding level of Rs. 29 ,956 crore in 1990 - 91 . Of this . the 
revanue Plan cxpenditure would account for 50 .6 per cent 
of the total implying that it major share of the Plan expendi 
ture would be incurred under cutent heads like consump 
tion cxpenditure , maintenance of assets , etc ., rather than in 
the creation of new assets. In a jgnificant attempt to cut 
down expenditure , totul non - Plan expenditure has been 
budgeted to show an increase of 3 .8 per cent from Rs. 76 761 
crore in 1990 - 91 10 Rs. 79 . 697 crore in 1991- 92 ; in real terms 
th s represents a substantial cut over the previous year . Under - 
non -Plan expenditure , interest payments would continue to 
689 G1 / 92 – 21 


8 .22 A major thrust of the fiscal adjustment has been 
placed on the additional resource mobilisation to the extent 
of Rs. 2 617 crore in 1991 - 92 . Such & resource mobilisation 
attempt is to come about fwy reversing the declining trend in 
the contribution of direct taxes to total try revenue, curbing 
congnicions consumnion subiecting affluent sections of 
society to increasing tax burden and by providing llberal 
tax treatment to commodities of essential congnmption . 
Some of the imporant features of the budget proposals in 
the anhore of direct taxes are a hike in the corporate tax 
rate hv 5 percentage points , lowering the general rate of 
depreciation for plant and machinery to 25 per cent from 
? ? 3 ner ront, the reviv :11 of interest -tay on gross interest 
income of bunks and financial institutions with the rate 
fixed at 3 per cent and the extension of exnendiurc tax base . 
Chunges in indirect at structure proposed include ; increase 
in the lite of inccin ! excise duty by 5 per cent , unward 
Tcuision in duty rates for certain luxury items, reduction in 
ad valorem rate of basic plus auxiliary cristoms duties to a 
maximum of 150 per cent, etc . The details of the revendo 
impact of the ARM measures are given in the table below : 
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(Rupocs crore ) 


Tax Head 


Budget 
Proposals 


States 
Share 


Net to 
Cenrte 


absoluto levels of the STOJ8 flocal doficit of the Statos doubled 
during the first half of the oighties from Rs. 3 ,712 crore in 
1980 -81 to Rs. 7 , 5200 croro in 1985 - 86 , its growth in tho 
latter half was faster ot 158 per cent and stood at Rs, 19 ,404 
croro in 1990 -91. It iş budgeted to increase to Rs. 20 , 567 
crore or by 6 .0 per cent in 1991- 92 over the previous year 
( Tablo 8 .6 and Graph E ) . Correspondingly , gross fiscal 
deficit of the States as a percentago of GDP increased from 
2 .7 per cent in 1980 -81 to 2 .9 per cent in 1985 - 86 and fur 
ther to 3. 7 per cent in 1990 - 91 . 


1 , 304 

28 


1 , 304 

125 
535 
150 


1 . Corporate Tax 
2 . Incomc Tax 
3 . Interest Tax 
4 . Expenditure Tax 
5 . Wealth Tax 
6 . Customs 
7. Union Excise Duties 
Total 


535 
150 


25 


25 


510 


510 


988 
2 ,617 


515 
612 


473 
2 ,005 


8 . 26 The growth in tho size of the overall resourco gap 
of the States and its adverse implications on their finances 
must be reckoned with tho Stato Governments Operation 10 
the revenue account which suffered a dist nct doterioration 
during the second half of tho eighties . The combined over 
all revenuo account of Statos, which was , by and large, 
showing surplus t111 1986 -87, turned into a deficit in the 
following year and since then , the magnitude of revenue 
deficit has been growing at a rapid pace which is required 
to be financed from capital resources. In 1991 -92, tho 
leveruo deficit budgeted at Rs. 4 ,573 crore accounts for 
22 .2 per cent of the gross fiscal deficit of States in that 
year . 


8 .23 Apart from this , in the area of administered prices , 
the prices of motor spirit , domestic LPG and aviation turbine 
fuel is proposed to be increaseed alongwith some petroleum 
products, while there will be a reduction in the prices of 
kerosene for non -industrial use from that prevailing since 
October 1990 . 


8 , 27 The financing pattern of the States rosource cap 
revealed that on an average, half of the gap was financed 
through loans from the Central Government, while the 
remaining half was met through market borrowings. Stato 
povident funds and others (Tablo 8 . 7 ) , 


State Budgets 1991 - 92 

8. 24 The combined budgetary position of 25 Slates, of 
which 10 States presented Vote -on - Account Budgets, in Feb 
ruary /March 1991, suggests that, at 1990 -91 rate of taxation , 
the consolidated State Budgets aro estimated to result in an 
overall (convenionul) deficit of Rs. 2 , 164 croro in 1991 - 92 
as compared with Rs. 578 crore (RE ) in 1990 -91 and Rs. 127 
crore is 1989 - 90 . The Additional Resource Mobilisation 
(ARM ) measures envisaged by 7 States would net Rs. 93 
crore as against the additional resource mobilized by 17 
States at Rs. 772 crore in 1990 -91. The States share in the 
Centre s new tax pronosals as per the regular Union Budget 
for 1991-92 is placed at Rs. 612 crore. The overall deficit 
adjusted to the ARM and States share in the Centre s addi 
tional tax proposals would be Rg. 1,459 croro . A few States 
have committed to go in for ARM measures at the time 
of their regtilar budgets, while others are hopeful of briding 
the deficit hy way of greater control over non - Plan , non 
developmental expenditure , such as, impounding of dearness 
allowance to Government employees , additional mobilisation 
of small savings. checking tax evasion , rationalisation and 
efficient management of the existing tax structure and addi 
tional Central assistanco . 


Consolidated Budgetary Position : Centre and States 

8 .28 The combined overall deficit in 1991- 92 after taking 
into account the yield from additional resource mobilisation 
measures is placed at Rs. 9 , 178 crore showing a reduction of 
19 , 1 per cent over the deficit of Rs. 11,350 crore in the 
revised estimates of 1990 -91 ( Table 8 .8 ). However , this 
deficit may undergo some revizion after 10 States have pre 
sented their regular Budges. 


8 . 29 Aggregate receipts of the Centre and States , at the 
icvised rates of taxes and duties , estimated at Rs. 1,77,084 
crore in 1991- 92 would be higher by 11. 9 per cont as against 
15 ,8 por cent rise recorded in the previong year. Both 
revenue and capital receipts are expected to show increases 
over their respective levels in 1990 - 91. The anticipated 
decline of 1 percentage point in the Centre s net capital 
receipts hay caused he overall capital receipts to increase by 
? 6 per cent as compared with an impressive increase of 
265 per cent in 1990 -91. The overall decline in net capital 
recepts of the Centre is because of some of the structural 
adjustments pronosed in the Budget for 1991- 92 such as , 
the lower provision of net market borrowings, and external 
assistance and a decline in other capital receipts 


Broader Concept of Budget Deficit and States 

8 25 Ag in the case of the Central Government, the over 
all resource pan in tho burlactary operations of the States 
had increased manifold during the last decade. While tho 


Table 8.6 : Monotised , Budget, Revenue, Gross and Net Fiscal Deficit ofStates 


Year 


Gross 
Fiscal 
Deficit 


Net 
Fiscal 
Deficit 


Monetised 
Doffcit * 


Conventional 

Deficit 


Revenuo 
Deficit 


(Rupeescror -) 
GrossFiscalDcficit 
as percontage of 
GDP at current 
market price 


- - 


3 


897 


2 .7 
2 . 5 


1020 


+- 860 


820 


38 


561 


ค 


ว 


1438 
7- 1688 

667 


1980 -81 

3712 1714 

487 
1981 -82 

4062 2209 

789 
1982-83 

4986 

28 30 
1983 -84 

6359 

4067 
1984 -85 

8199 58 34 

1486 
1985- 86 

7520 4799 

+ 1862 
1986 -87 

9269 6107 

516 
1987- 88 

11219 7742 

+ 157 
1988 - 89 

11672 8884 

425 
1989 -90 

15359 

11547 
1990 - 91 (RE ) 

19404 14661 

419 
· 1991- 92(BE ) 

20567 

15093 
+ indicates Surplus 
. * Data pertalosto 23 States having accounts with Reserve Bank of India . 


+ 1486 
+ 1379 
+ 888 
+ 211 

924 
+ 654 
+ 169 
1088 
1807 
3580 
5308 
4573 


66 


ที่ดี 


ดี 


+ 380 

127 


255 


578 


ดีดี 


NA 


1549 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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Table 8.7 : Financing of States Gross Fiscal Deficit 


(Rupees crores) 


Year 


Others 


Loans from 
the Centre 

(net ) 


Market 
Borrowings 

(net) 


Gross Fisca ] 

Deficit 
(2 + 3 + 4 ) 


States Outstanding Liabilities $ 

(end -yea ) 


Total 


of which : 


Loans & Advances Market 
from 

Loans 
Central Goverainent 


2 


1980 -81 


1564 


23977 


17071 


2973 


42 . 1 


1981-82 


27729 


19080 


3328 


1982-83 


1964 
52 .9 
1723 
424 
1858 
37. 2 
2765 
43 . 5 
3926 


29451 


20425 @ 


3735 


2000 
49 . 2 
2735 
34 . 9 
3031 
47 . 7 
3580 
43. 7 
5757 


1983- 84 


38493 


27539 


4403 


1984- 85 


41394 


31226 


51 ) ) 


47 . 9 


1985 -86 


51113 


753 
10 . 0 


36984 @ 


6110 


184 
5 . 0 
339 
8 . 4 
393 
7 . 9 
563 
8 . 8 
693 
8 . 4 
1010 
13 . 4 
1147 
12 . 4 
1523 
13 . 6 
1973 
16 . 9 
1869 
12 . 2 
2341 
12 . 1 
2205 
10 . 7 


76 , 6 


3712 
100 . 0 

4062 
100 .00 

4986 
100 . 0 
6539 
100 . 0 

8199 
100 . 0 

7520 
100 . 0 

9269 
100 , 0 
11219 
100 . 0 
11672 
1000 
15359 
100 . 0 
19404 
100 . 0 
20567 
100 . 0 


1986- 87 


3336 


57912 


41770 


7257 


4786 
51 . 6 
5832 
52 . 0 


1987- 88 


67162 


47602 


8779 


1988 -89 


6688 


78184 


54292 


10712 


1989 -90 


36 . 0 
3864 
34 . 4 
3011 
25 . 8 
5573 
36 . 3 
6745 
34 . 7 

7065 
34 , 4 


91597 * 


62557 


12902 


57 , 3 
7917 
51 . 5 
10318 
53 . 2 
11297 
54 . 9 


1990 -91* 


106481a 


72091a 


15830 @ 


1991 -92 @ 


NA , 


N . A . 


NA 


$ 


These include intornal debt, loans and advances from the CentralGovernment and provident funds etc , 
Rovised Estimatos . a Budget Estimates N . A . - No Available , 
Includes medium term loans of Rs. 1743 crores in 1982 - 83 , R 8 . 400 crores in 1983-84 and Rs. 1628 crore in 1985 - 86 given by the 
Centre to States to clear their overdrafts. 


@ 


Notes (1) Figuros in decimal are percentages to the total, 


Table 8 .8 : Combined Receipts and Disbarsements of Contral and State Goveruments Fiscu ? 
Yoars 1989 -90 to 1991- 92 

(Rupoos crore) 
1989 -90 1990 -91 1990 -91 1991 - 92 * 

Porcentage Variations 
(Accounts) (Budget (Rovised (Budget 

Estimates ) Estimates) Estimates ) Col. 4 over Col. 2 Col. 5 over Col . 4 ) 


Itoms 


3 


4 


5 


136714 


198309 


177094 


154571 
109111 


15 . 8 
11 . 5 


11. 9 
16 . 0 


97950 


109260 


126781 


I. Total Receipts 
A . Revenue Roceipts 

of which : 
Tax Receipts (a + b ) 
(a ) Direct Taxos 

(b ) lod troct Taxes 
D . Capital Recoipts 
II. Total Disbursements (A + B + C ) 


16 .0 
15 .0 


77441 
13025 
64416 
38704 
147433 


89285 
14793 

74492 
45460 
163$ 14 


89107 
15507 
73600 
49049 
169659 


103323 
17829 
85494 
50313 
186272 


15 . 1 
19 . 1 
14 . 3 
26 . 5 
15 . 1 


16 . 2 


2 .6 


9 . 8 


1800 
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- 


- 


- 


- A 


LL - - 


88418 


96153 


100713 


104960 


13 . 9 


4 . 2 


63155 
15127 
10136 


69947 
16585 

9621 
62889 


72536 
16712 

1 ] 465 
64433 


75976 
17608 
11376 


14 , 9 
10 . 5 
13. 1 


4 . 5 
- 0 . 8 
15 . 5 


S5089 


74435 


17. 0 


A . Developmental 

Expenditurc (a + b + c) 
(a ) Revenue 
(b ) Capital Outlay 

(©) Loans and Advances 
B . Non - Developinental 

Exponditure (a +b c ) 
(a ) Revenue 
(b ) Capital 

(c) Loans and Advances 
C . Others 
III. Overall Surplus (-- ) Deficit(-) 


49735 
4648 


58815 
5263 


57218 
5349 

322 
4472 
- 8943 


700 


68304 
5750 

331 
6877 
-9178 


18 . 3 

13. 2 
--46 . 6 

14 . 4 


16 . 1 

9 . 3 
1 , 1 


377 


4491 


53 , 1 


3926 
- 10719 


- 11350 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


Note : 


* Includes cffect of budget proſ osals . 
1. Data relates to 25 States, of which 10 are from Volvon Account Budgets and the remaining 15 are from Final Budgots 

Further , data in respect of Nagaland , Bihar and Janu and Kashmir for the year 1989 -90 are Rovised Estimatce . 
2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compousation and assignments to local bodies and 

PanchayatiRaj Institutions, appropriation to contingency funds and inct remittances and are adjusted for differenco in 
figures of repayments of loansky Stales del Innlitral Government givon in their respective budgets . 


Disbursoments ; Developmental and Non -Deichupului 

9 . 32 in its Bulyet for 1991-92, the Centre has estimate :1 
8. 30 Aggregate disbursements of the Contre and States gross market borrowings of Rs. 8 ,918 crore , which after 
placed at Rs. 1 , 86 ,272 crore in 1991 - 92 , would grow by 9 , 8 

making it provision of Rs. 1 ,418 crore for repayment of 
per cont as compared with the rise of 15 . 1 per cent in 1990 

maturing loans, woull nct an amount of Rs. 7 , 500 crore , 
91. While noa -developmental expenditures aro budgeted to 

that is, lower by Rs. 501 crord (6 . 3 per cent ) over that 
increase by 15 , 5 per cent in 1991-92 on top of an incicas 

in 1990 -91. 
of 17 ,0 per cent in 1990 -91, the growth in developmental 
cxopnditures would come down significantly from 13 . 9 per Coupon Raics on Central Government Loans 
cent to 4 .2 per cent. Conscquently , the sharo of non 
developmentul expenditures of the Centre und States in their 

8 33 During 1990 -91 , the structure of coupon rates on 
aggregate disbursements would move up to 40 .0 per cent 
in 1991- 92 from 38 .0 per cent in 

Central Government loans was changod , with a telescoping 
1990 -91, and that of 

of the rates within the maximum coupon rate of 11 , 50 per 
developmental expenditure would slip down 10 56 , 3 per 
cent from 59 . 4 per cent in the corresponding period. These 

Cent. The revised rates ulo as under : 
shares were 66 per cent and 30 .6 per cent, respectively for 
developmental and non -developmental expenditure in 1980 
81, thus representing a sharp deterioration ir the Govern 
ment s expenditure pattern over the last decade (Table 89) , 

Maturity 

1989 - 90 

1990 - 91 
The growth of direct and indirect taxes of the Centre and 
Table 8. 10 . 

(years) 

(p r cent) 
States is prcsented in 

(per cent) 

10 . 00 * 10 . 50 
Market Borrowings 

10 .50 

10 . 75 
8 .31 Table 8 . 11 sets out the progress in markot borrowinys 

11 . 00 

11.25 
of the Central and State Governments , as also by the local 

11 . 50 

11 . 50 
authorities and institutions sponsored by them . Of the 
Cootre s gross market boitowings of Rs 8 , 989 croro , caşlı 
subscriptions accounted for Rs. 8 , 531 crore and conversion 

* Tlic 5 year s maturity was notissued in 1989- 90 . 
of maturing loans for Rs 458 crore . In respect of the Stato 
Governments , there were no maturing loans in 1990 -91. 
Table 8 .9 : Developmental and Non -Development Expendituro of Centre and States 

(Rupees croro ) 
Year Centre s States 

Contro and Statos (Combined ) 


15 


Others " 


Total 


Others $ $ 


Total 


TRU 


Develop - Non Total 
mental Developm 
Expendi- montal 
ture Expendi 

dituro 
- 2 3 


. 


Devclop - Non - 
mental Deveop 
Expondi- mont 
dituro Expen : 

diture 
5 6 


Develop - Non - 
Develop - No 
mental Develop 
Expendi- mental 
diture Expendi 

diture 


10 


11 


12 


13 


1980 -81 


13923 
(57 .6 ) 
16084 
(60 .9 ) 


10245 
(42 . 4 ) 
10331 
(39 . 1) 


24177 
( 100 . 0 ) 

26415 
( 100 .0 ) 


15961 
(70 . 1) 
17960 
(70 . 2 ) 


4289 
(18 . 8 ) 

1996 
(19 . 6 ) 


2 520 
( 1 . 1) 

2015 
( 10 . 2 ) 


22770 
(100 . 0 ) 

25371 
( 100 . 0) 


25845 
(66 . 0 ) 
28796 
(84 . 7 ) 


11977 
130 . 6 ) 
1.3609 
( 30 .6 ) 


1338 
(3 .4 ) 
2 074 

(4 . 7 ) 


39160 
(100 .0 ) 

44479 
(100 .0 ) 


1981-82 


- - 


- 


- - 
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- - 


- 


- 


- - 


4 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


YAL 


1982-83 19557 12673 32230 206495883 2565 29097 33643 16473 1941 52057 

(60 . 7 ) ( 39 . 3) (100 .0 ) (71 . 0 ) ( 20 . 2 ) (8 . 8 ) ( 100 .0 ) (64 . 6 ) (31 . 7 ) ( 3 . 7 ) (100 . 0 ) 
1983 -84 2220715564 37771 23972 6882 

2814 33668 

38352 19936 1701 59989 
( 58 . 8 ) (41 . 2 ) ( 100 . 0 ) (71 . 2 ) (20 . 4 ) (8 . 4 ) ( 100 . 0 ) (63 . 9 ) ( 33 . 3 ) (2 . 8 ) ( 100 . 0 ) 
1984 -85 27375 18525 45900 27958 8340 3448 39746 46265 23390 1999 71654 

( 59 .6 ) (40 . 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 3) (21 . 0 ) (8 .7 ) ( 100 . 0 ) (64 .6 ) (32 . 6 ) (2 . 8 ) ( 100 . 0 ) 
1985 -86 22979 20927 50906 31733 9617 3519 44869 55032 27332 2106 84170 

(58 . 9) (41 . 1) ( 100 . 0 ) (70 . 7 ) (21 . 4) (7 .9 ) ( 100 .0 ) (65 . 1) ( 32 . 4 ) (2 . 5 ) (100 . 0 ) 
1986-87 35498 26060 61558 36827 11220 414952196 64441 33682 3479 101602 
(57 . 7 ) (42 . 3) ( 100 . 0 ) ( 70 . 6 ) (21 . 5) (7 . 9 ) 

(63. 4 ) (33 . 2 ) ( 3 . 4 ) (100 . 0 ) 
1987 -88 36573 30261 668 34 42141 13754 4104 5999969087 39460 2614 11116 

(54 . 7 ) (45 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 2 ) (22 . 9 ) (6 . 9 ) ( 100 . 0 ) (62 . 2 ) ( 35 . 5) ( 2 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
1988 - 89 41536 35579 77055 

47064 

15803 459967466 78983 459 40 3322 128245 
(53 . 9 ) ( 46 . 1) (100 . 0 ) (69 . 8 ) (2 . 4 ) (6 . 8 ) ( 100 . 0 ) (61. 61 

( 35 , 8 ) 

(2 .6 ) (100 .0 ) 
1989 - 90 $ 53639 41585 

52555 19761 4393 76709 88418 55089 3926 147433 
(56 . 3 ) (43 . 7) (100 . 0 ) (68 . 5) (25 . 8 ) (5 . 7 ) ( 100 .0 ) (60 . 0 ) (37 . 4 ) (2 .6 ) ( 100 . 0 ) 
1990 - 91 60257 49128 109385 64437 23336 5042 92865 100713 64455 4491 169659 
(RE ) (55 . 1) (44 .9 ) ( 100 .0 ) (69 . 5 ) (25 . 1) (5 .4 ) ( 100 .0 ) (59 .41 ( 38 . 0 ) (2 . 6 ) (100 .0 ) 
1991- 92 62015 54748 116763 69896 18616 5197 103709 104960 74435 6877 186272 
(BE )S (53 . 1) (46 .9 ) (100 .0 ) (67 . 4 ) (2720 ) (5 . 0 ) ( 100 . 00 ) (56 . 3) (40 .0 ) (3 . 7 ) (100 . 0 ) 

- - - - - - - 
Exclude dischargcof internal and external debt. 
Data relates to 25 States ,ofwhich 10 are from Vote -on -Accountand the remaining 15 are from FinalBudgets. Further, data in 
respcctof Nagaland , Bihar and Jammu and Kashmir for the year 1989 - 90 ar , Reviscd Estimates Developmontal and No 11 
Developmentalexpenditures in the case ofCentre for 1989 -90 are tentativc . 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


Comprisc discharge of internaldebt, repaymcntofloans to the Centre, appropriation for contingency fund and remittances 
(net) compensation and assigaments to LocalBodies and PanchayatiRajinstitutions . 
Comprisodischargoofinternaland externaldebt, compensation and assignment to LocalBodies and PanchayatRaj institutions 
uppropriaion forcontingoocy funds,netremittanccsofState Governments and are adjusted for differences in thefigures of loan 

by theState Government to theGovernment given in their respective budgets . 
Note : (1) Figures in brackets representpercentages to r spective to tai expenditure . 

( 2 ) Figures for the Centre and States do not add :1p to the combined positionduçlointer -Governmental adjustments. 
( 3) The figures for Centre s expenditure prior to 1989- 90 do nottake into accourtcapital expenditurcon Railways and loans 

to States against small savings collections . 


Table 8 . 10 : Direct and Indirect Tax Revenues oftac centre and States 


(Rupees crore) 


Centre (Gros) 


States + 


Combined 


Year 


Direct 


Indirect 


Total 


Direct 


Indirect 


Total 


D irect 


Indirect 


Topa ) 


2 


3 


6 


7 


- 8 


9 


10 


1980 -81 

(a ) 


686 
10 . 4 
0 . 5 


6615 
100 . 0 

4 . 9 


19764 
100 . 0 
14 . 5 


1984 - 85 


3593 
18 , 2 

2 . 6 
5856 
16 . 4 
2 . 5 


13149 
100 . 0 

9 . 6 
23428 
100 . 0 

10 . 1 
28672 
100 . 0 
10 . 9 


2907 
22 . 1 

2 . 1 
4626 
19 . 7 

2 . 0 
5563 
19 . 4 

2 . 1 
6234 
19 . 0 
2 . 1 


12338 
100 . 0 

5 . 3 


(b ) 
1985 -86 


10242 
77 . 9 

7 . 5 
18802 
80 . 3 

8 . 1 
23109 
80 . 6 

8 . 8 
26559 
81 . 0 
9 . 1 


5929 
89 . 6 
4 , 4 
1108 
90 . 0 

4 . 8 
12919 
90 . 2 

7 , 9 
14934 
89 . 9 


1230 
10 . 0 

0 . 5 
1401 
9 . 8 
0 . 5 
1685 
10 . 1 
0 , 6 


16171 
81. 8 
11 . 9 
29910 
83. 6 

12 , 9 
36028 

838 
13 . 7 
41493 
84 . 0 
14 .2 


14320 
100. 0 

5 . 4 
16619 
100 . 0 

5 . 7 


· (b ) 
1986 - 87 


35766 
100 . 0 

15 . 4 
42992 
100 . 0 

16 . 4 
49412 
100 . 0 
16 , 9 


6964 
16 . 2 
2 . 7 
7919 
16 . 0 


( a ) 


32793 
100 . 0 
11 . 2 


C ) 


5 . 1 
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(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


5 . 2 


( b ) 


1987- 88 6751 30861 37612 1960 17438 19398 

8711 48299 

57010 
( a ) 

17 . 9 82 . 1 100 . 0 

10 . 1 89 . 9 100 . 0 

15. 3 84 . 7 1000 
(b ) 

2 . 0 9 . 3 11 . 3 

0 . 6 5 . 2 5 . 8 

2 ,6 14 . 6 17 . 1 
1988 -89 8824 35596 44420 2413 19988 22401 

11237 

55584 66821 
(a ) 19 . 9 80 . 1 100 . 0 10 . 8 89 . 2 

100 . 0 

16 . 8 83 . 2 100 . 0 
( b ) 

2 . 2 9 . 0 11 . 2 0 . 6 5 . 1 5 . 7 2 . 8 14 . 1 

16 . 9 
1989- 90 * 

10003 41578 51581 3022 22838 25860 13025 64416 77441 
( a ) 

19 . 4 80 . 6 100 . 0 11 . 7 88 . 3 100 . 0 

16 . 8 

83 . 2 

100 . 0 
(b ) 

2 . 2 

9 . 4 11. 6 0 . 7 

5 . 8 

2 . 9 14 . 6 17 . 5 
1990 - 91 (RE)* 12180 46673 58853 

3327 26927 30254 

15507 

73600 89107 
(a ) 20 . 7 79. 3 J00 . 0 

11. 0 89 . 0) 100 . 0) 17 . 4 

82. 6 

100 . 0 
2 . 3 9 . 0 11 . 3 0 . 67 

5 . 8 3 , 0 14 . 2 

17 , 2 
1991- 92 (BE) " 13892 54863 68755 

3937 30631 34568 17829 85494 103323 
20 . 2 79 . 8 100 . 0 11 . 4 88 . 0 100 . 0 

17 . 3 

82. 7 100 . 0 
2 . 4 9 . 4 11 . 8 0 . 7 

0 . 0 3 . 1 14 . 7 

17 . 8 

-- - - - - 
Excluding State s share in central taxes as reported in Centralbudget documents 
Regarding State Government, dati relating to 10 States are from Vote -on -Account Budget, while thogo 
relating remaining 15 stotes are from Final Budget. Further ,data in respect of Nagaland , Bihar and Jammu and Kashmir 

for 1.14 year 1989 - 90 are covised estimatos , 
Note : ( a ) Represents percentages to totaltax revenue , and 

( Lv) Indicatos tax to GDP ratio in percentages . 
Table 8 .11 : Market borrowing of Central and State Government, Local Authorities and Institutions sponsored by Central and 
State Governments - - 1989 -90 and 1990 -91 (Fiscal Year )* 

(Rs. crores) 


( a ) 


(b ) 


- 


- 


- 


Govergnienc/Authority 


Gross Market 


Repayments 


Not Markot Borrowings 


Borrowings 


Total Maturities) 


1989 - 90 


1990 -91 


1989 -90 


1990 - 91 


1989 - 90 


1990 - 91 


2 


8 , 989 


988 


8 , 044 
2 , 355 
2 , 622 


639 
306 
457 


7 ,405 
2 , 249 


2 , 569 
2 ,443 


8 , 001 
2 , 569 
2 ,429 


2 , 165 


1, CentralGovernment 
2 . State Governments 
3 . ſostitutions Sponsored by Central 

Government 
4 . Institutions Sponsored by State 

Governments (including Local 

Authorities) 
5 . Aggregate Markot Borrowings 


1,519 


1, 195 


416 


96 


1, 103 


1 , 099 


14 ,740 


15, 196 


1 ,818 


1, 098 


12 ,922 


14 ,098 


" Actuals as per R .B . I. records. 


Rs. 30, 220 crore of which Rs. 30, 000 crore wero towards tho 
funding of ad hoc Treasury bills . The funding of ad hoc 
Treasury bills was last undertaken in 1987 -88 for Rs. 17 , 500 
crore . 


Reserve Bank Support to Central Loans 

8 .34 The Reserve Bank s initial subscription to the Central 
Government loans during 1990 -91 amounted to Rs. 4 , 432 
croro or 49 . 3 per cent of the total loans flouted , which was 
substantially lower than its initial subscription of Rs. 4 , 861 
croro (60 .4 per cent of the total ) in the previous year. Dur 
ing 1990 -91, the Reserve Bank sold through its open market 
Operations à portion of its securiles initially acquired by it. 
The Reserve Bank s holding of Central Government dated 
securities increased by Rs. 3 , 261 crore as against an increase 
of Rs. 3 , 106 croro in 1989 - 90 , The holdings of Central 
Govermunent dated securitics by institutions jinder the buy 
back arrangements with the Reserve Bank declined by Ks. 
406 crore in 1990-91 contrast to an increase of Rs. 167 
ciore duim . 1989- 90 . Dwing the year the - Central Govern 
ment is ued the Reserve Bank special securitics WOII.) 


faternal Debt and Other Liabilities 

8 .35 Taking into account resources mobilised through other 
instruments such as small savings and provident funds, the 
net addition to the obstanding internal dobt and other labili 
ties of the Centre and the States amounted to Rs. 43,029 
crore, thus nising from R $ 40 ,972 crore i 1989 - 90 . 


fond , of Pablo Suctor Undertaking 

836 A TALIN Bez of Central public sector undertakings 2160 
raised Icources through the issue of bonds / debenturos ta 
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the domestic market and external commercial borrowings ! Avances of 211 fancial institutions (including NABARD ) 
suppliers credit abroad for finaguing their Annual Plan 21 - 84 Ri 6 , 17_ corr., that in this case of commercial banks 
1990 -91. As per the Union Budget for 1991-92, these public 11 us abouil Rs. 16, 737 crore . I rointed out in last year s 

Report, while these igures are not strictly comparable be 
soctor undertakings would mobilise Rs. 5 ,859 croro through 
tho issue of bonds in the domestic market and Rs. 2 ,001 cause of some financial fows between financial institutions 
crore through external commercial borrowings as compared and banks, they do give some idea about tbe dimension of 
with Rs. 4 ,933 crore and Rs. 2 ,553 croro raised , respeu the operations of the banks and the Almancial institutions . 
tively , in 1990 -91 

9. 4 It would be pertinent to note here that the country s 

financial structure is itself undergoing a further process of 
Ways and Meang Advances from Reserve Bank of India and 

widening and diversification . A number of financial institu 
Over - drafts of States 

tions designed to cater to specific needs of certain sectors 
8 . 37 Ways and Means Advances (WMAs) provided by the such 45, the railways, power, transport, housing , etc . havo 
Reserve Bank to 23 States to tide over temporary gaps in also been set up in recent years . Some of these have been 
their cash flow s remained unchanged at Ry. 744.8 crore . nobilising resources through issue of bonds or debentures, 
Likewise , the special WMAs given to those Statoy agaisst 

Besides, nuinber of 100 -bank financial companies are now 
tbc pledge of Central Government securities also remained mobiising a part of the household sector s savings and are 
unaltered at Rs. 266 crore. 

providing a variety of financial services. The subsidiaries 

floated by banks havo entered into activities such as mutual 
838 During 1990 -91, all State Governments complied with funds, leasing , venture capital, housing finance, and factor 
tho Overdraft Regulation Scheme, 1985, under which any ing . The mutual funds of five bank subsidiaries have raised 
overdrafts have to be cleared within the sipulated period of sigaificant amouns during 1990 -91 from the public through 
seven working days. 

various schemes , including equity - linked savings schemes with 

substantial lax concessions. 
9. FINANCIAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MAR 
КЕТ 

2. 5 A major source of resources for the financial Institutions 

bas been the Reserve Bank of Tadia s financial assistance 
9 . 1 The rapid changes witnessed in the Indian financial 

through its long-term cperations (LTO ) ſunds, as well as 
systom in recent years emphasiso the vastly diversified roles 

through short-lesin limits ( Table 9,3 ). The total outstanding 
of financial institutions in the process of financial interme 

under all LTO funds stood at Rs. 9 ,465 crore ag at end of 
diation . Banks have strengthened their association with the 

June 1991. Besides this , tho Reserve Bank s claims on com 
capital market. The structural changes in the economy are 
reflected in many inter-related features such as, changes in 

mercial and co -operativo banks have increased from Rs. 2 ,810 

crore as at the end of March 1990 to Rs. 3 , 999 crore at the 
the financing pattern of big -size companics with preference 

end of March 1991. The Small - Scale Industries Develop 
for long -term loan and equity capital, the emorgence of a 

ment Bank of India (SIDBI) like other all-India term -lending 
sophisticated and risk - bearing saving class with preference for 

institutions, is now eligible to borrow short and long- term 
alternativo avenues of saving with greater risk and higher 
yiold , and a quantum jump, as also il qualitative change , 

funds from the Reserve Bank under Sections 17 and 46 of 

tho Reserve Bank of India Act, 1934 , which have since been 
in the operations of primary as well as secondary capital 

amended suitably to make it possible for the lattor to render 
market. The Reserve Bank apart from monitoring and 

such assistance . During 1990 -91, (July - June ) SIDBI was 
regulating tho process of transformation, has been playing 

sanctioned it long -term 
a crucial role by putting in place a liberal and conducive 

loan of Rs. 400 crore out of the 

National Industrial Credit ( Long - Term Operations) Fund for 
policy regime and by rendering cautious and well -modulated 

utilisation during the year repayable after 15 years at a con 
financial support to financial institutions and commercial /co 

cessive rate of 6 per cent per annum . SIDBI fully availed 
operative banks. 

of the limit and its outstanding borrowings from NIC (LTO ) 
Financial Institutions 

Fund till date amounts to Rs. 400 crore . In addition , two 
9 .2 Montion was made in the last year s Report about 

separate limits of Rs. 300 crore each of short durations 
the significant changes in recent years in the process of 

aggrogating Rs. 600 croro wore sanctioned to SIDBI during 
financial intomediation in the country , the role of financial 

the year. However, SIDBI utilised only Rs. 75 crore of 
Insitutions in this process, tho inter -institutional linkages , and 

the first litoit of Rs. 300 crore until the end of June 1991 . 
provision of substantial concessive support from the Reserve Assistance by Financial Institutions during 1990 -91 
Bank to Anancial institutions, 

9 .6 During tho financial year 1990 - 91, the assistance sanc 

tioned (provisional) by All Falnancial Institutions (AFTg * ) 
9 .3 The combined balance sheet of al banks and financial at Rs 19.917 . 1 croro showed an increase of Rs. 4 , 269. 8 croro 
institutions shows that the share of financial institutions in or 27 . 3 per cent over the previous year (Rs. 15 ,647 . 3 crore ) , 
total assets increased from 32 .2 per cent at the end of March Disbursements by these institutions during 1990 -91 aggregat 
1989 to 33 .2 per cont at tho end of March 1990 ( Table 9. 1 ). 

ing Rs. 12 ,369 . 1 crore recorded an increase of Rs. 2 ,335.2 
As at the end of March 1990 , while the financial assets of 

crore or 23,3 per cent over the previous year s disbursements 
banks stood at Rs . 2 ,05,515 crore, those of financial institu 

of Rs. 10 .033 . 9 crore ( Tablo 9 .4 ) . 
tions stood at Rs 1, 02 , 184 croro (Tables 9 . 1 and 9 .2 ). At 
the same point of timo ,outstanding loans and advancey ol 

9. 7 Tho total amount of assistance sanctioned (provisional) 
financial institutions were equivalent to about 47 per cent of 

by the all- India financial institutions during the floancial year 
outstanding credit of commercial banks. Investments of 

1990 -91 at Rs. 19 ,414 .5 croro was higher by 27 .9 per cent 
financial institutions in Government securities, in bonds and 

than those of Rs. 15, 179.7 crore sanctioned in the preceding 
debentures of public sector undertakings and in private cor 

ycor . Lilewise . disturgements by those institutions for the 
porato sector equities and debentures were cquivalent to 

Syyje period at Rs . 11 ,863.6 crore also recorded an increase 
about 49 per cent of such investments of commerical banks. 

of 27. 9 per cent as compared with Rs. 9 .274 .8 crore disbursed 
While the increase during 1989-90 in outstanding loans and in 1989- 90 . 
* Al Financial Institutions (AFI ) includo All - India Financial Institutions ( IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI, TFCI, SCICI, IRBI, 
UTI, LIC and GIC and its subsidiaries ) and 18 SFCs and 26 SIDCs. 
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Tabic 91 : Pinzeciul Asiats of Finzncial lostitutions and Eanks 

its at the end of last Friday ol iIurth 


(Rupces crore ) 


- 


- 


- 


TOTA 


Institution Category 


1981 


1986 


1987 


1988 


1989 


1990 


- - - - -- - - 


- - 


- - - -- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


F 


m 


- . . . 12 


- . - - . - . - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- — 


— 


- - 


-- 


- 


- 


- - - --- - - 


1. Banks (1 + 2 + 3) * 


46 , 987 


1 ,03, 372 


1,27,876 


1,47,186 


1,76 ,461 


2 ,05,515 


1 . All Scheduled Commercial Banksia! 


44 .622 


1,03,627 


1,40, 747 


1,68,480 


1, 96,377 


1,22,513 

30 


2 . Non - Scheduled Commercial Banks 


9 


23 


36 


53 


62 


Total Commercial Banks ( 1 + 2) 


44 ,631 


1,03,650 


1, 22 ,543 


1,40, 783 


1,68 , 533 

7,928 


1,96 ,439 

9,076 


3. State Co -operative Bankg* * 


2 , 356 


4 ,722 


5 , 333 


6 , 403 


II. Financial Institutions 


16 , 650 


45, 907 


51,470 


66 ,828 


83,651 


1 ,02 , 184 


4 . 


6 , 143 


21, 555 


Torm - lending Institutions % 
(All- India ) 


25,674 


31,239 


37 ,874 


44 ,941 @ . 


5 . 


State Level Institutions 


1,733 


4 , 341 


5 ,290 


6 , 241 


7 , 204 


7, 899 


6 . Investment Institutions 


8 , 534 


19 , 143 


22 , 475 


28,037 


36 ,980 


47 ,694 


7 . Other Institutions @ @ 


240 


868 


1 , 031 


1 , 311 


1 , 593 


1,650 


III. Aggregato (1 + IT) 


63,637 


1,54,279 


1,82,346 


2, 14,014 


2,60, 112 


3,07,699 


IV . Percentage Share : 


(a ) Ito III 


73. 8 


70 . 2 


70 . 1 


68 . 8 


67 . 8 


66 . 8 


(b ) II to I 


26 .2 


29. 8 


29 . 9 


31. 2 


32 , 2 


33 . 2 


- - - . - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


* Include the following items : (i) Cash in hand and balances with the Rescrve Bank,".(li) Assct with the Banking System , 
( iii) Investments , (iv) Bank Credit ( Total loaps , cash - credits and overcrafts and bills purchased and discounted ) and dues 
from banks. 


** As per returns under Sec.42 of the RBI Act,1934 . 
* * * As per returns under Sec . 27 of tho Banking Regulation Act, 1949. 


% Term - lending Institutions include NABARD , ICICI, IDBI, IFCI, IRBI And Exim Bank . 


$ Investment ſostitutions include UTI, LICand GIC & Subsidiaries. 


@ Includes NHB . 


@ @ Other Institutions include DICGC N ECGC. 
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Table 9 2 : Financial Institutions : TotalOutstanding Financial Assets 


(Rupees crore ) 


lastitution 

- -.--- 


1989- 81 


1986- 87 


1987- 88 


1988 - 89 


1989 - 90 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - -- 


- - - 


- - 


— 


- - - 


- - 


- 


- - 


- . 


- - - - - 


- - - - 


- - 


1985- 86 

- - 

3 
- - - -- 


4 
- - 


- - - - - -- -- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


-- - - -- - - - - 


A . 


A11 - 112. 13 Torni 


Lining Institutionis 


1 . IDBI 


3 .193 . 6 


9633. 9 


11529 . 6 


13922 , 3 


17053 . 9 


20317 . 9 


2 . NABARDO 


1635 . 1 


6568 , 6 


7445. 4 


8776 .4 


10363.8 


11771. 7 


3 . ICICI 


727 . 9 


2010 . 6 


2749 . 4 


3652. 8 


4500 . 1 


5603. 9 


4 . IFCI 


589 1 


1988 . 3 


2426 . 7 


3105. 7 


3707 . 3 


4477 . 6 


5 . Fxina Ennik 


811. 1 


1042 . 2 


1276 . 0) 


1478 . 4 


1715 . 9 


6 . IRBI 


92 . 4 


342 . 3 


430 . 2 


505 . 6 


$ 89 . 9 


694 . 0 


7. NIB 


181 . 1 


360 . 3 


Trual of All to 7) 


6143 1 


21551.8 


25673,5 


31238 8 


37874. 4 . 


44941. 31 


B . Stat: Level Institutions 


8 . SFC 


1073.6 


2095,7 


3264 ,9 


3910 .9 


4657. 0 


5494.2 


9 . SIDCs 


659 . 5 


1443. 9 


2024 . 6 


2329. 6 


2347 . 2 


2404 . 9 


Total of 13 (8109) 


1733 . 1 


1340 , 6 


5289 . 5 


6240 . 5 


7204 . 2 


7899 . 1 


C . ( rivestment Institutions 


10 . LJC 


5814 .9 


12935 .9 


11225.2 


17086 .9 


20118 .0 


23988 .4 


11. GIC & Sulziljarics 


1198 . 9 


2860 .7 


3323 . 0 


3735 . 5 


4418 . 8 


$ 284. 6 


12 . 


LITI 


520 . 6 


3376 . 3 


4927 . 3 


7214 . 6 


12443 . 1 


10 


1 . 1 


1842 ) . 2 


Total of C ( 10 to 12 ) 


8534 .4 


19142, 9 


22475 . 5 


28037 .0 


36979 .9 


47691.2 


D . Other Institutirns 


* 00 . 3 


781 . 6 


919 6 


1168 9 


1377 . 5 


1423 1 


13. DICGC 
14 . FCGC 


39 . 5 


86 . 9 


112 . 0 


142. 3 


215 . 3 


226 . 9 


Total of D (13 to 14 ) 


239 . 8 


868. 5 


1031 . 


1031 . 1 


1311 . 2 


1592 . 8 


1650 . 0 


Grand Total ( A + B + CI- D ) 


16650 . 4 


45906 , 8 


54469. 6 


66827 , 5 


83651 , 3 


102184 . 6 


- - - - 
?? - 17043 rulating to 1980 -81 are pertaining to ARDC as NABARD way formed only during 1982 . 
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Table 9 .3 :RBI Asgistance - LTO Funds, Profit Allocation and Medium Short- term Credit to Floancial Institute 

(Rupees Crore ) 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


1986 - 87 


1987-88 


1988 - 89 


1989 - 90 


1990 - 91 


Sanc 
tioned 
for the 
year 


Out- Sanc 
standing , tioned 
cumula - for the 
tive at year 
end June 


Qut- Sanc 
standing/ tioned 
cumula for the 
tive at year 
end June 


Out- 
standing 
cumula . 
tive at 
end June 


Sancti - 
tioned 
for the 
year 


Out - 
standing 
cumula 
tive at 
end June 


Sanc - 
tioned 
for the 
year 


Out 
standing / 
curula 
tive at 
end Junc 


2 
- - 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 
-- - -- - --- -- - 


10 11 

- - -- - - - - - 


- 


- 


- - 


A . Long - rerin 

Assistantce from ; 
T. NIC (LTO ) 

Fund 
1 . I.D .B .I. 

2. Exim Bank 
3. I.R .B.I. 
4 . S .I. D . B .I. 


330 ,0 
85 .0 
15.0 

- 


2,875 .3 
345.0 
25.0 

- 


360.0 
90 .0 
20.0 

- 


3, 198 . 6 
435 .0 
45.0 

- 


375 .0 
95. 0 
25.0 

- 


3,528 .3 
530 . 

0 
70 .0 

- 


375 .0 
9 5.0 
25.0 

- 


3,822 .0 
625 .0 
95.0 

- 


- 
120 .0 

35.0 
400 .0 


3,705.2 
745.0 
130 .0 
400.0 


II. NHCLTO) 

Fund /NHB 


- 


- 


- 


- 


50 .0 


50.0 


25 .0 


75 .0 


50.0 


125.0 


B . RBI Proſit allo 

cation for the pur 
posc of : 


2,355 .0 


300 .0 


2,655 . 0 


330 .0 


2985.0 


330 .0 


3,315 .0 


375.0 


3,690.0 


I. NRC (LTO ) 

Fund /NABARD 350 .0 
II. NRC 

(Stabilisation ) 
Fund /NABARD 10 . 0 
Total(A + B ) 


630 . 0 
6 ,230 . 3 


10 .0 


640 .0 
6 , 973. 6 


10. 0 


650.0 
7, 813. 3 


10 .0 


10 .0 


660 ,0 
8 , 592 . 0 


670 .0 
8 , 465. 2 


C . Medium / Short 

term Credit 
Assistance by RBI 


300 .07 
15.01 


1 . I. D . B .I. 
2 . L . F . C .I. 
3 . I. C . I. C .I . 
4 . S . F .Cs 
5 . S . I. D . B . I. 


300 . 0 
15 . 0 
25.01 
6 $ . 4 1 


300 . 07 
30 . 01 
23. 0 


41 . 0 


20 . 0 


400 . 0 
40 .01 
30 . 0 
88 .01 


82 . 5 


24 . 5 


42 . 4 


67 . 6 


55 . 2 


82 .91 


400 . 0 
50 . 0 
33 0 * 
98 . 2 
300 . 0 
300 . 0 


10 .6 @ ( L) 


D . General Line of 

Credit- NABARD 
Total (C 1.D ) 


1, 400 .0 


1, 950.9 


2,700.0 


3,350.0 


3,350 .0 


949.7 
1 ,032 . 2 


1,416 .8 
1, 441 . 3 


2,177. 7 
2 ,320 .1 


2, 858 .4 
2 , 926 .0 


3, 322 4 
3 ,374 . 0 


- - - 


- 


- - - 


. . 


. 


. 


- 


- - 


- 


Grand totalof out 
standings/cumulative 
assistance ( A + B + C - + D ) 


7 ,262 . 5 


8 ,414 . 9 


10 ,133 . 4 


11, 518 . 0 


12 ,839 . 2 


- - 


- .. - - 


. - _ 


- — — 
@ Sanctioned for Calendar year 1991 (subscquently the limitwas raised to Rs. 60 crore). 

sanctioned for 1990 - 91 (April-- March ). 
@ ā , Provisional. 

Ofthe two limits only Rs. 75 crore from the first liniitwas availed of, 


( TT TT- 3 ( ii ) 1 


• 
- - - 
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Table 9.4 : Assistance by All -Financial Institutlong (April March ) 


- 


- - - 


= 


= 


- - 


. 


(Rupees crore) 


- 


- - 


- 


Institutions 


1989- 90 


1990 -91* 


- - - 


Sanctions Disbursoments Sanctions Disbursements 
- - -- - - - - - - 

2 

5 

- - - - - 
A . AllIndia Development Banks (1 to 6 ) ( 

12 ,936 , 5 7 ,418 , 3 16 , 101 . 6 9 ,603 . 2 
(ar( 

(11, 170 . 2) (6 , 437 . 7 ) (14 ,035 . 3) (8 , 329 . 8 ) 
1. DBI 

5,330 .9 3 , 130 . 0 6 , 450 . 0 4 ,016 .0 
(in la 

(4 ,664 . 2 ) (2,823 . 8 ) (5569 . 9 ) (3 ,483 ,8 ) 
5 . IFCI 

2 ,294 . 9 1 , 121. 8 2 ,965 . 1 1, 574 , 9 
3 . ICICI 

2 ,850 . 6 1, 357 . 1 3,861 . 1 1,967 .6 
4 , SIDBI 

2 ,086 , 1 1,570 . 9 2 ,408 .8 1,838,. 5 
aita 

(986 , 5 ) (896 . 5 ) ( 1,222 . 6 ) (1, 077 . 3 ) 
5. TFCI 

52 , 8 12 . 8 

85 . 0 39 . 2 
6 . SCICI 

321 . 2 

225 . 7 331 .6 167 .0 
B . Investment Institutions(7 + 8494 ) 

2 ,096 .6 1,715 . 4 3,078 . 2 2, 106 5 
7 . UTI 

1, 307, 2 1 ,080 .. 6 2 ,077 , 2 1,532 .7 
8 . LIC 

$ 78 . 2 455 . 2 

688 . 1 427 . 4 
9 . GIC 

211 . 2 179 , 6 

312 .9 146 . 4 
c . Other Institutions 

146 . 6 141. 1 

234 .7 153. 9 
10 . IRBI 

146 . 6 141 . 1 

234 . 7. 153 , 9 
D . TutalAssistance by All India FinancialInstitutions. à 

15, 179 . 7 9 , 274 . 8 19,414 . 5 11 ,863 . 6 
E . State Level Financiallnstitutions (11 + 12 ) 

2 ,233 . 9 1 ,739 . 7 2 , 568 . 9 1.778 9 
11. SFCs 

1 ,543 . 6 1 ,190 . 2 1 , 870 . 1 1 , 260 . I 
12 . SIDCs 

690 . 3 549 . 5 

698 . 8 518 . 8 
F . Total Assistance by All Finacial Institutions ( A + B + C + D @ @ 15, 647 . 3 10 ,033 . 9 19 , 917 . 1 12 , 369 . 1 
- - - - - - - - - - - 
ho Provisional 

Data urc petof inter-institutional (all-India ) flows. 
ceicu Data are netofinter- institutional (all-India and state level ) flows. 
Note : 1 . Data have been adjusted forinter -institutionalflows. This involves adjustment in regard to IDBI s and SIDBI s refinanoe to 

SFCs and SIDCs, secd capital assistance and resource support to other financial institutions by IDBl and LIC , SFCsand 

SIDC data for 1990 -91 are cstimated . 
2 . SIDBI commenceditsoperationsfrom April2 , 1990 and the date for 1989 - 90 forSIDBI portains to SmallIndustriesDevelop 

ment Fund und NationalEquity Fund Schemes taken over by SIDBJ from IDBI. Sanctions and Disbursem tits of 

SIDBI for 1990 - 91 exclude short-term billsofRs. 415 crore , 

3 . TFCI commenced its operations from February 1, 1989. 
Source : spective FinancialInstitutions. 


Corporate Investment 

9 .8 The Reserve Bank s th rd study on annual forecast of 
investment of private coporatc business sector , based on 
expected phasing of capital expenditues on all projects for 
which assistance has been sanctioned by IDBI, ICICI and 
IFCI, has estimated that capital expenditurcs aggregat ng 
Rs. 15 ,813 crore would have been incurred during 1990 
denoting a risc of 44. 0 per cent over the expected capital 
expend ture during 1989 . Including the amounts expected 
tu be disbursed under the institutions Bills Rediscounting 
Scheme and the Technical Development Fund Scheme, ihe 
expected total capital expenditure during 1990 worked out 
10 Rs. 16, 372 crore , showing a rise of 16 . 9 per cont over 
the similar expenditure in 1989. When deflated by an 
appropriate deflator , the total inyestment in real term ) at 
1980 -81 prices shows a higher rise of 349 per cent in 1989 
and 33. 4 per cent in 1990 . Irid itry -wise , inetals and 
metal products would account for the highest share of 26 .2 


per cent ( 107 projects ) as against its share of 26 . 9 per cent 
( 109 projects ) during 1989. The chemicals and petro 
chemicals group ranked second with a sharc of 22. 1 per 
cent ( 170 projects) in 1990 as against its share of 18. 7 per 
cent (115 projects) in 1989 . Textiles (other than jute ) 
followed next with a sharc of 8 .0 per cent in 1990 as com 
parod with 15 .0 per cent in 1989, 
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) . 

9 ,9 Montion was made in the carlier Report about the 
setting up of the Small Industries Development Bank of 
India (SIDBI) as a wholly owned subsidiary of IDBI u der 
The Small Industries Development Bank of India Act 1989 
which commenced its operations on April 2 , 1990 , With a 
view to ensuring larger flow of financial and non - financial 
assistance to small- scale sector, the immediate thrust of 
SDBI was on : (i) initating steps for technological upgrada 
tion and modernisation of existing units ; (ii ) expanding the 
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91 were lower by 19. 1 per cent than those in the previous 
year (Rs. 7 , 567 crore ), those to Government companies at 
Rs. 6 , 067 crore in 1990 - 91 were higher by as much as 46 . 7 
per cent than in 1989- 90 (Rs. 4 , 135 crore ). 


channels for market ng the products of $ SI sector in domes 
tic and overseas market; and (iii) promotion of cmployment 
oriented industries especially in semi-urban areas to create 
more employment opportunitio and thereby checking migra 
tion of population to urban and cosmopolitan areas . During 
the financial year 1990 -91, the sanctions and disbursements 
by SIDBI amounted to Rs. 2 ,823, 8 crore and Rs. 2 ,253. 5 
crore , respectively . The bulk of the assistance by SIDBI 
was in the form of refinance which accounted for 72 .7 per 
cent of the total sanctions and 69. 3 per cent of the total 
disbursements during the year . 


New Issue Market 


9 . 13 As alluded to earlier , the new issue market witnessed 
a significant slowdown during 1990 - 91 . Capital issues (in 
cluding premium but excluding bonus issucs ) by non Govern 
ment public limited companies during 1990-91 at Rs. 4 , 201. 8 
croie (through 365 issues ) registered a decline of 35 . 1 per 
cent as compared with the isgues in 1989- 90) of R s, 6 ,473. 1 
cicle through 408 issues ( Table 9 .6 ). Security -wise Jeben 
turc issues were substantially lower at Rs. 2 ,941. 0 crore 
registering a decline of Rs. 2 , 305 . 4 crore or 43 . 9 per cent 
over 1989 - 90 , This decline was on account of convertible 
debentures which showed a decline of 51. 9 per cent; non 
convertible dcbenture issues registered an increase of 34 . 7 
jer cent. Equity shares at Rs. 1,247 . 5 crore witnessed a 
maiginal increase of 2 ,4 per cent over 1989- 90 . 
Public Sector Bonds 


9 . 10 1 : order to mitigate the difficulties faced by SSI 
units on account of delayed payments, SIDBI has decided 
to join thc nodal banky identified by the Reserve Bank in 
promoting separate factoring companies. SIDBI has oquity 
participation in SBI Factors and Commercial Services Pri 
vate Limited set up by the State Bank of India . Recently 
SDBI has also made a similar equuty participation in Can 
bank , Factors Limited set up by Canara Bank . In addition 
SIDBI has introduced the scheme for financing establish 
ment of marketing chunels for the sale of SSI products for 
minimising delays in realization of sales proceeds of their 
products . 
Capital Market 

9 . 11 Reflecting the reacty response to a series of macro 
economic imbalances accentuated by the Gulf crisis and 
depletion of the foreign exchange reserves, as also the un 
cortaint els in the economy, the primary segment of the 
capital market witnessed a significant slowdown during 1990 
91, mainly due to a fairly large decline in convertible de 
benture issues , as compared with the previous year. The 
overall public response to the new issues , however, continued 
to be encouraging. 


9 . 14 The issues of bonds by Public Sector Undertakings 
(PSUs) during 1990 -91 at Rs. 5 , 463 crore ( as per provisional 
data ) recorded an increase of 46 . 5 per cent over the amount 
of bonds issucd during the previous year (Rs. 3, 729 crore ). 
Of these , only Rs. 100 crore were offered to the public dur 
ing both the years and the rest were privately placed . 


9. 12 Approvalta ( consents / acknowledgements including pro 
mium but excluding those for bonus shares ) to both Gov 
ernment and non -Government companies during 1990 - 91 
reached a peak level of Rs. 12 , 191 crore , which was higher 
by 4 . 2 por cent over the previous ycar s approval for 
Rs. 11 , 702 crore ( Table 9 . 5 ). Wbile approvals given to 
non -Government companies at Rs. 6 , 124 crore during 1990 


Performance Analysis of New Issues 

9 .15 According to available data from the Bombay Stock 
Exchage (BSE ), the overall public response to new issues 
(including public sector bonds ) cluring 1990 - 91 cont oued to 
be reasonably encouraging. The number of issues which 
were subscribed more than 10 times accounted for 15 . 1 per 
cent of tho present issue though it was lower as compared 
with 30 per cent in 1989 -90 . The BSE data ind cate that 
the total amount offered for public subscription amounted 
to 45 per cent of the present issue as compared with 26 
per cent in 1989- 90 . 


Table 9 ,5 : Consents /Acknowledgements Granted by the Controller of Capital Issues to Government and Non -GovernmentCompanies 

for raising capital 


(Rupees crore ) 


Type of Issue 


S1. 
No . 


1989 - 90 
(April 


1990 -91 
(April - March ) 


March ) 


Number 


Amount 


Number 


Amount 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - . - - - - - 


503 


1 . Shates ( 

iii) 


(4 ) 


233 


- - 
2 ,613 

(60 ) 
1,282 
( 30 ) 
1 , 331 


1 , 749 

(61) 
906 

(-) 
843 
(61) 


(1) Icitin ) 


270 


(il) Further" 


248 
(4 ) 


( 30 ) 


250 


2 . Dobonturesand Bonds (i + ii) 


205 
(16 ) 


9 ,953 
(4 ,074 ) 

2,798 


( 17) 


9 , 578 
(6 ,007) 
2 ,588 


80 


137 


(i) Convertible 


(- ) 


113 


(ii ) Non -convertible 


125 
(16) 
642 
(20 ) 


7154 
(4,074) 
11,702 
(4,135) 


( 17 ) 
753 
(21 ) 


6990 
(6 ,007 ) 

12 ,191 
(6 ,067 ) 


3 . Sub - Total(1 + 2) 


- 


- 


[Art 11- 905 3 (ii) ) 


A778 411 TA 
- - - - - 


28 , 1992/4 


8, 1914 


1809 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 
4 . Bonus Shares 


319 


( 1 ) 


374 

( 12 ) 
12,076 
(4 , 157 ) 


352441 
( 10 ) ( 140 ) 
1, 105 12 ,632 
( 31 ) (6 , 207 ) - 


5. Grand Total( 

34) 


961 
( 21 ) 


- 


- 


- - 


- 


* Including Premium ofRs. 213 crore for 77 issues in 1989 -90 and Rs.274 crore for 62 issues in 1990 - 91 . 
Note : Figures in the brackets relate to approvals to Government Companieswhich arc included in the respective totals , 
Sarce : Controller of Capital Issues ( CCI), Ministry of Finance , Government of India , 


Table 9.6 : Capital Issues by Non -Government 

Public Limited Companies 


(Rupees crore ) 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


sl. 


* * * 


Type of Issue 


Si. 
No. 


Typeof issue 


- - - - - - 

- - - - - - - . - - . 

1989 - 90107 
( April- .March ) 

- - - - - - - - - - 
Number Amount 


1990 - 9110 
(Apri ?- Narci: ) 
- - 
Numbcs Amount 


- 


- - - 


- 


12 


- - - - - 


- 


- 


1. Equity Shares* (2 -1 b ) 


268 


248 


( 57 ) 


(41) 


( a ) Prospectus 


143 


105 


1 ,218 
(272 .0 ) 

734 . 1 
( 30 . 0 ) 
484 . 7 
(242 .0 ) 


1 , 247 . 5 
(126 . 4 ) 
963. 5 
(73 . 3 ) 
284 . 0) 
(53. 1 ) 


( b ) Rights 


( 17 ) 

125 
(40 ) 


( 15 ) 

143 
(26 ) 


7 . 9 


44 


92 


92 


2 . Preference shares ( a - b ) 

1 

13 . 3 
( a ) Prospectus 

3 5 . 4 

13. 0) 
( b ) Rights 

2 . 5 

0 . 3 
3 . Debentures ( a + b ) 

136 5 , 246 , 4 

113 2 ,941 , 0 
(a ) Prospectus 

2,400 , 7 

997. 8 
(b ) Rights 

2 ,845 . 7 

1 ,943. 2 
of which 
I . Conve " tible ( a + b ) 

4 ,762 . 2 

2 ,2887 
( a ) Prospectus 

2 , 240 . 4 

831 .6 
( b ) Rights 

2 , 521, 8 

56 1 ,457 , 1 
JI . Non - Convertible (a -b ) 

484 . 2 

652 . 3 
( a ) Prospectus 

160 . 3 

166 . 2 
(b ) Rights 

323 . 9 

486 , 1 
4 . Total(1 + 2 + 3 ) 

408 6 ,473 . 1 

365 4 , 201. 8 
( a ) Prospectus 

190 3 , 140 , 2 

151 1,974 . 3 
(b ) Rights 

218 3, 332 , 9 

2 ,227 . 5 
- - - - - - 

- -- - - - - 
@ Provisional, 
+ Exclude bonus issues , 
Notes: (1 ) Figures in brackets indicato date in respectof premium on capital issues which are included in respective totals . 

(2 ) Data excludeissues privately placed with financial institutions, ctc . 
(3 ) Data include amount of over-subscription sretained in case where specific information was available However, 

the amount of under-subscription was not taken into account as the information was not available . 
Source : Prospectus/circulars/advertisements/letter ofoffer issued by companies ; replies given by companies to theReserve Bank 

questionnaires, information received /collected Stock Exchange Division of Ministry of Finance,Stock Exchanges, 
Press reports , hand -out, etc . 


20 


214 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


— 


- - 
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Policy Developments During 1990 -91 

J eporting requirements . Alongwith the statement, promis 

ing benefits and portraying past performances, the poica 
9 . 16 With a view to bringing transparency and openness, tial investors are also to be informed about the associated 
the Government of India released in July 1990 guidelines 

Inaterial risk of investment in autual funds. Furthermore , 
for valuation of shares and fixation of premia . This has been 

all mutual funds have been asked by SEBI to formulate 
done to help the companies which are seeking consents from 
the Controller of Capital Issues ( CCI ) and also for 

d .sclosure norms and to inform the investors about the 

the 
benefit of the investing public. 

status of their investincnt in equity , debenture and Govern 
ment securities , etc . Besides, it has been made mandatory 

for mutual funds to disclose to the shareholders and unit 
9 . 17 The Government of India notified " Factoring " as an 

holders the details regarding private placencnt. The mutual 
eligible activity for banks to engage in under Section 6 ( 1 ) ( O ) 

funds are also required to disclosc to the public bi- annual 
of the Banking Regulation Act, 1949 , on July 2 , 1990 . The 

Linaudited results and audited annual accounts in the format 
Reserve Bank has also issued guidelines which would cover 

prescribed by SEBI. 
the conduct of factoring business in India . The operations of 
the factoring subsidiaries will be covered by Section 19 ( 2 ) 
of tho Banking Regulation Act 1949. Following this , State 

Investors Protection : 
Bank of Indai and Canara Bank have launched factoring 
subsidiaries , with equity participation inter alia from SIDBI 

9 . 23 SEBI has evolved a system of redressal for investors 
as mentioned above . 

glicvances and has been consistently taking up investors 

conipants against companies , brokers and other interme 
9 . 18 The IDBI and other term -lenging financial institu 

dalies. Since August 1990 , SEBI has been giving fortnighily 
tions have introduced a two -tier interest rate structure for 

press statement on the nature and types of complaints and 
loans for industrual projects in the large , medium and small 

ulso revealing list of major defaulting companies . 
scale sector with cifect from August 1 , 1990 . The first tier 
relates to the initial two years or the construction period of 

Credit Rating Agencies in India : 
industrial projects (whichever is shorter ) and the second tier 
applies to the period thereafter when industrial projects are 

9.24 During 1990 -91 (April-March ), Credit Rating In 
cxpected to commence production . For the first tier, the formation Services of India Lid . (CRISIL ) rated 77 debt 
normal interest rate would remain unchanged at 14 per cent instruments viz ., debentures, fixed deposit and commercial 
per auum , whereas for the second lier, the normal interest ruper programmes ctc .) in respect of 46 companics covering 
rate would be 15 per cent per annuun . To impart greater et debt volume of Rs. 1, 689. 9 crore as compared with 7 
Acxibility it has heen decided in July 1991 to give term Cebt instruments in respect of 49 companies for a debt 
lending financial institutions the freedom to charge interest volume of Rs. 2 , 089 .4 crore rated ju the previous year , The 
rates above the floor jate of 15 per cent . 

cumulative nuinber and value of debt insirunients rated by 

CRISIL since its inception in January 1988, till end -Murch 
9 . 19 Some important changes have been announced in 1991, were 176 debt instruments issued by 124 companies 
relation to the capital market. It has been decided to free covering a total debt volunie of Rs, 4 , 357 crore , of which 
the interest rates on convertible and non - convertible deben 44 rclated to commercial paper for a total amount of 
tures . The Securities and Exchange Board of India ( SEBI ) is Rs. 423 crore . 
to be conferred statutory powers for administering the rele 
vant provisions of the Securities Contracts and Regulations 
Act, 1957 and the Companies Act by transferring these 

9 . 25 IFCI bas set up a credit agency known as the 11). 
powers from the Controller of Capital Issues ( CCI) . 

India 
vestment Information and Credit Rating Agency of 

This 
will invest necessary authority with SEBI to effectively regu 

(UCRA ) on January 16 , 1991. LICRA is a public limited 
late, promote and monitor the working of the stock ex 

company with an authorised share capital of Rs. 10 crore , 
changes in the country . In order to further promote the 

lotial paid -up share capital will be Rs. 3 .50 crore which will 
development of mutual funds, these have been made open be yubscribed by IFCI, UTI, LIC . GIC , SBI and 17 oiber 
to the private sector and the joint sector. 

banks IICRA has started operations from March 15 , 1991. 


liquity Prices : 


Activities of SEBI 

9 . 20 SEBI has initiated various measures relating to mer 
chant banking , mutual funds and investors protection during 
1990 - 91 . These are as under : 


9 . 20 The buoyancy wilnessed in the share prices during 
1989 - 90 continued further in 1990-91 till about the middle 
of October 1990 , Rellecting tbc risc , the RBI (Weekly ) Index 
Numbers of Ordioury Share Prices (buse : 1980 -81 = 100 ) 
reached an all-time peak level of 654. 2 for the week ended 
October 13 , 1990 , Even though there was a significant 
declinc thereafter , the average index for 1990 -91 at 500 . 3 
showed an incrcase of 39 . 2 per cent over the previous year 
( Table 9 . 7 ) . 


Merchant Banking 

9 .21 In order to facilitate supervision of merchant bank 
ing activit cs , SEBI issued guidelines to the merchant 
bankers in November 1990 covering various areas such as 
net worth and the actual operations authorised to be taken 
up by merchant bankers , tbeir code of conduct and alloca-- 
tion of responsibilities for lead managers. SEBI revised 
noits relating to number of lead managers , advisers and 
consultants to an issue in February 1991. Accordingly , for 
total amount of each issue aggregating les sthan Rs. 50 crore , 
the number of lead managers will not cxcccd two ; for total 
amount of cach issuie aggregating Rs. 50 crore and above 
but less than Rs. 100 crore , the number may go up to three ; 
and for total amount of cach issue aggregating Rs. 100 CIOTO 
and above, the number may go up to a maximum of four . 
SEBI has started grading public issue prospectuses based on 
the information disclosed to the public . With effect from 
May 1, 1991, SEBI has introduced a penalty system for the 
merchant bankers who default in the code of conduc tlaid 
down for them and in the compliance of various guidelines 
issued to them relating to their activities such as issue 
management, underwriting. portfolio Managemont services 
and advisory services. 


9 . 27 On it point-to - point basis, the RBI index recorded 
a nct gain of 63. 6 per cent from 400 al- end -March 1990 
to the peak level of 654. 2 , for the weck ended October 13 , 
1990 . The index declined thereafter by 19 . 3 per cent to 
527.9 by the end of March 1991, recording a net risc of 
32 per cent over the year . 


9,28 The industry -wise analysis indicates that all the 
industry groups recorded net gains between the end-Much 
1990 and the peak reached in October 1990 except shipping 
which showed a net fall of 17 . 8 per cent. The industry 
groups which recorded over 100 per cent niet gains during 
April-October 1990 were : electricity generation and supply 
( 256 .6 per cent ), cement (239 . 3 per cent ), and coiton textiles 
( 185 per cent ). Thercafter , except for the cement industry 
which recorded a net gain of 4 . 3 per cent ) , all other in 
durity groups experienced declines in charc prices . The 
industry groups which recorded substantial declines werc ; 
man -made fibres (41. 9 per cent), cotton textiles (35. 0 per 
cent), electricity generation and supply (34 . 9 per cent) and 
aluminium (30 . 0 per cent ). 


Mutual Funds : 

9 ,22 SEBI issued guidelines in January 1991 for mutuitat 
funds with regard to advertisements and disclosure and 
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Table 9 . 7 : Reserve Bank of India All India Index Number of Ordinary Share Prices (Weekly ) (Base 1980 - 81 = 100 ) 


Year/Month 


Avrage 


High 


Low 


Last week - end 

of the 
month /ycar 

- - - - - - - 


- - - 


- - - 


4 


- -- - 


- - - - 


411 . 4 


317 . 7 


- 
400 . 00 


654 , 2 


395 . 6 


527 . 9 


1989 - 90 
(April- March ) 

1990 - 91 
(April - March ) 
April 90 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 


359 . 4 
(45, 2 ) 

500 , 3 
( 39 . 21 

399 . 9 
409 . 4 
414 . 9 
450 . 9 
506 . 4 
599 . 1 
617 . 2 
588 . 1 
518 . 3 
468 . 6 
483 . 3 
531 . 3 


405 . 7 
413 . 5 
420 . 0 
481 . 4 
527 . 5 
643.0 
654 . 2 
608 . 7 
552 . 1 
471 . 5 
510 . 8 
536 . 2 


395 . 6 
402 . 7 
408 . 9 
430 . 4 
488 . 6 
595 . 9 
587 . 4 
567 . 3 
190 . 7 
463 . 6 
462 . 7 
527 . 9 


401 . 6 
413 . 5 
419 . 3 
481 . 4 
527 . 5 
643 . 0 
587 . 4 
567 . 3 
490 . 7 . 
463 . 6 
510 . 8 
$ 27 . 9 


1991 – 92 
April 
May 
June * 
July * 


455 . 9 
563 . 8 
563. 4 
602 . 2 


568 . 0 
570 . 2 
573 . 5 
634 . 1 


$ 36 . 9 
558 . 9 
554 . 7 
565 . 1 


568 . 0 
570 . 2 
565 . 5 
634 . 1 


- 


- 


- 


- 


1986 - 87 


- 


Memorandum Iteins 


- 


1987 -88 


- 


1988 - 89 


- - 


- 


- 


1989 -90 


1990 - 91 Average for the 

five- year 
( 1986 - 87 to 

1990 -91) 
14 . 80 

9 . 15 


3 .65 


4 . 82 


16 . 36 


6 . 10 


( A ) Co- efficient of 

variation 

( in percentage).: 
( B ) Dispersion 

( The Range )* 


3 . 83 1, 


40 . 0 


121 . 1 


93 , 7 


258 .6 


110 , 3 


-- - - — 


. 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


-- - 


-- 


- - - - - - - - - - - - 


@ Indicates Percentage yariation over the previous year. 
* Provisional, 
+ Based on weekly indices. 


9 . 29 Over the full financial year , cement industry witnessed 
the maximum gain (234.0 per cent) followed by clectricity 
generation and supply ( 132. 1 per cent ) and cotton textiles 
( 85.2 por cent). However , shipping and manmude fibres 
registered declines of 23 . 1 per cent and 20 . 1 per cent, 
respectively . 


quarter of 1991 -92 (April - June ) when the index of equity 
prices lose by 7 . 7 per cent. The optimistic sentiment witness 
ed during the first quarter of the current financial year 
turned buoyant during the month of July 1991 and the index 
recorded an increase of 12 . 1 per cent over Tune 1991 follow 
ing the series of structural adjustment measures undertaken 
during the period , 

10 DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR , 


9 . 30 The volatility of equity prices during 1990 -91 was 
higher 118 compared with the previous year. This is reflected 
in a high co - efficient of variation at 14 , 8 per cent for the 
vcars as compared with that of 6 . 1 per cent for 1989- 90 . 
The dispersion ( or the range of fluctuation between the 
high and low ) in the index of Ordinary Share Prices was 
also higher at 258 ,6 points during 1990 - 91 as compared with 
93. 7 points during 1989-91, 


Balance of Payments ; 

10 . 1 The external sector came under pressure of a crisis 
proportion during the fiscal year 1990 -91 and the first quarter 
of 1991- 92 and this was reflected in a massive depletion of 
foreign exchange reserves and an extremely critical payments 
situation . While the symptoms of the emerging crisis were 
evident even in the Seventh Plan period , global developments 
aggravated the problem thereafter since 1990 - 91 . There was 
also it conscious attempt (in the part of international banks 


9 . 31 After the pause exporienced in the share prices in 
the post-October 1990 phase , there was a sign of some cau 
tious recovery with an underlying optimism during the first 
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to reduce exposures in order to meet capital adequacy 

in domestic output of crude petroleum , partial loss of the 
101ms. The access to short term credit, particularly 

cxpoft markets in West Asia and some foreign exchange 
Baukers Acceptance Facility , was becoming restriciod . expenditure on repartiation of Indians from aliected countries 

of 

in the Middle East. Thirdly , there occurred , during 
International rating agencies lowered the credit ratings 

the 
Lidia Indian entities which made it difficult to raise funds period , due to certain social and political instability in cer 

toin parts of the country , a precipitious fall i n invisible 
in thc commercial markets. Under these circuinstances, the 
country had to approach multilateral agencies and donor 

receipts in the form of private l emittances , travel and tourism 
countries for balance of payments support. In addition to 

earnings , etc . Fourthly, as a result of the temporary lose 
the drawdown of India s Reserve Tranche position of SDR 

of confidence arising from the above mentioned factors, net 
487 million in the Fund , the country also purchased SDR 

accruals under non - deposits, which financed nearly onc 
1 . 27 billion under the IMF s financing facilities . A number 

fourth of the current account deficit in recent years, suffer 
the 

cd an unprecedented sctback , during 
of measures were also taken by the Government and 

1990 -91 and more 

significantly in the first quarter of 1991- 92 . Ffthly , 
Reserve Bank of India to control imports and expedite the 

the 
repatriation of cxport proceeds. 

erosion in the country s credit rating , combined with the 
general shortage of liquidity in the international financial 

marhcts , tended to dry up cominercial borowings both us 
10. 2 With a vicw to ensuring that external payment obliga 

long-term and short-term sources of finance . Despite the 
tions are met and that the foreign exchange reserves rc 

larger vid utilisation and also borrowings from the IMF dur 
main at a reasonable level, sertan exceptional steps were 

ing 1990 - 91, the stresses and strains on the external pay 
taken during the recent period including transactions relat 

ments situation became acute towards the end of the year 
ing to gold which are detailed in subsequent paragraphs . 

in the absence of a medium -term stabilisation programme. 
10 . 3 A development of great significance has been the 
structural reforms relating to India s trade policy effected 

119 . 5 As a result of the factors cited above , the estimated 
in association with the exchange rate adjustments. Two 

Current account deficit during 1990 - 91 would be much 
sharp downward adjustments in the external value of the higher as compared with that in 1989- 90 . For 1989 - 90 it was 
Rupee were effected on July 1 und July 3 , 1991 with a 

placed at Rs 10 , 391 crore ( US $ 6 , 241 million or SDR 

4 . 863 million ). POL imports increased 10 Rs. 10 , 706 crore 
vicw to placing it at an appropriatc level consistent with 
the nced to maintain the competitiveness of our exports . 

( US 5, 948 million ) in 1990 - 91 from the level of Ry, 6 ,273 
Secondly , major reforms in trade policy were anrounced hy 

crore (US $ 3 .768 million ) in 1989 - 90 , reflecting higher 
the Government on July 4 . 1991 to liberalise the system 

prices and also volume growth . The imports of crude and 
from administrative controls and licences, to boost exports , 

patrolqum products amounted to 20x8 million tonnes and 
and to generally encourage competitiveness and enterprise 

8 .2 million tonnes , respectively , 49 against 19 , 6 million 
in the economy. While protecting cssential imports like POL. 

tonnes and 7 . 1 million tonncs , respectively , in 1989 - 90 . 
fertiliser und edible oils the new trade policy regime secks 

The average prices for crude and petroleum products were 
to link other imports to exports . This is sought to be 

$ 21. 13 per barrel and $ 279, 2 per mctric ton respectively , 
achieved by enlarging and liberalising the Replenishment 

in 1990 -91 3s against $ 17 . 37 rer barrel and $ 176 ,8 per 
Licensing System (REP ) under which exporters will enjoy 

metric ton , respectively , in 1989- 90). The current account 
a miform REP rate of 30 per cent of the FOB value as 

deficit during 1990 -91 is thus expected to be around 
against the varying rates at present. The REP licence to 

Rs. 12 , 100 crore (US $ 7 . 301 million or SDR 5, 271 million ) . 
be called Eximscrip will be freely tradeable . With the sub 

As i percentage of GDP ( at current market prices ), the 
stintial liberalisation of trade policy regime and also 

citrent account deficit is estimated to have yonc up to 2 .5 

the 
downward adjustments in the exchange rate , the Cash 

per cent in 1990 - 91 from 2 .3 per cent in 1989 - 90 , 
rompensatory Scheme (CCS ) has been suspended effective 
from July 3 , 1991. The new tradc policy regime was 

10 ,6 The balance of nayments position remained under 
further reinforced on August 13. 1991 by providing inter alia 

pressure throughout the Seventh Plan reriod due mainly 10 
higher rutes of Eximscrips and decanalisation of certain 

large trade deficits and a fall in the surnlıses on invisible 
import and export items. 

Account, as also large repurchases from the IMF under the 

Fxtended Fund Faclity (EFF ) , which amounted to SDR 
10 . 4 There were major international developments during 

2 ,732 million during the period . During 1990 -91. auch re 
1990 -91 which resulted in a payments billd for the country. 

purchases under EFF amounted to SDR 469 million . During 
First, the global slowdown in world trade following the 

the Seventh Plan period, the current account deficit averagrat 
recessionary conditions in industrialised countries and the 

around Rs. 7 . 771 crore ( SDR 4 . 461 million and US $ 5.538 
cconomic disruption in Eastern Europe including the USSR 

million ) per annum as against an annual average of Rs. 2 . 277 
had already begun to affect India s exports during the initial 

crore ( SDR 2. 100 million and US $ 7 , 328 million ) during 
months of 1990 -91. and had, in the face of rising imports, 

the Sixth Plan Deriod The current account deficit as a pro 
contributed to a widening of the merchandise deficit. Second 

portion of GDP during the Seventh Plan mcriod would 
Iv . on top of this, the Gulf crisis, which set- in in August 

average around 22 per cent as against the Planning Ccm 
1990 . refilted in a wide-ranging disruption in the external 

mission s target of 1 .6 per cent for the Plan neriod and an 
povmenta situation ; sharp increases in the petroleuin ou and 

average of 1. 3 per cent ohocrved vuring the Sixth Plan neriol 
lubricant ( POL) import bill, due to a steep risc in prices 

( Tables 10 . 1 And 10 . 2 ) . Table 10 . 2 presenta a summary of 
und also volume growth in the wake of relative stagnation 

India s balance of payments for the perioil 1986 -87 o 1989 . 
Table 10 . 1 : Current Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices 

(In percentage ) 
1980 -85 1985-86 1986 -87 1987-88 1988-89 1989-90 1985 -90 
Item annual 

(Provisional annuel 
average 
- - - - - - - -- - 

Estimate) 
- - 

avorago 
ū6 

7 

8 
1 . Export 

5 . 0 4 . 5 

- 6 . 4 
2 . Imports 

8 . 4 8 , 1 

8 . 7 9 . 3 

8 . 3 
3 . TradeDeficit 3 . 4 3 .7 

3 . 2 
4 . Invisible Receipts @ ( Including official 3 .6 

2 . 8 2 . 8 

2 . 8 
grant assistance ) 
5 . Invisible Payments 

1 . 5 1 , 6 1 . 6 

1 . 9 2 . 0 2 . 3 1 , 9 
6 . Invisibles (net) (4 - 5 ) 

2 . 1 1 . 4 

0 . 9 

0 . 8 
7 . CurrontAccountDeficit ( 

36) 

1 , 3 2 . 3 2 . 0 1 . 9 2 , 6 2 , 3 

2 , 1 
@ Officialgrants are shown under thoinflow of foreign resources presented in Table 2 . 2 of this Report. 


90 


--- --- 


5 


4 . 9 
1 . 7 


5 . 2 


5 . 1 


7 . 7 


3 . 2 


2 . 8 


3 . 4 


2 . 9 


3 . 0 


2 . 9 


2 . 9 


1 , 2 


0 . 6 


1 .0 
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Table 10 .2 : India s Overall Balance of Payments 


(Rupoes crore 


- - -- - - - - 


- 


- - 


- 


--- - - 

Item 


- 


--- - - 


1988 - 89 


1987-88 


1986 -87 (PR ) 


1989 - 90 
(Estimate ) 
- - 

2 


- - - 


- 


-- - - 


- - - 


- , 


- - 5 


- 


- 


- - 


20 ,646 . 7 
34 , 202 .. 3 
13,355 , 6 


16 , 396 . 4 
25 ,692 , 5 
- 9 ,296 . 1 


13 , 313 . 0 
22 ,668 . 9 
- - 9 , 353. 9 


28 ,234 . 7 

41, 173 . 6 
- - 12,938 , 9 

6 . 4 
841 . 9 

1 ,699 . 5 
- - 10 , 391 . 1 


724 , 2 
2 , 421 . 4 
- 10 ,410 . 0 


532 . 4 
2 ,471 . 1 
- 6 ,292 .6 


525 . 3 
2 ,999 , 6 
- 5, 830 . 0 


A , CurrentAccount 

1 . Exports , f.9 .b . 
· 2 . Imports , c .i.f . 

3 . Trade Balance 
4 . Non -Monetary Gold Movement 
5 . OfficialTransfers , net 
6 . Other Invisibles , net 

7 . Current Account, net 
B , Capital Account 

1 . ExternalAssistance , net 

Disbursements 

Amortisation 
2 , CommercialBorrowings , net* 

Disbursements 

Amortisation 
3 . NRIDeposits, net 
4 . Other Capital, net 

5 . Capital Account, net 
C , IMF, net 
D , SDR Allocation 
E , TotalCapitalAccount, and SDR Allocation 
F . TotalCurrentAccount, CapitalAccount and SDR 

Allocation 
G . Errors and Omissions 
H . Reserves and Monetary Gold (Increase /Decrease + ) 
Memorandum Item 
Current Account Deficit 

(i) In SDR Million 
(ii) In US • Million 


3 ,054. 20 

4 , 970 . 0 
-- 1,915 ,8 

2,866 ,0 
4 ,237 . 9 
- 1 , 371 . 9 
2 , 174 . 7 
2 ,246 . 5 
10 ,341. 4 
- 1,4591,6 


3 , 209 . 7 
4 , 859 . 6 
- 1 ,649 , 9 

2 , 742 . 9 

4 ,269 . 0 
- 1 , 522 . 1 
2 , 465 . 4 
1,886 . 6 
10 , 304 . 6 
- 1, 347 , 3 


2, 928, 2 
4 ,453 . 9 
-- 1 , 525 . 7 * 
1 , 282 . 6 
1 ,945 . 7 
- - 663 , 1 
1 ,840 . 1 
1, 442 , 2 

7,493 . 1 
- 1, 209 ,0 


1, 807 , 8 

3 ,056 . 2 
- 1 ,248 . 4 

2 ,513 . 2 
3 ,115 . 6 
- 42 . 4 
1 ,650 . 0 
- 71 . 64 
5,899 .4 
- 6713 


8 ,8818 . 8 
- 1, 509, 3 


8 , 757 , 3 
- 1,652 . 7 


6,284 . 1 

--8 , 5 


3 ,227 , 1 
- 602 . 9 


277 , 8 
1,231 . 3 


203 . 4 
1,449 , 3 


_ 947 , 7 
956 . 2 


--- 129 . 3 

732 . 2 


4 ,863 
6 , 241 


5 , 404 
7 , 188 

- -- - 


3 ,675 . . 
4 , 854 


3. 77 
4 , 562 


- - - 


- - 


- 


- 


PR - Partially Revised . 

* Excludos refinancing credits and prepayment . 


10 . 7 Final balance of payments data for 1989 -90 and 
1990 -91 are not yet available. However, in order to provide 
some early indicators in respect of the main heads of ac - - 
counts , provisional estimates have been published by the 
Roserve Bank since 1988 - 89 to give an idea on the broad 
order of magnitudes. Such provisional estimates for 1989 - 90 
have been presented in Table 10 .2 . For the first time, Quick 
Estimates have been prepared for balance of payments sta 
tistics for 1990 -91 based on data available with the Reserve 
Bank and other sources information. The results of tbe 
Quick Estimates are presonted in Table 10 . 3 . Thoy show that 
the trade deficit during 1990 -91 stood at Rs. 15 , 142 crore 
( $ 8 , 439 million ), higher by Rs. 2 , 203 crore ( 667 million ) 
over the previous year. Estimates of other net invisible re 
ceipts during 1990 -91 showed a declino to Rs. 1 , 200 crore 
( $ 669 million ) from Rs. 1, 700 crore ( 1,021 million ) 
year carlier, As a result, the current account deficit showed 
a sharp increase of Rs. 2 ,697 crore ( $ 1, 053 million ) . In the 
capital account, larver net dihwals under external assistance 
and receipts under Other Capital , over the your , were offset 
hy a steep decline under net commercial borrowings and non 
resident deposits. There was, however , a net jrawal of 
Rs. 2 , 178 crore ( $ 1.214 million ) from the IMF as against 
a net repayment of Rs. 1 , 460 crore ( $ 877 million ) during 
1989 - 90 . The drawilown on reserves was almost double that 
during the preceding year . 

6 .39 GT/92 - 23 


Foreign Exchange Reserves 

10 .8 The fiscal year 1990 -91 and the first quarter (April 
June ) of 1991- 92 witnessed a steep fall in the country s 
foreign exchange reserves attributable to a combination of 
adverbe short-term factors such as a surge in the POL im 
port bills , continuing crogion in net invisible qArdings , re 
dụced access to international financial markets and lower ir 
flows into non - resident deposit accounts. At the begins 
of April 1990 , India s foreign exchange renorveg , at Rø, 675 
crore ( SDR 3 ,045 million ) stood equivalent to a little under 
the value of two months imports, having declined by Rs. 789 
crore ( SPR 670 million ) Juring the fiscal year 1989- 90 , Dus 
ing the year , there were some special transactions. The 
amount of SDR 487 million ( equivalent to , Rs. 1 , 170 crore ) 
in the reserve tranche in IMF wag drawn in instalments on 
July 20 , August 14 and September 4 , 1990 . By the end of 
September 1990, the reserves declined to Rs: 5,656 crore 
(SDR 2 . 523 million ) . With effect from October 17 , 1990 . 
gold holdings are being revalued nearer to the International 
market price in contrast to the erstwhile statutory prito of 
Rs. 84. 39 per 10 fine grammes. During tho quartot - otober 
Decemher 1990 , exclusive of the revaluation of gold roserver 
recorded a precipitous fall of Rs. 2 ,658 . croce TSDR - 1,084 : 
million ) . The import cover of reserves thrahkto three weeks. 
of imports by the end of December 1990 .,, As part of " con - 
certed cfforts towards liquidity management,, India , negotiator 
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Foreigu Currency Assets 
with the International Monctary Fund (IMF) for a drawal 
of SDR 716 . 90 million under its Compensatory and Con 

10 . 10 Among the three components of foreign exchange 
tingency Financing Facility (CCFF ) and SDR 551. 93 million 

roserves , foreign currency assets of the Reserve Bank declin 
under the First Credit Tranche of its stand -by Arrangement. 

ed by Rs. 1 , 399 crore during 1990 -91 (April-March ) IS 
Thę druwaly were made on January 23 , 1991. Excluding against a decline of Rs 818 crore during 1989- 90 and there 

was a further fall of Rs. 2 ,006 crore between cnd -March 
Table 10 , 3 : India s Balance of Payinants --- 1990 -91 

1991 and end -June 1991, 
(Quick Estimatos ) 
--- - - - 

SDRS 
Item 

(Rupees crore ) 

10 . 11 Holdings of SDRs fell by SDR 6 .0 million during 
- - - - - - - 

1990 -91 ( April -March ) as compared with a rise of SDR 2 . 4 
A . Curront Account 

million during 1989 - 90. The decline during 1990 - 91 was the 

combined result of a nct acquisition of SDR $ worth SDR 
1. Exports f.o .b . 

33, 178 

94. 3 million , receipts on account of remuneration of SDR 
2 . Imporis c.if . 

48 , 320 

10 1 million , IMF drawals worth SDR 557 . 4 million , repur 

chases of SDR 524 .9 million , and payuncot of chargos / interest 
3 . Tradu Balanı 

- 15 , 142 

amounting to SDR 142, 9 million ( net of interest subsidy ) 10 
4 , Official Transfers , not 

854 

the IMF. During the period April-Junc 1991, there was Į 

decline of SDR 28 . 2 million primarily due to repurchase 
$ . Other Invisibles ,not 

1 , 200 transactions (SDR 79 million ) and payment of charges to 
6 . Curront Account, net 

- - 13 ,088 

the IMF (ŞDR 51 million ) . 
B . Capital Account 

Gold 
1 . External Assistance , not 

3 , 241 

10 . 12 Gold holdings of the Reserve Bank at Rs. 6 ,828 crore 
Disbursemonts 

5 ,528 at the end of March 1991 and at Rs. 7 ,411 crore at the 
Amortisation 

2 , 287 end of June 1991 compared with Rs, 281 crore till October 

16 , 1990 , a year ago reflect the revaluation of gold close to 
2 . Commercial Borrowings , net 

1 , 244 

international market price, effcctive October 17 , 1990 . 
Disburgoments 

3 , 507 
Amortisation 

2 , 263 Merchandise Trade : 
3 . Non -Rosident Deposite , 11t 

209 

10. 13 During 1990 -91 ( April - March ), the balance on 
4 . Othor Capital, net 

3 , 923 account of merchandise trade showed a deterioration due to 

a sharp fall in the rate of growth of cxports in the face of 
5. Capital Account net , 

8 , 617 

At sizeable import growth caused by the spurt in POL prices. 
C . IMF, not 

2 ,178 

According to the provisional data on forciga trade released 

by the Directorate General of Commercial Intelligence and 
D . SDR Allocation 

— 

Statistics (DGCI& S ) for the Ascal year 1990 - 91 , the trade 
E . Capital Account, IMF and SDR Allocation 10 , 795 deficit widened by Rs. 2 ,913 crore (37 . 7 per cent) to 
F . TotalCurreatAccount, CapitalAccount, IMF 

Rs. 10 , 644 crore from Rs. 7 , 731 crore during the preceding 

year ( Table 10 . 5 ) . However, on a payments basis (balance 
and SDR Allocation 

- - 2 ,293 

of payments data -Quick Estimates referred to earlier ) , trade 
G . Errors and Omissions 

deficit during 1990 - 91 stood higher at Rs. 15 ,142 crore . The 
H . Rogorvos and Monetary Gold 

hreak - up of the total deficit into oil and non -oil components 
2 , 293 

revcals that during 1990 -91, thac oil deficit rose hy 77 .7 
(Increase - /Docroago to ) 

per cent to Rs. 9 , 768 crore from Rg. 5 , 96 crore in 1989 -90 , 
- — . - - . - -- - -- - - - - - - - - - while during the same period, the non -oll deficit declined 
the revaluation of gold , reserves rose by Rs. 1 , 871 crore by 60 . 8 per cent to Rs. 876 ciorc from Rs. 2 ,235 crore . As 
(SDR 668 million ) during the last quarter of the financial 

A proportion of the total trade deficit, oil deficit constituted 
year and amounted to Rs. 4 , 869 crore ( SDR 2 , 111 million ) 

01. 8 per cent in 1990 - 91 . rising from 71. 1 per cent in 1989 -90 
at the end of March 1991 , giving a declina in reserves dur 

and 49 .6 per cent in 1988 -89. 
in the vent of Rs. 1, 382 crore (SDR 934 million ) Inclusive 
ition of gold referred to earlier , foreign ex 

10 . 14 The striking growth in expust performance observ 
amounted to Rs. 11,416 crore at the end of od Juring the four ycars since 1986 -87 was not sustained 
? Rs. 9 , 926 crore at the end of June 1991 curing 1990 -91. According to the DGCI & S data , exports 
OR terms, the reserves stood at SDR 4 ,329 during 1990 - 91 rose by 17. 5 per cent to Rs. 32 , 527 crore 
3 , 564 million , respectively . Exclusive of 

glinst a growth of 36 . 5 per cent during the previous 
credit and drawal of Reserve Tranche , vear ; in terms of US dollars , the export growth rates declin 
• gold revaluation , the actual loss of cil from 18 , 7 per cent to 9 .0 per cent and while in SDR 

Wis of the order of SDR 2 .221 terms, it declined from 23. 0 per cent to 1 . 0 per cent. The 
crction to reserves , albeit nominal, high rates of growth in ipports witnessed during the last 
· 1989- 90 . What is more, belween two years of the Seventh plan period continued durin , 
inc 1991, there occurred , net of 1990 - 91. Imports at Rs. 43 , 171 cioro grew by 21 . 9 per cent 
"her erosion of Rs. 2 , 073 crore during 1990 -91 although somewhat lower than the incrcase 
xchange reserves ; net of trani 

of ? 7 . 9 per cent recorded during the previous year . In terms 
sve loss during the quarter 

of US dollars , the rate of growth at 13 . 1 per cent was higher 
SDR 754 million . A second 

in comparison with a 11. 2 per cent growth during the pre 
56 .18 million (Rs. 570 .41 

vinne year, in terms of SDR4, however, import s grew at a 
- the Compensatory and 
" F ). 

qubstantially lower pace of 4 .8 per cent as ngainst 15. 3 

per cent in the provious year . 
d to SDR 525 mil 
mprising SDR 469 10 . 15 As emphasized tarlier, it is the import of POL which 
1 Fund Focility hag rontributed to the high overall import grovth . The 
"inder the Trust Twillion of POL importa in rupce terms grew bv 48. 2 per cent 

tapering off, in 1989- 90 and by 72 . 9 per cent in 1990 -91 following A 
nd of March suhstantial increase in the dollar price of POT . The prowth 
million pur of non - POT imports fell front 22. 7 per cent in 1989 - 90 to 
Rs. 1,789 111 por cent in 1990 - 91, or in US dollar terms from 81 
Rs. 148 ner rent to 31 ner cent ind in Shu terms from an increase 
pletely of 12 .0 per cent to a decline of 15 per cent. The arresting 

of non -o import growth follove ? A series of measures 


OR 
IMF 


isted for 
uig 1990 - 91 
gainst an ac 
million during 
1991 and end 
uation offect, a fun 
, million ) in foreign o 
with the IMF , the rest 
out to Rs 1 ,857 crore or 
" rom tho IMF of SDR 16 

made in July 1994 undan 
Financing Facility (CCI. 
+ 8 to the IMF amounta . 

e ) during 1990 - 91 con 
re ) under the Extende 
kion (Re 135 crore ) 

der EFF have bcci. 
99 and 28 at the cl. 
it of SDR 3, 900 L 
SDR 679 million 

56 million ( 


". as com 


Table 10 .4 : India s Foreign Exchange Reserves 


-- 


- 


--- 


TII- 


End of Month Foreign Exchange Reserves (Rupees core ) Total 

Foreign 
SDRS Gold @ Foreign Total Exchange 

Currency ( 2 - 3 - 4 ) Reserves 
Assets 

(In SDR 
Million ) 


---- 


Movement Reserve 
in 

Position 
Foreign in the 
Exchange Fund 
Reserves (In SDR 
(In SDR Million 
Million ) 

8 


Transactions with the IMF 

Movement in Foreign 
(In SDR Million ) 

Exchange Reserves 

(net of IMF credit 
Gross Cumulative Outstanding Net Drawals and drawal of 
Drawings Repurchases Net drawings Repay Reserve Tranche 

, ( 9 — 10 ) ments ( - ) Reserve Tranche ) 

of IMF Credit {id SDR Million ) 
9 10 11 


3(ii)1 


. 4 


12 


3 
274 


March 1989 


161 


6 ,605 


7, 040 


3 ,715 


– 771 


487 


3 , 900 


2 ,071 


1 , 829 


- 804 


June 1989 


213 


274 


6 , 075 


6 ,562 


3 ,408 


- 307 


487 


3900 


2 , 219 


1 ,681 


- 148 


- 159 


March 1990 


183 


281 


5 ,787 


6251 


3 ,045 


– 670 


487 


3, 900 


27,52 


1 , 148 


- 681 
- 111 


June 1990 


206 


281 


5 ,356 


5 , 843 


2 , 784 


- 261 


487 


3 , 900 


2, 863 


1 ,037 


150 


September 1990 


863 


281 


4 ,512 


5,656 


2,523 


- 522 


3 . 900 


3008 


892 


- 256 


— 753 


December 1990 


565 


6585 


2,152 


3,659 


3 , 100 


800 


- 348 


(1 , 602) 


- 475 
( - 1741) 


3,900 
5,169 


March 1991 


200 


6,828 


9302 
(2,998) 
11 ,416 
( 4, 866 ) 

9,926 
(2,796 ) 


4, 388 


- 


614 
( - 1, 443) 

1, 284 
( - 934 ) 

- 765 
( - 8 ,33 ) 


3, 221 


1,948 


4 , 329 
( 2 , 111 ) 

3 ,564 
(1,278 ) 


800 


ATT4T79146:91414,1992/16,8,1913 


June 1991 


133 


7,441 


2 .382 


5.169 


3,300 


- 3 
(-2 ,221 ,) 

- 686 
( – 754) 


1, 869 


--- 


- 


- 


At rupee -SDR exchange rate at the end of the respective month . 
@ Io column 3, Gold has been valued at Rs.8 4.39 per 10 grammes till October 16, 1990 and close to intestationalmarket price 

thereafter. In column 6, gold has been valued at SDR 35 per troy ounce till October 16 , 1990 and thereafter the rupee value ip 

column 3 converted at rupee -SDR exchange rate at the end of the month . 
Note : (1) Gross drawings, të purchases and outstanding net drawings from the IMF 

are in respect of Extended Fund Facility , Stand -by Credit Arrangementand 

Compensatory and Contingency Financing Facility i.e. exclusive of Trust Furid Loans. 
(2 ) Figures in brackets represent reserves adjusted for gold revaluation . 
(3 ) All variations are over the previousMarch . 
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Table 10 . 5 : India s Foreign Trade 


- - 


- - - - 


- 


(Rup.cescrore ) 


(Million US A ) 


(Million SDR ) 


Year 
(April,March ) 
- - 


1990 -91 


1989-90 


1988-89 


1990 -91 


1989-90 


1988-89 


1990 -91 

1 


1989 -90 

2 


- - - 


1988 - 89 

3 


- 


- 


- 


- 


- 


5 


6 


7 


8 


9 


- . 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


1, Exports 


32,527 
(17.5) 


27,681 
(36.5) 


4 
- - - - 
18,128 
(9.0) 


20,281 
(29 .0) 


16,626 
(18 .7) 


14,00 5 
(15.5) 


13,090 
(1.0) 


12,954 
(23.0) 


10,529 
(147) 


Crude oil 


- - 


POL 


938 
(34 .8 ) 


696 
( 37 .8) 


505 
( - 20 .2 ) 


523 
(25. 1) 


418 
(19 .8 ) 


349 
(- 28. 6 ) 


377 
( 15.6 ) 


326 
( 4 . 4) 


262 
(-- 29. 1) 


10 ,267) 
( 16 . 5 ) 


Non - oil 

31, 589 26 ,985 19 ,776 17 ,604 16,208 13,696 12 ,713 12,628 

(17. 1) (36 ,15 ) (34 .1) (8 .6 ) ( 18 .7) ( 17 .4 ) (0. 7) (23.0) 
II, Imports 

43.171 35 , 412 27, 693 24 ,060 21,269 19, 123 17, 373 16, 572 

(21. 9 ) (27 .9 ) (23 . 9) (13 .1) (11. 2) (11 .0 ) (4 .8 ) (15. 3 ) 
Ojland POL 

10,706 6 ,192 4, 178 5,967 3,7192 ,885 4, 308 2,898 
(72 . 9 ) 

( 48 .2 ) (3. 5) (60 .4 ) (281.9 ) (-7 .3) (48. 7) (33 ,6 ) 

32. 465 29,220 23,513 18, 093 17,550 2,238 
Non - oil 

13,065 13,674 
( 11 .1) (24. 3) ( 28 . 5) (3 .1 ) (8. 1) (15.0) (- 4. 5) ( 12 .0 ) 

- 10 .644 -7,731 -7,412 - 5,932 -4,64 3 -5,118 -4, 283 - 3,618 
ID , Trade Balance 

_ 9.768 - 5,496 – 3, 673 - 5,444 – 3, 301 — 2,536 
Oil Balanco 

- 3,931 - 2,572 
- 876 - 2,235 – 3,739 _ 488 - 1, 342 --2,582 - 352 
Non -oil Balance 

-- 1,046 
— — — — 
Note : ( 11) Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year 

nrovisional figures based on March 1991, 1990 and 1989 preos notes, rospoctivcly , 
(2 ) Col. 1, 2 , & 3 are provisionalfiguresbased on March 1991. 10 
Source : D .G . C .1& S 


14, 377 
(10 .2 ) 

2,169 
( 28 .0 ) 
12, 208 
(14 .2 ) 
- 3,848 
- 1,907 
– 1,941 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


-- - 


- - . - - 


VA 


mance of agricultural and alicd products was notable , for 
it rosc by 31. 3 per cent during 1990 -91. 


taken by the Government and the Reserve Hapk to conserve 
acutely scarce foreign exchange reserves . 

10 . 16 Available indicators suggest that the growth of 10 
to 12 per cont in cxports in physical terms observed for 
about four years from 1986 - 87 to 1989 - 90 has not been 
sustained in 1990 -91 and that in fact, the real export 
growth , if at all, has been reduced to a minisçule number . 


10 . 18 Destination -wise, the OECD group of countries 
continued to absorb more than 50 per cent of India s exports, 
with EEC as the most important sub - region , While the share 
of East European countrics and OPEC countries declined 
albeit marginally , that of developing countries improved , 
during 1990 -91. The share of OPEC countries declined pri 
marily due to the stoppage of trade with Iraq and Kuwait. 


Exports : 


Imports : 


10 . 17 Commodity -wisc data in value terms for the fiscal 
year 1990 -91 indicate that while the export growth or 
primary commodities remained buoyant At 29 . 5 per cent on 
top of an increase of 30 . 5 per cent in the previous year, 
that of manufactured goods decelerated to 15 .2 per cent 
against a 34 . 3 per cent increase in the previous year - (Table 
10 .6 ). Consequently , primary product exports improved 
thoir share in total exports to 23 . 7 per cent from 21. 5 per 
cent in 1989 - 90 , while the share of manufactured goods 
sliped from 73 .4 per cent to 71.9 per cent. Under the 
category of manufactured goods , significant increases were 
recorded in exports of cotron yarn , fabrics and madeups 
( 39. 5 per cent), readymade garments ( 25 .4 per cent), and 
engineering goods (20 .4 per cent). However, exports of 
gems and jewellery , which enjoyed a steady rise of 38, 0 
per cent per annum , on an average , during the previous four 
years and generally formed about one- fourth of total manu 
factured goods exports , recorded an absolute fall of 1 .6 
per cent in 1990 -91, que inuinly to recessionary trends in 
industrial countries. Under primary products, the perfor 


10 . 19 The spurt in imports witnessed during the last two 
years of the Seventh Plan period continued for the third 
consecutive year in 1990 - 91 mainly because of a substantial 
increase in POL imports. Apart from an increase of about 
12 per cent in the quanity of POL imports , the estimated 
average rise of about 40 per cent in the cost of those imports 
following the Gulf crisis pushed up the import bill . 


10 .20 Commodity -wise data for the year 1990 -91 indicate 
that of the total increase in imports of Rs. 7 ,755 crore , 
bulk imports, which comprise POL imports , other bulk 
consumption goods and other bulk items which are in the 
nature of basic inputs for industry , rose by Rs . 4 , 904 crore 
( 34 . 4 per cent) Accounting for 63. 2 per cent. Non -bulk 
imports increase by Rs. 2 ,855 crorç or 13. 5 per cent the 
main itcm being capital goods which rose by Rs. 1,585 crore 
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Table 10 7 - Indla s Imports of Principal Commoditios 


(Rupces croro ) 


. 


- 


- - 


Commodity Group 


1985- 86 


1986 - 87 


1987-88 


1988- 89 


1989 - 90 ( P ) 1990 -91( P ) 


- 


- 


- 


- - 


2 


3 


- - 


- - 


Primary Products ofwhich 


1 . Agricultural & Allied Products 


3 , 803 
( 34 . 9 ) 
3 , 108 
(27. 7 ) 

785 
(7 . 2 ) 
· 6 ,447 
(59 . 2 ) 
1 ,795 


2 . Oras & minerals 


4 . 145 
( 33 . 3) 

3,422 
(27 . 5 ) 

723 
( 5 . 8 ) 
7 , 808 
(62, 7 ) 
2 ,179 


4 , 086 
( 2601) 
3 ,312 
( 21 . 1 ) 

774 
(4 . 9 ) 
10 , 900 


4 , 560 
(22 . 5 ) 
3 , 544 
( 17 . 5 ) 
1 ,016 

( 5 . 0 ) 
14 , 128 
( 74 . 8 ) 
3 ,618 


5 ,951 
(21 . 5 ) 
4 , 571 
( 16 . 5) 
1 , 380 

( 5 . 0 ) 
20 , 310 
(73 . 4 ) 
5 ,236 


7 ,708 
(23 . 7 ) 

6 ,013 
( 18 . 5 ) 

1, 695 
( 5 . 2 ) 
23, 387 
( 71, 9) 
6 , 755 


(69 . 3 ) 
3 ,212 


Manufactured Goods 
1 . Textile Fabrics & 

Manufacturos 
Ofwhich 
Cotton yarn , fabrics,made-up 9 

Readymado Garments 
2 . Loather & Leathermanufactures 
3 . Handicrafts 
Of which 
Gems and Jewellery 
4 . Chemicals & Allied Products 
5 .1Engineering Goods 
Minerals and Lubricants 


637 
1 , 331 

992 


1 ,480 
3 ,224 


574 
1 ,067 

770 
1 , 881 


2 ,065 
4 ,042 


1 ,134 
2 ,118 
1 , 522 


1 ,131 
1,823 
1 ,252 
3,245 


1 , 931 


2 , 554 


2 , 548 


5 , 188 


6 , 285 


6 ,247 


1 , 503 


498 
954 
645 
( 5 , 9 ) 
10 ,895 


2 ,074 

583 
1, 148 
411 
( 3 . 3 ) 
12,452 


2 ,612 

839 
1,492 

649 
( 4 . 1 ) 
15,674 


4 , 391 

1,259 
2 , 321 

505 
(2 . 5 ) 
20 ,232 


15,296 

1,997 
3 , 321 

697 
( 2 . 3 ) 
27,681 


5,210 
2 , 330 
3 , 997 
938 
( 2 . 9 ) 
32 ,527 


Total (including others ) 


- 


- 


- 


- 


. 


P - Provisional, 
* _ Relates to Petroleum Crudo and potroloum products only. 

Figuros lo brackets roprosents porcentages to totalexports 
Source : D .G .C . 1. & S . 


or 17 .9 per cent ( Table 10 . 7 ). Imports of export-relatel 
items* fell by Rs. 18 crore ( or 0 . 3 per cent) entirely due 
10 a decline in imports of pearls, precious and semiprecious 
stones from Rs. 4 , 242 crore in 1989- 90 to Rs. 3, 732 crore 
in 1990 -91. 

10 .21 The OECD continued to be the most important 
sourco of India s imports ; its share in total imports , how 
uver , declined from 60 . 0 per cent in 1989 - 90 to 57. 2 per 
cent Juring 1990 -91. Around 20 per cent of imports came 
from the USA and Japan . While the share of East European 
Countries as suppliers declined , that of OPEC and develop 
ing countries showed a risc . 


corded during 1989 - 90 . As a result of lower growth rate 
in imports , the trade surplus with theso countries roso by 
Rs, 143 crore to Rs. 2 ,636 crore during 1990 -91 from that 
of Rs. 2 ,493 croro during the provious year. India was in 
a surplus position with the rurce payment countries during 
the eighties . The surplus rose from Rs. 218 crore in 
1980 -81 to Rs. 2 , 493 crore d iring 1989 - 90 


India s Trade with Rupee Payment Countries : 
: 10 .22 The trade with the countries under Rupee Payment 
Agreement (RPA ) is carried out in consonance with the 
trudę agreement which provides for a framework for He 
size of turnover and commodity composition of trade with 
each country . At present, only three countrics viz ., the 
USSR , Czechoslovakia and Romania , settle their payments 
under the RPA , However, the trade is dominated by the 
USSR which accounts for 95 per cent of the total trade tur 
Tour between India and the three countries under RPA . 

10 . 23 During 1990 - 91, there was a steep deceleration in 
the growth rate of both , exports and imports in relation 
to the rupee payment countries. Exports during the period 
at Rs. 5 , 506 crore rose by 13 . 9 per cent and imports at 
Rs. 2 ,870 crore hy 22 .7 per cent as against the growth of 
about 70 .8 per cent and 60 .6 per cent, respectively , TC 


10 . 24 India s trade with the USSR is presently conducted 
under the Trade Plan for 1991. The commodities enumerated 
in the Agreement indicate that India s imports from the 
USSR would predominantly consist of crude oil and products, 
fertilisers, industrial raw materials, machinery and transport 
equipments , India s exports, on the other hand , would be 
of agricultural items, orcs and minerals , ready -made garments 
and textiles , intermediate chemicals , medicinal and phar 
maceutical products and light engineering goods . India has 
been enjoying a surplus trade balance with the USSR 
almost during the entire 1920 s. The trade surplus in favour 
of Indir rose from Rs. 212 crore in 1980 -81 to Rs. 2 , 425 
crore in 1989 - 90 , and further to Rs. 2 ,714 crore during 
1990 - 91. 


Policy Developments : 


10 . 25 In view of the tight foreign cxchange reservea poai 
tion , il number of measure were undertaken by the Govern 
ment and at the Rexrve Bank to conserve $ CATCO foieiga 
crchance The Government of India shifted certain cute 

sirs of capital roods from OGL to the licensing caten 
in order to have greater control on their imports. Industrial 
units wese viver to import raw materials and component 
anni 91 ronirnishment lirenens /adilitivnal licences . The im 
parts of raw materials , components and consumables under 


* Export- related imports cover nearls, precious and semi 
precious stores . Cushewnuts . textile yarn and chemicals, hoth 
organic and inorganic . 
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Table 10 . 7 -1ndia s Imports ofPrincipal Conimodities 


(Rupces crore ) 


- 


- 


- -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Commodities Group 


1985 -86 


1986-87 


1987-88 


1988 -89 


1989 -90 (P ) 1990 -91( P ) 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 Bulk Imports 


10763 
54 , 8 


8024 
39 . 9 


90843 
40 . 8 


11316 
40 . 1 


14239 

40 . 2 


19143 
44 . 3 


6274 


OfWhich : 
( a ) Petroleum , Petroleum 

products and related material 
(b ) Bulk consumption goods 


2811 
14 . 0 


4989 
25 . 4 
1466 
7 . 5 


4043 
18 . 2 
1503 


17 . 7 


1179 


4358 
15 , 4 
1889 
6 . 7 
774 


5 . 9 


6 . 7 


914 
2 . 6 


1 . 0820 
25 . 1 
955 
2 . 2 
151 
322 
473 


110 


87 


378 
211 


( i) Cereals and cercal preparation 
( ii) Edible Oils 
(iii) Pulses 
( iv ) Sugar 
( c ) Other bulk items 


730 
385 


749 
189 
418 
4308 
21 . 9 
1436 
163 

220 
1053 
542 


634 
234 
224 
4034 
20 . 0 
921 
145 
200 
576 
517 


66 
969 
275 
193 
3538 
19 . 9 
508 
139 
181 
188 
639 


228 

97 
7051 
19 . 9 
1776 


7368 
17 . 1 
1697 


Neg 
5069 
18 .0 
934 
190 
251 
493 
776 


253 


339 


267 


295 
1228 
1253 


1091 


1109 


(i) Fertilizers 

Crude 
Sulphur & uproasted iron pyrites 

Manufactured 
( ii) Non -ferrous metals 
( iii) Paper, paperboard and manufactures 

thereof ( including newsprint) 
(iv ) Crude rubber 

(v ) Pulp and waste paper 
( vi) Metalliferrous ores and metal scrap 
( vii) Iron & Stecl 
2 Non-bulk imports 


226 
101 


245 


363 
1395 
8895 
45 , 2 


217 
107 
244 

472 
1556 
12072 
60 , 1 


270 
120 
239 

442 
1320 
13160 
$ 9 . 2 


303 
173 
260 
690 
1933 
16919 
59 . 9 


358 
172 
304 
883 
2305 
21173 
59 . 8 


463 
226 
454 
1209 
2210 
24028 


55 . 7 


Of which : 

(a ) CapitalGoods 


4286 
21 . 8 


6566 
29 . 5 


8831 
24 . 9 


(b ) Mainly export related items 


6803 
19 . 2 
4242 
12 . 0 


(i) Pearls, precious and semi-precious stones 


6488 
32 . 3 
2856 
14 . 2 
1489 
7 . 4 
1145 
5 . 7 
151 

71 
2728 
13 . 6 


6956 
24 . 5 
5400 
19 . 1 
3176 

112 
1894 
6 . 7 
269 
61 


2366 
12 . 0 
1100 
5 . 6 
1089 
5 . 5 
153 

24 
2243 
11 . 4 


( ii ) Chemical, organic and inorganic 


10416 
24 . 1 
6785 
15 . 7 
3732 

8 . 6 
2472 

5 . 7 
4492 
137 


3351 
15 . 1 
2018 
9 . 1 
1082 
4 . 9 
187 

64 
3243 
14 . 6 


2135 


6 . 0 


349 


(iii) Textile yarn , fabrics , etc 
( iv) Cashew , nuts, raw 
(c ) Others 


77 


4563 
61. 2 


5539 
15 . 7 


682 
15 . 8 


434 
512 


809 


567 
500 


1096 
1082 


322 
379 
224 
177 


Ofwhich : 

( i) Artificialro- ing & plastic materials 
( ii ) Professional, scientific & optical goods, etc 
(iii ) Coal,cokc & briquettes, etc 
( iv ) Medical & pharmaceutical products 
(v ) Cotton , wool, silk & other textile 

related items 
(vi) Chemicalmaterial & products 
(vii ) Non -metallic mineralmanufactures 


227 


996 
886 
562 
272 


679 
431 
236 


780 


203 
214 


168 


325 


232 


259 


200 
144 
102 


164 
152 


191 
105 


379 
187 
164 


222 
168 


280 
279 
211 


129 


- - - - 


20096 


22244 


28235 


35416 * 


43171 


- -- 


- 


- - - - - 


- 


-- - 


. 


. - 


- - - 


- 


- . . 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


Total (1 + 2 ) 

19658 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
P : Provisional Neg : Negligible 
* : Total for theyear 1989 -90 is partially revised 
Note : Figures in decimals represents percentage to totulimpoits 
Source : D . G .CI & S . 


1819 
8 , 1914 

HTTH 71 28374 . Frá 28 , 1992/6 
(MRT 11 - 15 3 ( ii ) ] 

- - 
- - 

- 

- - - - -- - - - - 
- - 
- - 

- - -- 
- - - - 

- - 
- - - 

New Trade Policy Regime 
tle OGL by actual users engaged in the manufacture of 
automobiles, electronic items and consumer durables were 

10 .28 Following the two sharp downward adjustments in 
subject to a cut of 15 per cent of the value of actual 

the external valuç of the rupee on July 1 and July 3 , 1991, 
OGL inports during the proceeding lincesing year — a measure 

the Government announced major reforms in the trade 
which was subsequcntly extended to all actual users against 

policy . According to the new policy regime, while onkcntial 
their supplementary licences for the jinport of above items. 

imports like POL , fertiliser and edible oil would be pro 
Restrictions were also imposed on canalised imports requir 

tected , all other imports should be linked to expoits . A major 
ing clearance by the Finance Ministry on a case -by- case 

ingredient of the policy as announced on July 4 , 1991 is tho 
basis. To expedite the reputrintion of export proceeds, 

introduction of an enlarged and liberalised Replenishment 
the Government decided to issue import replenishment Licence System (REP ) with a uniform REP rate of 30 per 
licences only after their realisation 

cent of the FOB value instead of the existing varying rates 
between 5 per cent and 20 per cent of FOB value. The REP 

licence will now be called Eximscrip and will be freely 
10 . 26 One of the measures taken by the Reserve Bank tradeable . In the light of the substantial liberalisation of the 
was the lovy of a cash margin which essontially implies the trade regime and also the sharp adjustments in the exchange 
use of a monetary instrument in a non- discretionary matter rate of the rupee, the Cash Compensatory Scheme (CCS ) 
to moderate the level of imports. As cxplained earlier in has been suspended with ellect from July 3, 1991, 
detail, the measures have been modified from time to time 
kceping in view , the difficulties experienced by cxporters and 10 , 29 The trade policy announcement cnvisages that the 
other important sectors of the economy. Imports hy 100) Government objcctive would be to remove in thrce years 
per cent Export-Oriented Units (EOL s) and Units located time all import licensing for capital goods and raw mate 
in Free Trade Zones ( FTZ ! ) and Export Processing Zones rials except for a small negative list and to decanalise all 
( EPZs ) are exempt from the margins provided the exports items except those that arg essential; it is also hoped that 
are to general currency area (GCA ) and there is no export 

the Rupee will become fully convertible on the trade ac 
hill outstanding beyond a period of six months from the count in three to five years . 
date of export . In cases where exports are made both to 
the general currency area and the rupee payment area , im 

10 . 30 On August 13 , 1991 , the Government announced 
porty against which margin requirement will be exempt will further reforms in trade policy . They included , among 
be determined by the proportion of export to the general others . a new packago of incentives for 100 per cent oxport 
currency area in the total cxports made during the previous oriented units ( EOUS ) and export- processing zonos (EPZs ), 
year Imports against various types of advance and im higher rates of Eximycrip for value-adulad items, decanali 
prest licences for owr consuinption are also exempt from sation of certain import and export items mod strengthening 
the myroi n requirement subject to certain pre -conditions one 

of the Advance Licence System All COU / EPZ units will 
of which is the realisation of cxport proceeds within the 

be eligible for Eximscrips at 30 per cent of not foreign 
stipulated period . The concerned importers are , however , 

exchange earnings, whereas high value- added agriculture 
required to obtain approval of (i) the head omce of hark 

products , electronic and others will enjoy Eximgcrips at 40 
Reserve Bank if the transaction is of the value of Rs. 25 

per cent. Sixteen items of exports were decanalised imme 
lakh Rs. 50 lakh and above, respectively . and (ii) the Re 

diately . In the case of imports, while six items were deca 
serve Bank if the cumulative value excecds Rs. 2 

nalised and placed on OGL, 14 items were decanalised . The 

crore 
The latter stipulation of tre Reserve Bank s prior approval 

Government took steps for strengthening the mystem of Ad 
for imports has been modified from the cumulative Rs. 3 

vance Licences Ag an instrumont of export promotion . The 
crore import to Rs, 2 crore plus 20 per cent of the previous 

procedure for considering Advance licence WAS simplified 
vrar s export realisation , subiect to a ceiling of Rs. 5 crore . 

with a view to enguring its quick issue . 
Also , maintenance imports including raw materials, will be 
allowent to he imported without cash marging up to 10 per 

Difference between Trade and BOP Data 
cent of their actual export realisations from the general 
currency area during the previous accou rting year. While 

10 .31 The difference in import figure , as botween tho Re 
the Reserve Bank would give priority in granting clcarance 

serve Bank s balance of payments data ( quick estimates ) and 
for export- related import bills, all of these concessions are 

the DGCI& S figures on morchandige trase (Tablos 10 . 2 and 
available for those exporters who have no export bills out 

10 . 5 ) for 1990 -91 would be Rs. 5 , 149 croro ( $ 2 . 870 mil 
standing heyond six months from the date of export. 

lion ) compared with Rs. 5 , 762 crore ( $ 3 ,461 million -- pro 
visional estimates ) in 1989- 90 . During 1988 -89, the import 

figures according to the balance of payments data wero simi 
10 .27 In response to the rapidly declining foreign exchango 

larly higher by Rs. 6 , 509 croro ( $ 4 ,495 million ) . These 
rescites and as part of short - term economic management. 

diffcrences are mainly attributable to the differences in cover 
the Government took sever : mcaşures. The Government 

age , timing and valuation . These causes were explained in 
Icased 20 tonnen , out of confiscated gold , to State Bank 

detail in the Annual Report for the years 1988 -89 and 1989 
of India (SBI) which in turn cntered into a sale with a 

90. There are some minor differences in regard to export 
repurchase option in the international market. Thọ net foreign 

data , 
exchange fiugmentation as a result of this transaction was 
of the order of $ 200 million equivalent to about Rs. 400 

Invisibles 
crore . The lease of gold will not affcct either the domestic 

10 32 The available information indicates that not rc 
ricol of gold or the gold held by the Reserve Bank as a part of ceipts from invisibles during 1990 - 91 might have declined 
its foreign exchange asaets . The goli has been given to the substantially over the previous vear, both in Rupee and Dollar 
SBT Flircly on lease basis for a period of 6 months. AC terms. A major factor contributing to the decline in net 
cording to the lease agreem .. nt , the SBI is under a contrac Invisible receipts during 1990 -91 was the reduced inflow 
tual obligation to return the gold to the Government at the under private transfers . partly due to i declinc in receipts 
expiry of the lease period . Secondly , the Reserve Pank , both from the Gulf region . Besides, earnings from travel and tou 
as part of its reserve man qement policy and as a means rism are expected to have recorded a gibstantial decline in 
of raising resources tempor: rily , took a decision to keep its dollar terins. The number of forcign tourist arrivals in the 
gold abroad un to the limit permitted by the Reserve Bank country during 1990 -91 ( April - March ) declined by 8 , 8 per 
of India Act. 1934 . Thus the Reserve Bank in four instal cent as against a rise of 7 . 5 per cent during the preceding 
ments, sent gold to the va Its of the Bank of England to vear . Furthermore , pigment 
the Ortent of a total quantity of 46 , 9 toones which is close 

under investment Payments 

tinued to rise , as in the past, due to rising interest payments 
to the rermissible limit. The Reserve Bank of India Act , ant service charres on borrowings both under external 09 
1934 anthorises the Book to heer 15 per cent of its gold 

sistance and on commercial forms Other components of in 
holdings outside Ind a The Act also authorises the Reserve viwibles taken tovether , however . are not expected to have 
Bank to borrow from anv minetary authority for a period 

shown any markerl viriation over the previous year . 
of one month and provide the necessary ecurity for that 
rurnose , A total amount of Rs. 1 ,037. 73 cross ( equivalent 

External Assistance 
to $ :13 mill. on ) is raised from Bank of England and 
nank of Japan in July 1991 against the gold drinsited with 1033 The frogs infinw of nutrnnt assistance roxe during 
the former . 

1990 -91. Gross utilisation of 1179 anil grants at Rs. 6 ,660 


- 


- - 


- - - 


- 


18 . 0 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28 , 1992 / CHAITRA 8 , 1914 [PART II — SEC. 3 ( ii ) ] 
- - - - - - 

G - 
crore was higher by Rs. 857 crore . than that of Rs, 5 , 803 remaining by the drawdown of reserves ( Table 10 . 9 ) . Other 
crore during 1989- 90 , mainly due to larger utilisation of loan capital transactions referred to above compris largely Ban 
assistance . The amortisation payments continued to show a kers Acceptance Facility , NRI Bonds, Off -shore Mutual 
rising trend and aniounted to Rs. 2 , 395 crore during 1990 -91 Funds, Foreign Currency Deposits of Banks and Others , and 
as against Rs. 1 ,987 crore in the preceding year , Net inflow the Reserve Tranche Withdrawal from the IMF (the last two 
of external aid rose by Rs 449 crore to R $ 4 ,265 crore items in 1990 -91 ). 
during 1990 - 91 ( Table 10 .8 ) . In US dollars terms too , the 
net inflow of aid at $ 2 ,377 million was higher than that of Acceretions under NR ( E ) RA and FCNRA Schemes 
the previous year . 

10 . 36 Under Non- Resident (External ) Rupee Accounts 
10 34 Efforts to copo with the docpening payments crisis [NR ( E )RA ] Scheme, provisional data for 1990 - 91 indicato 
have involved , inter alia , approaching multilatoral institutions 

a withdrawal of Rs, 146 crore ( excluding estimated interest 
such as the IBRD , the IMF and the ADB as well as a num 

element ) as compared with Rs, 4 crore in the preceding 
ber of donor countries, for balance of payments support in year The net inflow under the Foreign Currency (Non -Resi 
the form of fast disbursing aid . Early in April 1991, the 

dent ) Accounts (FCNRA ) Scheme during 1990 -91 was subs 
ADB sanctioned a loan of US $ 150 million to the Indian 

tantiatly lower at Rs. 235 crore as compared with Rs. 2, 179 
Oil Corporation to enable the cnergy sector to tide over 

crore in 1989 - 90 ( Table 10 . 10 ) . 
the adverse impact of the Gulf war . On May 29, 1991, Japan 
provided a loan of US $ 150 million by way of co - financing 

10 . 37 Table 10 . 11 shows that at ibe end of March 1991 , 
Hissistance of an equal amount extonded by the ADB. An 
additional loan of US $ 150 million was extended by Japan 

non - resident deposits stood at Rs. 20 , 446 crore (Rs. 7 ,041 
to cover refinance by the Small Industries Development Bank 

crore under NR ( E )RA and Rs. 13 , 405 crore under FCNRA ) . 
of India to sub - borrowers for the development of small-scale 
industrios . A mixed crodit line of Rs. 140 crore ( Swigs Interest Rates : Non -Resident Deposits 
Franc. 100 million ) was signed in June 1991, consisting of 
40 per cent as grant from the Swiss Government and 60 

10 .38 in view of the trends in interest rate movements in 
per cont as export credit . 

the international markets , the interest rates on deposits under 

FCNRA Scheme were revised relatively less frequently dur 
Modes of Financing of Current Account Deficit over the ing the period under consideration than in 1989 - 90 . Table 
Plan Porod 

10 . 12 sets out the rates of interest on FCNRA deposits for 

different currencies during the period under reviow , 
10. 35 The mode of financing during the Seventh Plan 
period shows that 29 por cent of the Anancing need was mot External Debt 
by way of extorbal assistance from multilateral and bilateral 
donors, 24 per cent by way of commorcial borrowings , 23 

10 39 With the recurrent and widening current account 
ser cent through non - resident doponits under Foreign Cur deficits observed in the last few years , India s external lia 
rency Non -Resident Accounts Scheme ( FCNRA ) and Non bilities comprising multilatorol and bilateral aguistance , com 
Resident External Rupeo Accounts Scheme INR ( E ) RA ) . morcial borrowings and non -resident deposits, havo gradually 
about 13 per cent from other capital transactions and the risen over the period . India s modium and long-torm debt ( othor 


Table 10 . 8 : External Assistance 


(Rupees crore ) 


1987 -88 


1988 -89 


1989 - 90 1990 - 91 @ 
- - 

- 


- 


- -- - - 


- - 


- 


- 


- - 


1985 - 86 1986 - 87 

- - - - - - -- - 
23 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


-- - 


- - - - - - 


. . 


1 . Loans 


2 ,493 


3, 176 


: 


4 , 574 


4 ,739 


5 , 138 


60 .89 


2 . Grants 


443 


429 


478 


566 


665 


571 


3 . Gross Utilisation 


2 , 936 


3, 605 


5 ,052 


5 , 305 


5 . 803 


6 , 660 


4 . Repayments 


176 


776 


1,176 


1,581 


1 , 581 


1,646 


1 ,646 


1,987 


1 , 987 


2.195 


2 , 39 $ 


2 , 160 


2 ,429 


3 ,471 


3 ,659 


3 ,816 


4 , 265 


5. [ Net (3 - 4 ) 

Memorandum item 


Net inlow in 

U .S . 9 million 


- 


1, 766 


1,901 


2,678 


2, 527 


2, 292 


2, 377 


- - - - - - 


- - -- - - - - - - - - - - - -- - - . - - . 

-- - - - - - - - - - 
Note : I. Lunare inclusive of 101-govern:nt loans but cxclusive of suppliers credit and commercial borrowings and hence 

these figures may not agree with those in Table 10 .2 , 
2 . Grants are exclusive of PL 480 -1 grants. 


a 


Provisional. 
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Table 10 . 9 : Financing Need and Sources of Financing 


= - 


- 


- - --- - - 


Rupees croie 


- 


- 


- 


- 


- - - - Millions Million 
1989 - 901 Total of US $ OSDuRs 


1985-86 

- - 


1986 - 87 


1987-88 


1988 - 89 


5 


7 


Current Amount Deficit invlulin 
Errors & Omissions 

5 , 347 

5 .959 7 , 240 10 ,207 10 . 113 34 ,866 27,740 .0 -2 , 255 . 7 
2 . Repayment to IMF 

253 672 

1 , 209 1, 547 1 , 400 5 , 141 3010 . 3 3, 823. 4 
3. Pinunuing Need ( -!- ? ) 

5 , 600 11 ,631 8 -149 11, 754 11, 373 44, 007 31, 350 , 3 25 ,079 . 1 
Financed by 
4 . linternal Assistance 

1 , 676 1, 908 2 , 928 3 .210 3 . 054 12 .676 9 ,093. 9 7 , 273 ? 

( 29 . 9 ) (27, 3 ) (34, 7) ( 27 . 3 ) (26 . ) ( 8 , 8 ) ( 24 . 0 ) ( 29 .01 
5 . Commercial Borrowings 

1 , 166 2 ,513 1, 283 2 , 743 2 , 866 10 , 571 7, 524 , 7 6 ,04,7, 8 

120 . 8 ) (37 . 9 ) 115. 2 ) 123. 3) ( 24 . 8 ) 1 . 4 . 0 ) ( 14 . 0 ) ( 241) 
6 . Non -Resident Deposits 

1 ,767 1,650 1 ,810 2 , 455 2 , 175 9 , 897 7, 103, 1 5 ,807 & 

( 31 . 6 ) 124 . 9 ) ( 21 . 8 ) (21. 00 ) ( 18 . 8 ) ( 22 . 5 ) (22 . 8 ) ( 23 . 1 ) 
7. ( ther capital 

285 71 1 ,412 1,887 2 . 247 5 ,790 3, 942, 2 3,048 . 0 

( 5 . 1 ) ( - 1 , 19 ) ( 17 . 1 ) ( . 6 . 1 ) (194) ( 1 ,3 . 2 ) (12 . 6 ) (12 . 2 ) 
8 . line of Resorios 

706 732 9 56 1 ,449 1 , 231 5 ,074 3 ,627. 2 2 , 906 . 9 

( 12 . 07 (110) ( 11 . 3 ) ( 12 . 3 ) ( 10 . 6 ) (11. 5 ) ( 110 ) ( 110 ) 
Note : Figures in brickor indicate proportions in financing necu liten 3 ). Conversion 10 US $ ini SORS has been 01: 

20 
respective annualaverage rates for the years 198.5._ . 90). 
Table 10 .10 : 111ows unje : NRCE )RA AN FCNR 4 S :hemu 

( R peer cos " ) 
Ticil You 

Non -Resident (External) Loreign Cur . cacy 
Rupee Acrointia (Non-Resident ) 

Tula 
Account 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


010 


דל 


1985 - ACT 
1986 - 87 
1987- 88 
1988 - 89 
1989 - 90 
1991 -01 


477 
235 


1 , 151 
1 , 173 
1 , 36 ,3 
2 ,230 
2 , 179 

255 


1 , 767 
1 .650 
1 , 840 
2 , 465 
2 , 175 
109) 


- 146 * 


" Excluding this estimated inccrued interest . 
* Provisional. 

Table 10) 11 : Deposii Liabilities Linues NR ( F )RA201 FCNR 4 Schen : 


(Rapues crore ) 


FCNRA 


49 Atend -March 


NR ( E )RA * 


US 


DM . 


Yen 


Pound 
Sterling 


Dylar 


Tolalıp 
(31) A ) 


Grand Total 
( 2 : 7 ) 


1986 


3 . 101 


2 , 189 


430 
( 230 ) 


5 ,050 


1987 


4 , 336 


3 ,511 


7,847 


1988 


5 . 107 


(224) 

5:41 
( 221 ) 


-1.947 


1 . 759 
( 1 , 719 ) 

3,047 
( 2 . 300 ) 

4 . 400 
( 3 , 410 ) 

0 , 648 
( 2 , 14 ) 

9 .- 04 
15, 109 ) 
11 ,270 
15 , 7541 


119 .4: 54 


198 ) 


5 ,490 


535 


31 


$2755 


14154 


1990 


0 , 507 


11, 321 


7000) 
( 848 ) 
1, 128 
( 1 , 013) 
1 , 105 
(874 ) 


( 0 ) 

337 
( 114 ) 

305 
(99 ) 


17,831 


(31. 71 ) 

055 
191 , 327) 

825 
( 59 . 403 ) 


1991 


71141 


17, 405 


20 AAG 


* In lusive of accrued interest. 
7 Do not include accurd interest. 
P Previsionil. 

Niite Firury 112 bockare outstanding deposits 11 th : 1 : 41 . curr : 1 ; dus in Dulliui, 
689 GI92 — 24 


Table 10 .12: tolerest Rates OR FCNRA Deposits 


18 
. 


Per cent per annum ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


USS 


Pound Sterling 


DM 


Yen 


Effective Dates 


6 months I year 

10 to 
1 year 2 years 


2 years 

t o 
3 years 


3 years 

only 


6 months 1 year 

to to 
1 year ? years 


9 years 

to 
3 years 


3 years 

only 


6months 1 Year 

to to 
1 year ? years 


2 years 

l o 
3 years 


3 years 6 months 1 year years 
only to tom 

1 year 2 years 3 years 


3 years 
oniy 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


May 30, 1990 


7 .75 


8. 00 


8 .00 


8 .00 


9 .00 
9. 00 
9 .00 


July 19 , 1990 


9 . 50 
9. 50 
9 .25 


10 . 0 
10 .00 
9.75 


10 . 25 
10 . 25 
10 . 00 


11 .50 
11.50 
11.50 


11 .75 
11.75 
11 .75 


12 . 00 
12 .00 
12.00 


12. 00 
12 .00 
12.00 


9 .00 
9.00 
9.00 


9 .50 
9 .50 
9 .50 


9 . 75 
9. 75 
9 .75 


9 . 75 
9. 75 


. 25 


8 . 25 


8 . 25 
8 . 25 


8 . 25 


- 


August 13 , 1990 


8 . 30 


8 


September 3, 1990 


1 .00 


9 . 25 


9 . 75 


10 . 00 


11 . 50 


11 . 75 


12 . 00 


12 . 00 


9 . 00 


9 . 5 ) 


9 . 75 


9 . 75 


9 . 00 


9 . 75 


9 . 25 


9 . 


-- 


September 25 1990 


9 . 50 


9 . 75 


9 . 75 


- 


December 4 , 1990 


TO 


- 


9 .00 
8. 75 
8. 25 
7. 50 


- 


9 .25 
9.00 
8. 50 
8 . 00 


9 . 75 
9.50 
9.00 
8 .50 


10 . 00 
9. 75 
9. 25 
9 .00 


11.50 
1 . 50 
11.50 
13 .25 


11 . 75 
11. 75 
11. 75 
+3 .25 


12. 00 
12. 00 
12. 00 
3. 25 
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12.00 
12.00 
12.00 
13 .25 


9 .25 

9.50 
10 .00 
10 .00 


9.75 

9. 75 
10 . 25 
10 . 25 


10 .00 
10 .00 
10. 50 
10 . 50 


January 14 , 1991 


9 10 


1 


10.00 
10. 50 
10 .50 


9.00 
8.50 
8. 50 


9.00 
8.50 
8 . 50 


8 .50 


: 3 . 50 


- 


February 8 . 1991 


8 .50 
- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


---- 


. 


- 


-- 


-- 


- 


-- 


--- 


. 


. 
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than non -resident deposits ) , i.e ., having an original 

ier rüccipts ) is estimated to have declined 10 21. 0 
or extended maturity of inore than one year, amounted 

per cent in 1989 - 90 from 23. 6 per cent in 1988 - 89 . 
to Rs. 81, 168 crore (about US $ 47 billion ) at the 

The annual average debt -service ratio during the 
end of March 1990 and is estimated to have increased 

Seventh Plan period way around 20 , 3 per cent, 
to Rs. 1, 00 ,197 crore (US $ 31 billion ) at the cod 

substantially above the average of 17 . 6 per cent 
of March 1991 ( Table 10 .13 ). Including NRI depo 

projected in the Plan document. The debt -service 
sits, India s external liabilities ( other than short 

rallo during 1990 -91 is expected to be around 21 . 3 
term debt) would amount to Rs, 1 ,20 ,643 crore 

per cent, marginally higher than in the preceding 
(US $ 61.42 billion ) as at the end of March 1991. 

year. 
Besides long- term and inedium -term debt, there is 
also short -term debt associated with imports . This 

Developinents in Exchange Rates of Major Cuirencies 
short-term debt is in the nature of trade credits , 
suppliers credits (with less than one year s maturity ) , 10 .41 During the period under revicw , foreign 
credits under Bankers Acceptance Facility ( BAF ) 

exchange markets were subject to certain influcnces , 
etc . The bulk of short-term liabilities relate to 

viz ., macro - economic developments in major indus 
Bankers Acceptance and other facilities which were trialised countries and policy responses to them , the 
contracted for public sector undertakings . The out Gulf crisis and political developinents in Eastern 
standings under such Bankers Acceptance and other Europe and the USSR . Faced with the slowing down 
facilities, which are being financed , anong others, of economic growth combined with increasing infla 
through the rollover of inter -bunk borrowings, amoun uonary pressures , the major industrialiseo countries 
ted to Rs. 6 , 975 crore ( $ 3 ,551 million ) at the epd generally agreed to tako necessary adjustment mea 
of March 1991 . 

ares in their structural reforms to promote economic 

efficioncy . Nevertheless , there was considerable 
10 . 40 In relation to GDP at current inarket prices, volatility in the exchange markets . Besides economic 
external debt (long and medium -term ) is estimated and political events , the interest rate factor also con 
to have risen to 19 . 3 per cent at the end of March tributed to the exchange rate movements . During the 
1991 as against 18 . 3 per cent at the end of March Middle East crisis, the US dollar came under pressure 
1990 . Thc debt (long and medium - term ) to export which led the currency eventually to its historically 
ratio was around 202 per cent at the end of March low levels , particularly against the DM . The period 
1990 as compared with 226 per cent at the end of was marked by a decline in cconomic performance , 
March 1989. It is of importance to note that the leading national economies of the USA , Canada and 
debt service ratio (l. e ., ratio of debt- service payments , the U . K towards recession . The erratic perfornance 
exclusive of interest on pon - resident deposits , to of the pound sterling evident till September 1990 , 
export of goods and invisibles excluding official trans however , took a reversal after the British currency 


Table 10 . 13 : India s External Debt 


(Rupoes crure ) 


As at end -March 


- 


-- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - ---- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1980* * 


1985 


1986 


1987 


1988 


1989 


19901P ) 


1991 (P ) 


8 


9 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - -- 


- - - 


- 


- - - - 


-- 


- - 


- - 


12 ,178 


26 ,038 
9 , 271 


1 . Extemil Assiqtance 
2 . IMF 
3 . ExternalCominercial Borrowings* 
4 , Total ( 1 7- 2 + 3) 

Total in Million of U . S . Dollar 


24 ,004 
4 , 888 
6 ,908 
,35 , 800 
28 ,801 


1 ,252 
13, 430 
16 , 392 


8 


,075 
39 , 984 
32 , 391 


32 , 312 
5 , 348 
5 , 548 
11, 243 
49, 103 
37, 699 


36 , 578 
4 ,732 
13 ,543 
54 , 853 
47, 993 


46,838 

3 ,696 
19 , 147 
69 , 681 
44 ,485 


54 ,095 

2 ,573 
24 , 500 
81, 168 
47 , 109 


65.694 

5 , 133 
29, 370 
1, 00 ,197 

51 ,009 


MEMORANDUM ITEMS 


1 . The Debt Srock ( Long End Me llum 

Term ) Export Ratio @ (In per cent ) 


181 


209 


233 


218 


226 


202 


216 


12.0 


16 .1 


19.3 


21 .3 


23 6 


236 


21.0 


21.3. 


1 . To e t-Service Ratio ( for respective 

fiscal yoans ) 
(In por cent) 


* * Based on Survey of India s International Investment position published in RBI Bulleyin . April 1985. 

Include Non - Governnen loans under External Assistance Programme and suppliers credits from East -European countries rc . 

payable in rupees. 
19 Fixports include exporlauf qurchandise soodsplus iuriyible receiptsGxluding official fra Osters 
P Provisional 
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joined the European Exchange Rate Mechanism rencies of ladia s major trading partners , with the 
(ERM ) in October 1990 . With favourable interest Pound Sterling as the intervention currency. The 
ratc diefferentials , the Japanese Yen staged a recovery exchange rate is a price like any other price in the 
in the exchange markets . In respect of the DM , economy and it can be used io achieve certain objec 
inspite of its initial consolidation , the currency came 

tives. The primary goal of the exchange rate adjust 
under pressure emanating from the cost of German ment has been one of promoting competitiveness of 
re -unification , The US dollur staged a sharp reco our exports in the world market. In this context it 
very after the Gulf war and appreciated against the is necessary to review the commodity price trends here 
DM . Inspite of wide scale volatility , in the exchange and abroad to ensure that prices of our exports were 

narkets, particularly after the Gulf crisis , G - 7 coun nol out of alignment with those in the international 
tries expressed confidence in the world cconomic market. It was observed that since October 1990 , 
performance and their Ministers and Governors of there had actually been some appreciation of about 
Central Banks reaffirmed commitment to co - operate 2 . per cent in our cffective real exchange rate as a 
Closely for orderly exchange markets. 

result both of a much slower rate of depreciation of 

tho nominal exchange rate and the widening inflation 
10.42 During 1990 -91 ( July -June ), in terms of 

differentials as the country s domestic inflation accclc 
monthly averages , the US dollar continued to exhibit 

rated after October 1990 . In the five- nonth period 
a mixed trend, as in the preceding year . It became 

between February 1991 and June 1991 , the nominal 
weak during July ---November 1990 , lost direction 

cffective exchange rate of the Rupec fell only by 
thereafter until the successful conclusion of Gulf 

2 .5 per cent. There was thus a need for an adjust 
crisis but gained strength subsequenity till June 1991 

- ment in the exchange rate as our international coni 
against inajor currencies . Except against the Yen , 

petitiveness was being eroded . One should also 
the US dollar registered marginal gains vis - 4 - vis all 

take note , in this context, of the behaviour of the 
other currencies. Between end -June 1990 to end 

( xchange rates of countries which are competitors to 
June 1991 , the Pound Sterling, on an average , gained 

India in the world market. Besides , there is need 
in relation to the DM but lost against the SDR , the 

to take into accoumt cxpectations and the ensuing 
US dollar and Yen . The DM lost against all major 

market behaviour arising froin such expectations. It 
currencies during the period . Contrary to the trend 

was in this context that on July 1 and July 3 , 1991, 
in the previous year , the Yen firmed up aguinst all 

the value of the Rupee in relation to major currencics 
major currencies and the SDR ( Table 10 .14 ). 

was adjusted downwards : . cumulatively , the adjust 
, Exchange Rate of the Rupee 

ment worked out to 17. 38 per cent against the inter 
10 . 43 The value of the Rupee 

vention currency , namely, the Pound Sterling. Withi 
continues to be 

this adjustment, the Rupee 
determined in relation to it weighted basket of cur 

has been placed at an 
Tabic 10 .14 : Rupce Exchange Rates 
(Rupees per unit of SDR / Foreign currency ) 

SDR 

U .S . Pound Deutsche Japanese 
Dollar Sterling Mark 


Period 


Yeni 


-- . -- ----- 


- - 


— 


- - 


- - - 


- - 


-- 


- 


- - 


- 


4 


0 .2970 

7 . 4004 
1 - 14 . 9 ) 

8 . 0494 


19.0722 

22 .0872 
113. 7 ) 

25. 5959 
1 - 13. 7) 
26 . 9179 
( . 9 ) 
33 . 1930 
( 18 . 9 ) 


0 . 0820 
0 .0941 
( 44 . 8 ) 

0 , 1130 
1 - 16 . 77 

0 . 1106 
I - 3 . 1 ) 

0 . 1279 
1 - 8 . 8 ) 


9 . 0922 
( 11 . 5 ) 

11 . 4351 
( 20 . 51 


26 . 5858 
27 . 8218 
35 .0742 


8 . 3083 
10 . 0454 
119658 


0 , 119 
01110 
0 .1408 


- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - 

- ----- - - 
A . Annual Average Rates 

( April -March ) 
1986 - 87 

15 . 4472 12 . 7782 
1987- 88 

17 .1208 12 . 9658 

( 9 . 8 ) 1 - 1 . 4 ) 
1988 - 89 

19 . 2619 14 . 4819 

1.- 1 . 1 ) ( - 10 . 5 ) 
1989 - 90 

21 . 3684 16 . 6492 

( - 9 . 9 ) ( - 13. 0 ) 
1990 - 91 

24 . 8491 17 . 9428 

1 - 14 0 ) ( - 7 , 2 ) 
B . Monthly Average Rates 

March 1989 

20 .1989 15 . 51.37 
March 1990 

22 . 2961 17 . 1274 
March 1991 

26 .6358 19. 2009 
Appreciation ( in 
Depreciotion ( --- ) 
ofMarch 1991 over March 1990 

( - 10 . 79 ) 10 .80 ) 
June 1990 

22 . 9224 17 .4206 
June 1991 

27 . 7722 21. 0053 
Appreciation ( - ); Depreciation ( ) 
of June 1991 Over June 1990 

( - 17 . 45 ) 1 - 17 .07) 
C . Exchange Rated as on . 

March 31 , 1989 

20 .2082 15 . 06.30) 
March 30 , 1990 

72 . 4090 17 . 3 .248 
March 29, 1991 

20 . 345714 19 . 6424 
June 29 , 1990 

33 . 1820 17 . 5439 
June 28 , 1991 

27 .8550 21. 0410 
July 1 , 1991 

30 . 3400 13 , 1215 
July 3 , 1991 

33 . 8930 . 25 . 9532 
Fred As on 28 - 3 - 91 
Noie : Figures in brackets indicate . appreciation ( * )/depreciation ( -- ) of the Rupec . 


( - - 20 . 68 ) 

29 . 7858 
34 .6572 


1 - 16 05 ! 

11 . 3484 
11 . 7874 


( 2014 ) 

0 . 1133 
0 . 1504 


( - 14 . 06 ) 


( 12 . 21 ) 


( - 24 .67) 


20 . 40) 
28 . 30 
34 , 10 
30 . 50 


8 . 27614 
10 , 2118 
11 ,4784 
10 . 5150 
11 . 7390 
12 . 7613 
14 . 1569 


1 . 


0 . 118 
0 . 1104 
0 .1391 
0 . 1145 
0 . 1523 
0 , 167% 
0 . 1871 


36 


37 . 48 
41 . 59 


- 


- - 


- 


- 


. - 


- 2 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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. 
appropriate level consistent with the seed to main 
tain the competitiveness of our exports. 

10 .44 During 1990 - 91 (April -March ) thic Rupee 
Sterling rate was adjusted 282 times vis -à - vis 252 
such adjustonents recorded during the corresponding 
period of 1989 -90 . During April -June 1991 , these 
adjustments stood at 91 ag against 55 in the preceding 
Corresponding period . 

10 .45 Between end -March 1990 and end -March 
1991 , the Rupce deprecialed against all major curren 
cics, the depreciation being maximum against tlic 
Japanese Yen ( 20 . 6 per cent), followed by the 
Pound Sterling ( 17. 0 per cent), the US dollar ( 11 . 8 
per cent) and DM ( 11 .0 per cent ). 


29 , 1992) # 8 , 1914 

1825 
- " - - - - - - -- - - - - - -- - - 7 -- -- -- - - - -- - - - - * .. 
experienced high inpuit bills on account of vil , disrup 
tion of exports and remittances aod the hunan proble1 
of resettlement and rehabilitation of the workers 
returning from the Gulf region . The growth of the 
world economy decelerated from 3 . 3 per cent in 
1989 to 2 . 1 per cent in 1990 . The growth of indus 
trial countries declined to 2 .6 per cent in 1990 froni 
3 . 3 per cent in 1989 and that of developing countries 
from 3. 1 per cent to 0 .8 per cent. 


againstsune 20espondis 


10 . 46 During April -Junc 1991, the Rupee deprc 
ciated by 6 .6 per cent against the US dollar, by 8 . 7 
per cent against the Japanese Yen , 2 . 2 per cent 
against the Deutsche Mark and 0 . 8 per cent against 
the Pound Sterling. As against the SDR , the Rupee 
depreciated by 14 . 9 percent on a point-lo - point 
basis between end -March 1990) and end -March 1991 
and by 16 , 3 per cent on a monthly average basis 
during 1990 - 91 ( Table 10 . 14 ) . During April- June 
1991, the Rupee depreciated further by 5 .4 per cent 
on a point- to -point basis. 


10 .49 The volume of world trade in estimated to 
have grown by 4 . 6 per cent in 1990 in contrast to 
an increase of 7. 2 per cent in 1989 mainly duc to 
a decline to output growth and , ia particular , the 
wcak growth of fixed investment, a component of 
demand which is relatively trade - intensive . The 
growth in export volume of industrial countries dec 
lined from 6 . 8 per cent in 1989 to 5 . 9 per cent in 
1990 and in import volume from 7 .6 per cent to 
6 .0 per cent. There occurred a much sharper decele 
ration in the volumc growth of both exports and 
imports of developing countrics from 7 . 1 per cent in 
1989 to 3 . 9 per cent in 1990 in cxports and imports of 
developing countries : from 7. 1 per cent in 1989 to 
3 . 9 per cent in 1990 in exports and from 8 . 3 per 
cent to 2. 9 per cent in imports , 


Rupee-Rouble Exchange Rate 

10 . 47 The Rupee -Rouble exchange rate, applicable 
for settlement of credit and commercial transactions, 
was changed seven times during the year 1990 -91 
( April-March ) , i.e ., on May 5 , August 3 , September 3 
und 24 , 1990 , January 25 , February 11 and March 
22 , 1991. As a result, the Rupee depreciated by 

14 .9 per cent from Rs. 19 .92 per Rouble at end 
March 1990 to Rs. 23 .40 per Rouble at end -March 
1991 . With further revisions of the rate on April 
20 , 1991, and June 1, 1991, the Rupee depreciated 
by 3 .0 per cent each time from Rs. 23 . 40 per Rouble 
at end -March 1991 to Rs. 24 . 13 on April 20 , 1991 
and further to Rs. 24 . 87 on June 1 , 1991 . Subse 
quent to the sharp adjustment in the Rupee s exchange 
rate vis -a -vis the major currencies in July 1991, the 
Rupee - Rouble rate was also adjusted lo Ry. 26 . 73 
per Rouble on July 1 , 1991, and to Rs. 29 . 94 per 
Rouble on July 6 , 1991. The rate was revised 
further to Rs. 30 .839 per Rouble with effect from 
August 17 , 1991 , implying a 24 . 1 per cent deprecia 
tion of the Indian currency vis -a - vis the Rouble since 
end -March 1991. 


10 .50 Real GDP in Eastern Europe and the USSR 
fell sharply by around 4 per cent in 1990 and is 
expected to fall again in 1991 to the same extent. 
The decline was the result of a combination of 
domestic and externul factors, including the disloca 
tion resulting from the distaniling of the existin , 
economic systems, impact of ¢vents in the Middle 
East -short -term effects of tight financial policies 
aimed at dealing with high inflation , falling exports 
to member countries of the Council for Mutual 
Economic Assistance (CMEA ) and disruption in oil 
supplies fron and within the USSR . In spite of an 
unfavourable environmeirt and the short- rum costs of 
adjustinent and reform , all East European countries 
have inroduced sweeping price liberalisation measures 
and taken significant steps towards currency covertibi 
lity and trade reforns. As policies are still evolving , 
the effects of the reforms on other countries like 
India , which have significant bilateral trade relations 
with some of them are not clear as yet, 


10 .51 In the recent period , international financial 
institutions including the World Bank and the IMF 
have shown keen interest in assisting the East 
European countries to help in their market-oriented 
reforms. The European Bank for Reconstruction 
and Development, which was inauguraed in London 
on April 15 , 199 ) , has carmarked 30 per cent of 
its capital for equity investment in East and Central 
Europe . It is hoped that multilateral institutions 
would ensure additionality in providing assistance to 
Eastcrn Europe so that the needs of other developing 
countries are met without any diversion of funds. 


International Economic Developments 

10 . 48 India s external payments crisis to an extent 
reflected the difficult international cconomic scenario . 
The third oil shock emanating fro :n the Gulf crisis, 
which brought about a harp rise in the price of oil , 
was the niost important development affecting the 
internacional economic enviro iment in 1990 -91. It 
was superimposed on an already difficult situation 
with a slow -down in economic growth in both indus 
trial and development countries . The energy -related 
adjustments already carried out by the developed 
countries in response 10 tlic earlier two oit stocks 
helped them to tide over the crisis relatively more 
easily than the developing countries, which have 


10 .52 Under the Ninth General Revicw of Quotas . 
a resolution proposing incrcascs in members quotas 
was adopted by the Board of Governors of the IMF 
on June 28 . 1990 The tota ! Fund quotas will 
increase hy 50 per cent of SDR 90 .1 billion tv SDR 
135. 2 billion . The increase will come into effect 
after the acceptance of the Third mendment to the 
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Articles of Agreement. The Third Amendnient of their implications. It also outlines certain follow 
prov des for suspension of voling and related rights up measures and precautions needed to ensure that 
of members that do not fulfil their obligations under India s stabilisation prograinine and structura ) 1cform : 
the Articles. . 

which have been initiated with such speid and 

determination truly achieve the desired results . 
10 .53 India s quola would increasc from SDR 
2 ,207. 7 million to SDR 3 ,055. 5 million , that is , by 

External Sector Issues 
38 .4 per cent which is somewliat higher than the 
rise in the Eighth Quota Revicw (28 .5 per cent). 11. 2 An aspect of the India l ecupony which has 
Nevertheless , India s share in the total quota would buen a source of major concern in the recent puriod 
declinc from 2 .45 per cent to 2 . 26 per cent under relates to the balance of payinents situation which 
the Ninth Review . In terms of voting power, the has dictated the formulation of the economic agendu 
decline is from 2 . 38 per cent to 2 . 22 per cent. 

of the nation . The Seventh Plan period saw a 

widening of India s current account deficit. The 
10 .54 The Uruguay Round of multilateral trade ratio of current account deficit to GDP averaged 
ncgotiations was suspended in December 1990 with 2 .2 per cent during the period 1935 - 90 , far above 
out agrecments on the substantive issues . Its suspen the figure of 1.6 per cent projected for this period 
sion was nainly because of irreconcilable differences in the Seventh Plan document. Despite a robust 
between the group led by the USA , on the one hand , growth in exports , the current account deficit increa . 
and thc European Conimunity , on the other, on libcrali sed because of the increase in imports and a steady 
sation of trade in agriculture . India wants to cnsurc declino in net iuvisiblo receipts . The mode of 
that obligations are not imposed on the developing financing the current account deficit also changed 
countries in respect of domestic agricultural policies . over time as a result of the decline in concessional 
There is a consensus among all developing countries assistance available to Indit and its becorning a 
regarding the need to provide special dispensation for sinaler and smaller proportion of the total external 
them on trade in service . Our aspect of interest to aid . Past Annual Reports of the Reserve Bank 
India in the negotiation is that of the possibility of have dealt in detail with the various causes for the 
cxport of manpower. The developed countries have difficulties faced in regard to our balance of pay 
been taking the stand that only managerial personnel monts position . The already difficult balance of 
and not artisans and unskilled persons could be payments situation was exacerbated in 1990 - 91 by 
covered . There is an urgent need for a successful a sharp rise in oil prices and by other cffects of 
completion of the Uruguay Round for creating a the Gulf war. During 1990 -91 , the cost of imports 
favourable international trading environment. Failure of POL products lose by US $ 2 . 2 billion . Out of 
would not only prevent tlic achievement of larger the merchandise deficit of $ 5 .9 billion in 1990 - 91 , 
gains from liberalisation but would also intcnsify S 5 .4 billion (or over 90 per cent) was due to oil 
protectionist pressure , aggravatc existing disputes and petroleum products. The volune growth of 
among trading partnery and encourage bilateral solu exports , which averaged around 10 per cent per 
tions to trade problens or solutions through regional annum during 1986 - 87 to 1989- 90 , also came down 
trading blocks, a particularly worrisome departure substantially reflecting partly the unstable economic 
Prom GATT disciplines and multilateralism . 

conditions in Eastern Europe and the probleus in 

the Middle East . Access to commercial borrowing 
11. ASSESSMENT AND PROSPECTS 

too became difficult because of perceptions of len 

ders abroad about the Indian polity and cconomy, 
11. 1 The Bank s Annual Reports for the past coming on top of a yellcral stringcncy faced by the 
several years have been focusing on the emergence larger international banks . As a result of all these . 
of unsustainable macro - economic imbalances as during 1990 - 91 , the level of foreign currepcy assets 
reflected in large budgetary deficits and large current declined from US $ 3. 41 billion in March 1990 to 
account deficits in the balance of payınents. The US $ 2 .2 billion by the end of March 1991 despite 
Gulf crisis came on top of this already difficult the drawal of US $ 1 . 8 billion from the IMF. The 
macro -economic scene. This inevitably resulted in a decline of reserves was both the cause and result 
massive logs of foreign exchange reserves which set of a reduced inflow of FCNR deposits during the 
off a period of short-term economic crisis manage year as also of an unwillingness on the part of 
ment in the latter part of 1990 - 91 and the early months normal banking channels to provide renewal of 
of 1991 -92 to ensure inaintenance of India s uable short -term credit to Indian hanks abroad . In 111: 
mished record of meeting all international debt and current financial ycar there was a further sharp 
payment obligations. The specific policy responses decline in the foreign cusrency assets , stood at a 
to this unprecedented economic crisis have been critical level of US $ 1. 2 billion at the end of April 
detailed in earlier parts of this Report More 1991, and any further loca in the reserves had to 
recently , as part of a cohesive package of measures be immediately stenmcd . While the current account 
of macro - economic stabilisation and structural deficit in 1991 - 92 may be expected to go down in 
refornis , Government initiated steps to suitably over Ahsolute terms to the levels reached in 1989 -90 or 
haul thc economic policy regime relating to the 1988 - 89, the immediate concern las hoon that for 
cxchange rate , cxtcmal trad : , fiscal policy , industrial ( ven this lower Order of financing it is difficult to 
policy , the role of public enterprises, and foreign arrange resources from normal joflows. With the 
investment policy . The broad contours of the reforin drving up of some of the sources of financing, more 
package already put in place during July ond August 

particularly commercial borrowinga hoili hati -term 
1991 have also been noted in the respective sections and medium -terin , iminediate measures had to be 
of this Report. This Section presens as assesyment put in place to ensur : a severe compression of 


ent in the 


to cnsulecting 
all citic police have 
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insports so that the commitnient to Surupulously 11. 4 The totality of these ineasures brondly full 
honour India s all cxtuinal financial obligations was into two categories. On set oľ nieayures is directly 
Jolly met. Furthermore , coceptional financing lad ainicd at import containent. At 1 time when the 
to be sought from bilateral donors , the IMF , the 

balance of payments situation is difficult the need 
Work Bank and thc Asiaji Development Bank . for such measures is perhaps widely recognised. 
Gold transactions also provided bridge finance 

While imports roquired for exports have been given 
11. 3 in this effort io contain import growth , 

a special treatment, these nieasures quits clearly are 

intended to discourage imports. Measures such as 
monetary and credit policy had to bcar more than 

imposition of cash margins and higher interest rates 
its usual share of responsibility Although inone 

on import finance are seen as non - discriminatory 
tary policy is usually frained against the background 

Ways of containing imports The second set of 
of recent trends in money supply , prices and out 

measures stemming grom a restrictive monetary 
put, in the current financial yedi monetary policy 

policy is also prompted by the need to contain the 
responses have been framed almost exclusively 

Clurent account deficit ir : the balance of payments. 
against the background of a difficult balance of 

Perhaps , sometimes the need for such a policy is 
payments situation . There was somnc moderation 

10t ſully perceived . In macr:9-economic terms the 
in monetary expansion in 1990 - 91 but it was essen 

current account deficit which implies in excess of 
tially a consequence of the substantial drawdown 

iniport of goods and services Over ( & ports of goods 
of the foreign exchange reserves during the year. 

and services means that a coluntry is spending more 
There was , however, a sharp increase in prices, part 

than it is producing. Therefore , for a given levc . 
of which was accounted for by the increase in oil 

of income unless the absorption is reduced i. e. . 
prices. As previous Reports of the Bank have 

( xpenditures are brought down , it is not possible 10 
pointed out, it would be incorrect to relate the 

bring down the balance of payments deficit . Reducing 
increase in prices in any particular year only to the 

114 absorption essentially means reducing the over 
Change in money ripply in that vear. Because of 

itl ] monetary dentand in the system . The reduc 
the various lags tha : operate in the system , these 

tion in the overall monetary denand does not, how 
üç relationships that hold good only over a period 

ever , immediately translate itself into an improve 
of time. Consistent with the expected slowdown 

tant in the balance of payinchis situation . It has 
in the growth of GDP in 1991 -92 and the need to 

to work through several links in the system and 
moderate the inflation rate , the stance of nionetary 

would depend upon such parameters 28 marginal 
policy would , in any case , have been one of restraint : 

propensity to import out of income. To some 
thc difficult balance of pylents situation mailei ! 

extent measures ained at restraining the aggregate 
even morecompelling. The cred !1 policy for tie 

expenditure may also affect production . While 
first half of the year announced on Arril 12 , 1991 

efforts should he made to turimise such adverse 
raised the rale of interest on bank deposits of 

cffects, the overall coopulsion to yintain expendi 
moturity of three years and above hy one percentar 

tures cannot be avoided mul the balance of pay 
point to a historically high level of 12 pei cent ani! 
simultaneously the minimum lerding rate for lariga 

inuts moves to a more sustainable level 
borrowers was also raised hy one percentage point 

11.5 For reasons disưussed in carlier sections of 
tu 17 per cent. The incremental non - food credit 

the Ruport , the growth of exports sharply decelc 
deposit ratio excluding exports was fixed at 45 per 

raled in 1990 - 91 while the pressures on imports 
cent. Subsequently , an incremental cash reserve 

increased . In the coming two yoors , the rate of 
ratio of 10 per cent was imposed in addition to the 

export growth con be expected to once again reach 
average ratio of 15 per ceni. A limit was also 

the levels achieved during the previous 3 -4 years 
set on the amount of drawing that large borrowers 

svhile the growth of inports would have to be 
can make during the first half of the year . Along 

moderated . The exchange rate adjustnents , the 
with thesc mcasuras, certa yı other steps tirectly 

reforms in trade policy and industrial policy , and 
aimed at import containment and accelerated export 

the containment of the fiscal deficit would have u 
realisaion were also taken . Cash margins wers 

salutary effect on the balance of payments. To the 
prescribed with respect to the imports of retain 

extent all these measures have their full effect, the 
categories. These marrin now range between 50 mediuin -term objective could he to bring about a 
and 200 per cent : however , imports related to 

reduction in the current account deficit as a propor 
cxnorts have been civen a concessional treatment and 

tion of GDP from an estimatel 2 . 5 per cent in 
there is an exemption from cash margins in general 

1990 -91 to around 1. 8 per cent in 1992- 93 and 
against such imports the cost of import finne 

further to 1. 5 per cent by 1994 - 95 . With this 
was increased with the in . position of a 25 per cen : 

Hirdium - term adjustment in place , the current account 
interest rate surcharge while the rates of interest 

veficit would he sustainable i1s it would then be 
of post-shipment exnort credit beyond 90 days were 

financed by normal capital flow : including multi 
also increased sharply to accelerate export culisa 

lateral and bilateral assistance , a reasonable level of 
tion . Even while imposing light monetary controls . 

external commercial borrowing and non - debt creating 
care has been taken to see that the export efforts 

resources such as cquity . Obviously , over the long 
are not advereely affected . It is for this reason run , only export growth at a rate fast enough to 
that in the case of imposition of cash maroins , 

leave a surplus over imnorti con help repay these 
imports meant for ernorts have generally hann 

Inans and sustain a higher rate of growth of the 
* * cluded from the restriction . Even with terest economy. 
to overall credit maagimis ; exception has heen 

Stabilisation Measures 
provided in the case of errorts The restriction on 
the incremental non - food creditor - deposit ratio in 

11 . 6 In early July 1991, the authorities introduced 
How to he calculated after cxcluding export (:Islit. 

a cohesive package of stabilisation measures. As 


salut containment policy ind itcm adjustnience to be 


heren 


eit offer credit . The tento 
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part of the policy to rectify the external payments 

(4 ) market ctpectations , 
imbalance the exchange rate of the rupee was adjus 
tud downward in two stages on July ( and July 3, Taking all these factors into account, the depreciation 
1991. The cumulative downward adjustment in of the rupec value by 18 - 19 per cent seems appropria 
terms of US dollars was a little less than 18 per 
cent. The correction of the current account deficit 
to levels that can be sustained by normal capital 11 .8 In the immediate shorturn , exchange rate ad 
flows has become imperative . Downward adjustment justment should facilitate the realisation of outstand 
of the exchange rate of the rupec is one of the 

ing export receipts and accelerate in general the inflow 
instruments among others which are necessary pic of remittances by quelling the destabilising market 
conditions for bringing about this correction . A 

expectations. With some time- lag it should improve 
ituation of continuing depiction of foreign cxchange the balance of trade by stimulating the growth in 
reserves generates destabilising market expectations. exports, and by curbing increase in imports. Along 
In the immediato short run the exchange rate adjust with the exchange rate adjustment a complementary 
ment should help to revcise the market expectations set of policies peeds, to be put in place which will fact 
and thereby stem the outlaw of capital in the first 

litate expansion of output particularly for exports. 
instance and later cncourage inflow . Over the short 

This is precisely what has been done . 
and medium -torm the downwaril adjustinent should 
also lead to an improveneni of the country s inter 

11. 9 For the depreciation of the currency to become 
national competitiveness and thereby help to correct truly effective , it is necessary to ensure that the domes 
the imbalance in the trade and current account 

tic prices do not rise to wipe out the price advantage 
Jeficit . The adjustment in the cxchange value of 

provided by the depreciation . Following the exchange 
the rupee raises the relative prices of traded woods 

rate adjustment, there was a further tightening of 
(by increasing the domestic price of foreign currency ) 

monetary policy measures , namcly , a simultaneous one 
to non -traded ( or homc ) goods, thereby encouraging 

percentage woint increase in the Bank Rate , term 
production of tradahis while discouaging the con 

deposit rate , and the lending rate for large borrowers 
unption . 

and appropriate increases in the Reserve Bank rcfi 

nance rates . The recent restrictive inonetary policy 
11. 7 The real exchange rate of a currency whiclı 

measures would enable a reinforcement of carlier 
is the nominal exchange rate adjusted for the relative 

monetary policy measures to control inflation by on 
change in prices in the respective countries in a proxy 

abling banks to raise more re durces , reduce the pres 
for a country s degree of competitiveness in world 

sure of demand for credit and reduce reliance on crea 
markets . As indicated elsewhere . the real effec 

ted money . These measures would also bring about 
tive · exchange rate of the rupee in the 

greater financial discipline, improve productivity and 
7101e recent perio ? has begun to appre 

control inventory build - up ; as such , they would butt 
ciate . In fact, with respect to 20 of our trade 

re s the exchange rate policy measures taken to achieve 
competitors, the real effective exchange rate of the rupee 

á speedy adjustment of the crternal payments im 
appreciated for a long tildely over 20 per cent 

balanc. While the package of stabilisation measu 
between 1979 - - 1986 . It is only from 1987 that the 

res will take some time to have an effect on the foreign 
rupee has heen depreciating in real terms compared 

exchange reserves . given the need to manage the 
to these countries and by 1989 India was just back to 

current liquidity requirements and to build additional 
roughly the same real exchange rate as prevailed 

foreign exchange reserves, external financing of the 
in 1979 . As against this , many of India s trade com 

order of $ 3 billion needs to be arranged in the 
retitors made substantial exchange rate adjustments 

current financial year. It is for this reason that a 
over the past few years . China and Indonesia , for 

progranıme is being negotiated with the IMF and the 
instance , have depreciated their currency against the 

World Bank so that the economy has the wherewithal 
US $ more than India has, despite lower inflation . 

to undertake reforms without undue disruption in the 
Over the period end -December 1980 to end -December 

inmediate ensuing period , 
1989, China depreciated hy 68 per cent and Indonesia 
hy 65 pr cent while India depreciated by only 53 per 

Longer Term Policy Reforms 
cent against the US dollar, whereas the incraesc in 
consumer prices in China and indonesia were lower 

11.10 A major rationalisation of the trade policy 
at 100 per cent and 111 per cent, respectievly , against 

regime has been introduced under which export sub 
India s 114 per cent over the same period. To restore 

sidies have been abolished and replaced by a compre 
the competitivenchs of our exports and in general to 

hensive scheme of import replenishment and entitle 
hring about a reduction in the trade and current 

mentet at i uniform rate of 30 per cent linked to 
account deficits , a downward adjustment of the rupee 

export carnigs. The trade reginie was further libe 
had become essential. In determining the extend of 

ralised with higher rate of 40 per cent Eximscrip en 
adjustment four relevant factors had to be borne in 

titlements for high value- added and other products 
mind : 

and decanalisation of export- impost items. These are 

significant stcps in moving away from a regime of 
(1 ) dillerentials in the price levels between India quantitative restrictions. - The new industrial policy 
and the major industrialised countries , 

sets out a series of significant policy initiatives in 
(2 ) extent of real depreciation of the currencies 

relation to industrial licensing, foreign direct invest 
of the countries competing with India . 

ment, foreign technology agrecolents , public sector 

policy and MRTP Act. The basic thrust of the policy 
13 ) the degree of correction requird in our balance is to free industries from control which inhibit deci 
of payments, and · 

sion making on business pripelfles and let the entre 
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insectos 


[verom 11 


3( ii )] 


TCT 97 7792 : Art 28 , 1992 / 4a 8 , 1914 


1829 


preneurs make investment decisions on the basis of 
their own commercial judgements . 


recent period a recurring feature has been that actual 
deficits have turned out to be much higher than the 
budgeted deficits . To the extent there is any short 
fall in revenue it will have to be compensated by a 
combination of appropriate measures of expenditure 
reductions and resource mobilisation , 


11. 11 Against the background of the procedural and 
policy changes introduced since the middle of the 
1980s coinciding with the beginning of the Seventh 
Five Year Plan , the new initiatives both in trade and 
industrial policy areas constitute a quantum jump 
In freeing the system from regulations and controls 
and allowing entreprencurial energies a free play in 
their productive endeavours. Thus, both in con 
tent and significance , the new initiatives are truly far 
reaching. In encouraging foreign investment , the am 
is to secure for the country the attendant advantage 
of technology transfer , marketing expertise, sophisti 
cated managerial techniques and strong export possi 
bilities . The modifications in relation to foreign in 
vestment have to be viewed in the context of the change 
ing global scenario marked by mobility of capital. 
As the fetters relating to expansion are being removed 
there will undoubtedly be problems of transition . 
However, Indian industry must learn to live in a com 
petitive convironment, bath domestic and global. 


Financial Sector Issues 

11. 14 In recent years , there has been substantial 
growth and diversification in the Indian financial 
system . The financial market, from the short -end to 
the long, is developing into a continuum . A process 
of gradual liberalisation has been initiated in the 
banking industry to impart greater flexi 
bility to its operations. There has been 
a relaxation of interest rate regulations and an 
easing of operational constraints in the credit delivery 
system . The banking system is , however , subject to 
a number of constraints, both in respect of liabilities 
and assets. Sector specific lending at concessive rates 
of interest, and large pre - einptions under the reserve 
requirements have put severe pressure on the pro 
fitability of the banking system . A few of the policy 
constraints on bank profitability have been relicved , 
to some extent, by the major rationalisation of lending 
rates and revision of service charges. 


consility of the bank put severerons under the ve rate 


Pank Claiortant, costrial units the large 


quirreleviewed 
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Fiscal Correction and Monetary Policy 

11. 12 The link between fiscal policy and monetary 
policy is very close in the Indian situation . The major 
factor leading to the expansion of reserve money 
and , therefore , money supply has been the net Reserve 
Bank credit to Government. So long as the Budget de 
ficit remained large , the ability of the Reserve Bank 
to contain monetary , growth was limited . It could at 
best set limits on the secondary expansion through 
such instruments as changes in the cash reserve re 
quirement. It is for this reason that the Committee 
to Review the Working of the Monetary System rc 
commended a system of monetary targeting which 
could bind both the Goverment and the Reserve Bank 
to annual targets in monetary expansion consistent 
with the increase in real output and the acceptable 
order of increase in prices. 

11 . 13 Large budget deficits and , more particularly , 
large revenue deficits have almost become endemic in 
the Indian fiscal system . Reliance on borrowing has 
led to rapid accumulation of debt and concomitantly 
to increase interest burden . As net interest payments 
as proportion of revenue receipts rise , less out of 
current revenue is available for other expenditure in 
cluding capital expenditure. The need to bring down 
the fiscal deficit has become all the more imperative 
in the context of the deteriorating balance of payments 
situation , The Union Budget for 1991- 92 presented 
on July 24, 1991 has made a serious effort to initiate 
a process of fiscal adjustment and macro - economic 
stabilisation . The reduction of the gross fiscal deficit 
from Rs. 43 ,331 crore (8 . 4 per cent of GDP ) in 
1990 - 91 to Rs. 37,727 crore ( 6 .5 per cent of GDP ) 
in 1991 -92 would be a major contribution to the recti 
fication of the macro - economic imbalance . Equally , 
and in fact more importantly, the reduction in the 
conventional deficit from Rs, 10 .772 crore (2 . 1 per 
cent of GDP ) in 1990 -91 to Rs. 7,719 crore ( 1 . 3 per 
cent of GDP ) should help to moderate money supply 
growth . It is imperative to ensure that the deficit 
remains within the budget levels through an appropri 
ate monitoring of revenues and expenditures. In the 

689 GI/ 92 -- 25 


11 15 Profitability of the banking system ; however, 
continues to be under strain because of the large 
and growing number of sick industrial units. Time 
lines of recovery is important, court proceedings for 
enforcement of bank claims take many years to settle , 
Establishment of special tribunals to deal expeditiously 
with the large claims of banks and other financial in 
stitutions would greatly alleviate this problem . This 
needs to be expedited . There have also been severo 
problems of recycling of funds advanced to the prio 
rity sectors . In the recent period , the problem has 
been accentuated by the Agricultural and Rural Debt 
Relief Schemc which offers waiver of overdues under 
both production and investment credit , subject to 
specified critcria ; this has resulted in a major setback 
to the general environment of recovery of ducs . While 
there are time- tested procedures for affording relief 
to borowers affected by natural calamities , across the 
board loan and or interest waivers have seriously im 
paired credit discipline . This discriminates against 
those who repay their obligations and also damages 
the health of the credit institutions . The recent ex 
perience has been one of a virtual cessation of recovery 
and also a consequent tendency towards cessation of 
lending . Such a situation cannot but infict Irretriev 
able damage to the financial system especially insofar 
as it caters to agriculture and rural credit. It is , 
therefore , necessary to take steps to restore normalcy 
in the rural credit system , 


11 ,16 With a view to improving the overall cffici 
cincy of hanking operations , multi - pronged action prog 
rammes have been cvolved and put in place. First, 
having achieved a fairly wide and adequate network 
of bank branches in various parts of the country, the 
hanking industry has entered a period of consolidation 
and futite branch expansion will be allowed where 
the need and business potential, as also financial via 
bility of proposed offices , will be clearly established . 
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Secondly, there has becn emphasis on strengthening 
th¢ capital base of banks . Thirdly , with a view to 
grcater transparency of accounts and operations, the 
Third Schedule to the Banking Regulation Act , 1949 , 
is being amended . While the revised formats of 
Balance Sheet and Profit and Loss Account of banks 
are yet to become effective , banks have been advised 
to disclose the accounting policies regarding key areas 
of perations in their financial statements for the ac 
Counting year ended March 31 , 1991 and onwards. 
Fourthly , banks have been advised to adopt prudent 
accounting practices by avoiding inflation of income 
through the inclusion of interest , which is not likely 
to be realised. Finally , in view of the need to fix 
prudential norms for risk management , the Reserve 
Bank has prescribed limits on exposure to an indivi 
dual business concern at 25 % and to business concerns 
of a group at 50 per cent of a bank s capital funds . 
The exposure includes funded and non - funded limits 
though the weights attached are dfficrent. The issues 
thrown up by the imposition of these ratios, when 
banks equity is rather low in relation to their clients 
borrowing requests , are being gone into in the context 
of the wider question of the increase of banks capital. 


dity ratio of banks. As fiscal deficits decline, it 
should be possible to take a fresh look at the present 
levels of pre -cmptions. 

11. 19 Priorily sector lending has now broadly attain 
ed the correction which was sought to be achieved in 
the imbalance between the sectoral output and sectoral 
credit availability . With the attainment of these tar 
gets there is a need to cxamine how priority sector 
lending can be made more effective and more sharply 
focused taking into account the societal concerns for 
assisting the weaker sections . 
: 11 . 20 Another inajor issuc which necdy to be ad 
dressed is interest ratc policy . In the recent period 
interest rates have been actively used as an instru 
ment of aggregate demand management . The lend 
ing rates of banks and money inarket rates have been 
admittedly high in the recent period but such high 
interest rates have been necessary as the cndeavour 
has been to bring about a quick monetary correction . 
As monetary expansion and inflation come down to 
more moderate levels, it would be reasonable to ex 
pect reduction in nominal rates of interest particularly 
those which have risen very sharply in the recent period . 

11. 21 While a significant element of deregulation 
has been undertaken in terms of the freeing of Icnd 
ing rates of banks and institutions to large borrow 
ers , money market rates and debenture rates , there 
are a number of other areas where interest rates are 
regulated such as those on government securities , bank 
deposits , priority sector lending and company depo 
sits . Interest rates sh uld inter se reflect maturity 
risk and liquidity of different instruments and the 
levcl of interest rates should reflect the scarcity of 
capital. A flexible interest rato policy which is res. 
ponsive to the overall liquidity position would , even 
tually , Icad to low nominal interest rates as inflation 
rates come down . It would , therefore , be useful to 
undertake a total review of the interest rate structure 
to achieving more efficient use of resources in the 
economy. These and other issues such as those Tela 
ting, to orgaigation and structure of the financial sys 
tem are to be reviewed by the High Level Committee 
set up by the Government of India . The findings of 
the Committee , would facilitate decisions on financial 
sector reform . 


11. 17 The emergence of new institutions like mutual 
funds with wholesale financing schemes and lean staff 
complement are posing severe competition to banks. 
While it is necessary that the diversification of the 
financial structure progresses and some disintermedia 
tion would be inevitable , the question cssentially is 
whether banking perations would continue to face a 
situation of uneven playing fields, or should conditions 
bo created for level- playing fields. The banking syst 
em is still a major constituent in the financial system 
and by far the predominant part of financial savings 
is mobilised by the banking industry and in fact, no 
institutional system can match the large network of 
tranches with a wide range of services which the 
commercial banks in India provide. The issuc is not 
that other newer institutions should not be allowed to 
grow but what steps would need to be taken to imp 
rove efficiency and viability of the banking system . 
The relative position of banks and other financial in 
termediaries needs to be reviewed and the guidelines 
set out by different authorities rationalised . It is in 
this context that the role of different regulating autho 
rities would have to be carefully examined . While 
arm s length operations is a salutary principle , in prac 
tice the operations of banks and their subsidiaries are 
intertwined and , therefore , the need for consolidated 
supervision is well recognised the world over . Like 
wise , the oversight of financial companies ( leasing and 
hirc -purchase companies, loans and investment compa 
nies , etc .) which are growing rapidly has to be streng 
thened ; in particular, a strengthening of the legislative 
framework for depositor protection is necessary . The 
supervising authority should be empowered to take 
corrective measures well before these financial com 
panies default on their deposit liabilities. In this con 
text, it is necessary to provide for statutory powers 
to ensure strengthening of capital and reserves of fin 
ancial companies . 


Growth Prospects and Stance of Monetary Policy 

11. 22 The reform measures already undertaken and 
those under way will have far reaching consequences 
on the growth process and the growth profile . In the 
short -nn, the process of readjustment would neces 
sarily imply a slowdown in overall growth , particularly 
in those sectors of the cconomy heavily dependent on 
public sector subventions and those based on large 
public sector demand . All indications point to a re 
duction in growth rate of major sectors of the eco 
nomy in 1991-92 . The progress of the 1991 South 
West monsoon so far has been satisfactory except in 
meteorological division in Uttar Pradesh , Haryana 
Rajasthan and Saurashtra . On the whole , agricul 
tural production may increase by about one percentage 
point in 1991- 92 which would be considered as a rela 
tively satisfactory perfornrance as it would come on 
top of three years of sustained agricultural growth . 
As for the industrial sector, there would necessarily 


· 11: 18 Against the background of thic fiscal adjust 
ment that is being undrtaken , it would be necessary 
to critically review the operation of the statutory liqui 
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be some slowdown in the growth rate during 1991 - 92 . 

sted and in the meantime, the scheduled 
General import compression , credit restraint both with 

commercial banks (excluding RRBs) have 
steppcd -up cost and reduced availability and reduc 

becn advised to disclose the accounting poli 
tion in public expenditure and investment programme 

cies regarding key areas of operations at 
could all result in some slowdown in industrial growth , 

one place along with notes on accounts in 
While such industries like food processing and other 

their financial statements for the year ended 
agro - basod segments, which have a large weightage 

March 31, 1991 and onwards. 
in the index of industrial production , may not be 
affected by import compression , some of the manu 

( iii) Banks have opened 275 branches during the 
facturing industries like fertilisers, electronics and 

period July 1990 to March 1991, bringing 
computers , mini-steel plants and plastic goods, which 

the total number of branches to 60 ,101, 
have a relatively high import content, would face sub 

( iv ) Two bante 
dued growth during 1991 - 92 . Also , a large number 

Two banks have been given final approval 
of industries which are dependent on demand from 

to set up separate subsidiaries for under 
public sector would also show some decline . Over 

taking factoring business. 
all, it is expected that the industrial sector as a whole 
may achieve a growth rate of about 6 per cent during 

(v ) A committee has been set up under the chair 
1991- 92 against 8 .4 per cent during 1990 -91. Against 

manship of Shri M . N . Goiporia , Chairman , 
the backdrop of the difficulties faced by the economy, 

SBI , to study the current state of customer 
a GDP growth rate of 3 per cent in 1991 - 92 (as 

service in banks . 
compared with 5 . 0 per cent in 1990 -91), if achieved , 
should be considered as a very satisfactory perform 

( vi) The Union Finance Minister, in his Budget 

Bank for extending reliefs concessions be 
ance. 

yond the prescribed paramcters for the re 
11 . 23 Against the background of a decline in the 

habilitation of potentially viable sick units 
growth rate and the compulsions arising from the 

in the sinal -scale (SSI) sector has been 
balance of payments situation , the stance of monetary 

withdrawn . 
policy cannot be but one of continuing and perhaps 
increased tightness. If the various policy initiatives 

(vii) Under the Agricultural and Rural Debt Relief 
introduced in the recent period are to bear fruit , there 

Scheme, 1990 , debt relief to the extent of 
has to be a inoderation in price increases. While dep 

Rs. 7 ,917 crore have been provided by the 
reciation of the rupee by itself can exert some upward 

public sector banks , regional rural banks and 
pressure in prices through increased cost of imported 

co - operative banks. 
inputs , other measures such as reduced budget deficit 

(viii ) The Union Finance Minister , in his Budget 
and slower rate of growth in moncy supply should 
help in keeping aggregate monetary demand under 

specch in July 1991, announced the appoint 
check . The task of monetary policy in 1991 - 92 ts 

inent of a high -level committee under the 
quite clearly one of containment of inflation . While 

chairmanship of Shri M . Narasimham , a for 
within the available credit some preterence for specific 

mer Governor of the Reserve Bank , to con 
Sectors such as exports may have to be worked out, 

sider all aspects of structure, organisation , 
the present tight monetary policy can be reversed 

functions and procedures of the financial 
only when there is a significant improvement in the 

system . 
balance of payments situation and strong inflationary 

( ix ) The Reserve Bank has decided to appoint a 
pressures have begun to slow down . 

Committee headed by Shri S . S . Marathe, a 

member of the Bank s Central Board , to re 
PART. IL- BANKING AND OTHER DEVELOP 

view the present policy in regard to setting 
MENTS 

up of new primary co - operative banks 

(PCBs ) and other related issues including 
12 . HIGHLIGHTS 

conversion of Societies into PCBs. 
12 .) Part II of this Report deals with the opeta 

(x ) With a view to bringing about better co 
tional aspects of banking developments and the Re 

ordination within the financial system , the 
serve Bank s own operations including organisational 

Reserve Bank has set up a nodal unit called 
matters and accounts. 

the Financial Institutions Cell . 
12 .2 The highlights of these developments arc : 

( xi) During the period under review , permission 
(i) Specific attention of the commercial banks 

has been granted to introduce new schemes 
has been drawn to augment their profitability 

of deposits, India Funds , and NRI bonds 
and strengthen their financial base . To 

with a view to raising funds abſoad and 
wards this end , they have becn advised inter 

providing further incentives and wider op 
alia to observe prudent accounting standards 

tions to non -resident Indians . 
and guidelines for classification of advances 
under appropriate Health Codes . 

(xii ) A decision has been taken in principle to 

bring out a new set of coins and notes fol 
( ii ) To make the financial statements more trans 

lowing the programme to coinise fully Re. 
parent, necessary amendments to the Bank 

1 , Rs. 2 and Rs. 5 notes in a phased man 
ing Regulation Act, 1949 have been propo 

ner by 1995 . 


encial " profitabanks 
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(xiil) The Rescrve Bank s income, after making 

adjustments for various provisions, increas 
ed by 4 .5 per cent to Rs. 4 ,625 crore during 
1990 - 91 and the net disposable income to 
Rs. 1 , 345 crore from Rs. 1, 170 crore in 
1989- 90 . After making higher contribution 
to statutory funds, the surplus transferred 
to the Union Government was raised from 
Rs. 210 crore in 1989 -90 to Rs. 350 crore 
1990 - 91. 


13 . DEVELOPMENTS RELATING TO COMMER 
CIAL BANKS 


13 .3 As per the new guidelines for branch expan 
sion , ( a ) fresh branches in rural areas will be consi 
dered in cases where the Service Area allocated to a 
particular branch is unmanageable and where there 
is a large spatial gap or if the increased volume of 
business of a rural branch warrants opening of an 
additional branch ; (b ) in semi-urban centres, branch 
expansion will be considered on the basis of well 
established need , depending upon growth in trade and 
industry, increase in other cconomic activities and 
viability of the proposed branch ; (c ) the criteria in 
respect of industrial project areas have been clearly 
spelt out whcrein the opening of bank branches will 
be considered with reference to the immediate need 
and outlay on projects, etc ; and ( d ) in urban and 
metropolitan port -town centres, the identification of 
unbankedſunderbanked localities in such arcas has 
been entrusted to small working groups, consisting of 
inter alia the representatives of major commercial 
banks and under the convenorship of the Reserve 
Bank s concerned Regional Office . The Reserve Bank 
is in the process of allotting the identified localities in 
these centres o various banks on the basis of certain 
norms. 


ing the banks ndards 
ancescribedst 
on advander 


Action Plans for Bank : 1990 -91 

13 . 1 The Action Plans drawn up by the commercial 
banks from April 1990 to March 1992 are being im 
plemented by them . Considering the utmost need for 
augmenting their profitability and strengthening their 
financial base, banks have been advised to observe 
prudent accounting standards and guidelines for classi 
fication of advances under the prescribed Health Codes 
as also to stop the application of interest on advances 
classified under Health Code No. 5 besides those under 
Code Nos . 6 to 8 @ . Banks have been advised to im 
prove their valume of business , to concentrate on effec 
ting quicker recoveries of their dues , ensure efficient 
management of funds by exploring new avenues of 
income, control expenditure effectively and reduce the 
incidence of bad debts. Banks have also been advised 
to work out detailed strategies for improving their 
profitability kecping in view the need for generating 
higher profits so that the existing provisions could be 
augmented adequately to cover the estimated loan 
losses and other contingencies. Towards that end , 
banks were told to reduce the quantum of stick and 
non - performing advances in a time-bound manner 
and take effective steps to ensure that the quantum of 
sticky advances was containeal at a much lower level. 
Smaller banks have been advised to consider reverting 
to a 3 - tier organisational structure from the present 
4 -tier, in the interest of saving costs as well as for 
improving the speed and effectiveness of the decision 
making process . More importantly, banks have been 
advised to devote continuing attention to improving 
the branch -level performance , upgrading unsaisfactory 
branches as well as developing model branches. 


13 ,4 Under the new policy, the procedure for al 
lowing Extension Counters has been simplified . Ac 
cordingly , instead of the requirement of prior approval 
by the Reserve Bank , each bank has been allowed to 
open Extension Counters in a particular year (April 
March ) up to 2 per cent of its total number of urban 
and meropolitan branches is at the end of the previ 
ous year provided the stipulated norms were satisfied . 
Keeping in view the prioriy accorded to the develop 
ment of housing ay also to achieve greater professiona 
lisation , it was recognised that there was a necd for 
the establishment of specialised branches for cxclu 
sively catering to the requirements of housing finance . 
Such specialised branches may initially be restricted 
to urban and semi- urban areas and the scheme will 
be eventually extended to rural areas. With a view to 
improving the operations of odd and unremunerative 
branches of banks consistent with social objectives, 
banks have been given the freedom to swap such 
branches with other banks . 


Branch Expansion 

13. 2 With the branch licensing policy 1985 – 90 
coming to an end on March 31 , 1990 , the policy guide 
lincs for future branch expansion have been finalised . 
The validity period of the licences issued under the 
1985 — 90 policy in rural semi- urban areas , which 
could not be utilised before March 31 , 1990 , was 
extended by a year to March 31, 1991 and further to 
March 31 , 1992 to enable banks to fully utilise their 
pending licenccs. 


validitypolicy 
in 


before Marg91 and fute their 


13 .5 During the period July 1990 to March 1991 , 
275 bank branches were opened . Out of 60 , 101 bran 
ches of commercial banks (including RRBs) Operating 
as on March 31 , 1991, 35 , 113 were in rural centres 
constituting 58 .4 per cent of the total. The average 
population per branch office improved further during 
1990 -91; the ratio declined to 11, 000 at he end of 
March 1991 from 11 ,600 as at the end of March 
1990 . 
Indian Banks Abroad 

13.6 The number of overseas branches of nine 
Indian banks operating abroad stood at 115 and the 
number of representative offices at 11. Besides , the 
Indian banks had six wholly - owned subsidiaries (in 
cluding three deposit-taking companies ) and seven 
joint- venture banks abroad . 
Foreign Banks in India 

13 . 7 Licences were issued to four foreign banks to 
open branches in India . Sanwa Bank Ltd . and Barc 
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@ These Code specifications are : 

Code 5 : Advances recalled 
Code 6 : Suit filed accont 
Code 7 : Decreed debts 
Code 8 : Bad and doubtful debts, 
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lays Bank p .1.c. have opened their maiden branches Banks Assistance to Priority Sectors 
in New Delhi and Bombay, respectively , by upgrada 
tion of their representative offices. With the opening 13 . 12 The public sector banks increased their 
of these two branches, the number of foreign banks - lending under total priority sector advances from 
having branches in India increased to 24 and their Rs. 39 ,418 crore as at the end of March 1990 to 
total branches to 140 as at the end of March 1991. Rs. 42,276 crore as at the end of March 1991, but 
During he year 1990 - 91 ( up to March 1991) , three the share of priority sector lcding in total bank credit, 
foreign banks , namely , NMB Post Bank Group , Fuji though it fulfilled the stipulated target , declined from 
Bank Ltd ., and Institute Bancareo San Paolo Dito 43.2 per cent at the end of March 1990 to 40 ,0 
rient, opened one representative office cach in India , per cent at the end of March 1991. This fall was) 
With this , as also the closure of two representative noticeable in all the categories but it was more pro 
ollices on account of their conversion into branches , nounced in respect of agriculture . This is a sequel 
the number of representative offices regional rural to the implementation of the rural debt relief scheme. 
Banks. 

13. 13 Private sector commercial banks, which are 
13 .8 The number of Regional Rural Banks (RRBs) 

also required to achieve various targets and sub -targets 
at 196 covering 369 districts remained unchanged 

for priority Sector advances, provided , Rs. 1 ,504 
during the ycar and their total number of offices was 

crore under priority sector as at the end of September 
14 , 497. Total outstanding deposits and advances of 

1990 , accounting for 34 , 9 per cent of their net bank 
all RRBs amounted to Rs. 4 ,419, 35 crore and 

credit. Priority sector advances as a percentage to 
R . 3 ,501.84 crore, respectively as at the end of 

net bank credit in the case of foreign banks operating 
December 1990 . The working of the RRBs was, 

in India increased from 8 . 4 per cent at the end of 
however , mot satisfactory and as many as 162 RRBs 

March 1989 to 9 . 8 per cent at the end of March 
had accumulated losses of Rs. 282 crore as at the 

1990 , and 9 . 7 per cent as on the last Friday of 
end of March 1990 . 

September 1990 . Foreign banks are required to 

achieve a target of 12 per cent by the end of March 
Service Area Approach 

1990 and 15 per cent by end -March 1992 * . 


Decemb01. 84 crunted to deposits act of officeanged 

espective ,419, 35 advance 


13 .9 The Service Area Approach (SAA ) has been 
in operation since April 1, 1989. The outlay carmark 
ed in the credit plans under $ AA has been enhanced 
from Rs. 15 ,590 crore in 1989- 90 to Rs. 17 , 190 crore 
in 1990 -91; it has been stopped up in all the three 
sectors; agricuiture , industry and services . The all 
India sector -wise credit disbursement targets and ac 
tual achicvements are as indicated below : 


(Rupees crono ) 


Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990 

13. 14 The Agricultural and Rural Debt Relief 
Scheme, 1990 , which envisaged debt relief up to 
Rs. 10 , 000 to eligible borrowers of public sector com 
mercial banks and RRBs was implemented effective 
May 15 , 1990 . The salient features of the scheme 
were outlined in previous year s Report. As decided 
by the Government of India , banks have been advised 
to complete the implementation of thc scheme by 
March 31 , 1991. However , in the states of Assam 
and Jainmu and Kashmir, it has been extended up to 
eud - June 1991. The State Governments also formu 
lated a similar scheme for impleinentation in the co 
operative sector. Provisional figures reported by 
public sector banks and NABARD indicated that debt 
relief to the extent of about Rs. 7 ,917 crore have 
been provided by banks , of which public sector com 
mercial banks provided Rs. 2 , 962 Crore , RRBs Rs, 808 
crore and co -operative banks Rs. 4 , 147 crore . 


- 


- 


- 


Sector 


1989 -90 


1990 - 91 


Target Achievc - Target 

mont 
------- - - -- - 
to . . 
Agriculturo 

10 , 371 9 ,270 11,615 
Industry 

2 ,643 2 , 392 2 ,805 
Sorvices 

2 ,576 2 ,441 2 , 770 
Total 

15 ,590 14 , 103 17,190 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13. 10 A review of the functioning of the Block 
Level Bankers Committees constituted under SAA has 
revealed certain inadequacies in their functioning. 
Thus , enough importance has not been attached to iş 
sues such as recovery of loans, provision of infrastruc 
tural facilitics and on linkages for making credit more 
productive , etc . The Reserve Bank has initiated neces 
sary steps for taking remedial action . 


Recovery of Dues 

13 . 15 The iocovery of direct agricultural advances 
by public sector banks, which was improving till 
1988 - 89 , showed a fairly steep decline to 46 . 8 per 
cent of demand in 1989- 90 (July -June) from the 
previous year s level of 57 . 3 per ceat. Likewise , in 
respect of the private sector banks too , there was a 
fall from 55 . 1 per cent of demand during the half year 
cndcd March 1990 to 45 . 8 per cent for the half 
year ended September 1990 . In the case RRBs the 
percentage of recoveries to deniand declined from 
48,6 per cent in 1988 -89 to 33. 9 per cent in 1989 - 90 . 


13 .11 The Reserve Bauk has issued revised guide 
lines on credit planning and monitoriag under SAA 
which have come into force for the Credit Plan period 
beginning from April 1 , 1991 . A decision has been 
takeii in consultation with somc of the major com 
piercial banks, RRBs and co -operative banks, to com 
puterise the data flow at the district level . 


* Details of the operation of individual scheinos oſ banks 
isistance fri eriployment- generation and assetcreation , are 
set out in the Bank s Report on Trend and Progress of 
Banking in India . 1990 - 91 . 
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Disclosure in 


the 


Accounting Policies – Need for 
Financial Statements of Banks 


13 . 21 During the period under review , five banks 
were permitted to engage in hire - purchase business 
through their respective merchant banking subsidiaries . 
Two banks were granted approval to set up separate 
subsidiaries for undertaking factoring business . 


Moratorium and Amalgamation 


13 .16 Pursuant to the recommendations made by 
the Committee to consider Full Disclosure in Pub 
lished Accounts of the Banks (Chairman Shri A . 
Ghosh ), Government of India , as per powers conferred 
on them by the Banking Regulation Act, 1949, issued 
a notification giving notice of their intention to make 
amedments to the Third Schedule to the said Act, 
incorporating the changes amendments in the formats 
of Balance sheet and Profit and Loss Accounts of 
banks. While the revised formats will become ope 
rative only after the amendments to the Third Sche 
dule are made effective , the scheduled commercial 
banks (excluding RRBs) have been advised to dis 
close accounting policies regarding key areas of 
operations at onc place along with notes on ac 
counts in their financial statemants for the account 
ing year ended March , 31 , 1991 onwards on a 
regular basis . 


13 , 22 During the year under review , Purbanchal 
Bank Ltd ., Guwahati, which was under moratorium 
for some period during 1989 - 90 , was amalgamated 
with Central Bank of India as notified by the Gov 
ernment of India . The Highland Bank Ltd ., Tripura 
State Bank of India Ltd ., and Simla Banking Indust 
rial Co. Ltd , were dissolved during the period July 1 , 
1990 to June 30 , 1991; with this the number of 
banks under liquidation now stands at 121 . 


effective 
have been keves 
ac 


Capital Base of Banks 

13 . 17 The capital base of nationalised banks has 
bcen augmented with the Government of India cont 
ributing Rs. 700 crore during 1990 - 91 , bringing the 
aggregate contribution since 1985 to Rs. 2 ,600 Crore . 
The authorised capital of State Bank of India ( SBI) 
has been raised from R1 200 crore to Rs. 1 , 00 crore 
and its paid - up capital has also been increased from 
Rs. 150 crore to Rs. 200 crore . 


Customer Service 

13. 23 As mentioned in last year s Report the 
Reserve Bank had entrusted the conduct of surveys 
of customer service in banks in the four States of 
Gujarat , West Bengal, Tamil Nadu and Uttar Pra 
desh , to four professional agencies. Except the one 
ia respect of Uttar Pradesh , the reports have been 
received and their findings are being malysed. As a 
sequel to the Union Finance Minister s Budge : 
Speech in March 1990 , the Reserve Bank set up a 
Committee of 14 members, representing the Reserve 
Bank , banks, depositors employees , the manufactur 
ing industry and the export sector , under the chair 
manship of Shri M , N . Goiporia Chatrman , SBI, to 
study the current state of customer service in banks 
and to suggest measures to improve the perform 
ance of banks in this arca . 


Inspection of Banks 

13 . 18 During the period under reviow , the Rewerve 
Bank conducted Annual Financial Reviews in respect 
of 28 public sector banks and 13 Local Head Offices 
of S . B .1 . The financial inspections of 3 public sector 
banks, 11 private sector banks, 12 foreign banks 
and the State Bank of Sikkim , were undertaken 
during the year under review . 


Mechanisation Computerisation in the Banking 
dustry 


In 


Credit Relaxation in Punjab and J & K 


13. 19 Mention was made in the previous year s 
Report about certain concessions extended to bank 
borrowers in the States of Punjab and Jammu and 
Kashmir . These concessions have been further ex 
tended by one more year up to March 31, 1992 . 


Financial Diversification by Banks 

13 . 20 The commercial banks have made significant 
Strides in their diversification activities through their 
subsidiaries into new areas like merchant banking, 
mutual funds , housing finance , hire purchase equip 
ment leasing and factoring services . As at the end of 
March 1991, 8 public sector banks and one private 
sector bank had been allowed to set up their equip 
ment leasing -cum -merchant banking subsidiaries. The 
number of bank mutual funds remained at five as at 
the end of the period . In view of the ncreasing em 
phasis given to housing finance , nine banks have set 
up housing finance compaies subsidiaries or participa 
ted in equities of housing finance companies set up 
by other institutions . 


13. 24 Twenty offices of the Bank and three Gov 
ernment of India departments have been connected 
to the Store and Forward Transmissou (SFT) net 
work . Similarly , dedicated speech network connect 
ing 19 offices has been developed and so far 17 
offices have been connected and the remaining two 
offices of Jammu and Bhopal will be connected 
shortly . Also , the Banking Division (Government 
of India ) has been connected to the Reserve Bank 
speech network 

13.25 The Reserve Bank is cordinating and direc 
ting efforts towards establishing BANKENT , a dedi 
cated data communication network for the Reserve 
Bank and public sector banks. About 200 offices of 
the Reserve Bank and banks are being connected 
through BANKNET at seven centres viz ., Bombay , 
Delhi, Madras , Calcutta , Bangalore , Hyderabad and 
Nagpur . During the year, all inter - city lines were 
commissioned . The Bank has started furnishing in 
formation of net local clearing position through 
BANKNET at some centres, BANKNET will also 
be used for transmitting messages relating to funds 
transfer , issue of draft advices for large amounts , coni 
munication of foreign exchange rates, ctc . 


13 .26 The Reserve Bank is coordinating SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecom 
munications ) network in ladia . Fortytwo banks in 
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India including the Reserve Bank, have become 
members sub -members of SWIFT . The work on 
installation of hardware , softfare , training of staff, 
provision of data circuits and PSTN (Public switched 
Telecommunication Network ) lines is in progress and 
banks are expected to cut over to SWIFT on De 
cember 2 , 1991. 


Total Wals at the en 


lication Netwoand PSTN (Pune of staff , 


of hits in , end of end of of suit 


be submitted to the Reserve Bank for post-sanction 
scrutiny . The number of such proposals increased 
to 2 , 135 as at the end of Decemocr 1990 from 1 ,825 
as at the end of June 1990 . Total working capital 
limits in force relating to these proposals at the end 
of December 1990 werc Rs. 33 ,698 crore , of which , 
the share of public sector undertakigs was Rs. 16 ,366 
crore , or 48 .6 per cent. The facility -wisc distribtion 
of total limits at the end of December 1990 was 90 .4 
per cent for working capital purposes (including 
packing credit , inland and foreign bills ) , 9 . 0 per cent 
for term finance , and 0 . 6 per cent for sale of ma 
chinery on deferred paynient basis . 


13.27 At the end of June 1991, public sector banks 
had installed 5 , 190 Advanced Ledger Posting Ma 
chines (ALPMs) at about 1, 700 branches, of which 
4 ,977 ALPMs were operationalised with 4 ,413 on 
live run . Banks had installed 282 mini- compu ! crs 
Regional Zonal offices. Six banks had installed and 
operationalised mainframe computers at their respec 
tive Head Offices and several other banks are at an 
advanced stage in the process of installation . About 
45 . 000 members of staff of banks were imparted 
training so far in computerization mechanisation . . 


13 . 28 Total computerisation of branch operations 
at one branch of each bank is under implementation 
and has reached an advanced stage at some banks. 


13 . 35 Hitherto , under the CMA , all sanction andi 
or reitewal of credit limits to borrowers enjoying 
Sund -based working capital limits of Rs. 5 crore and 
above andjor term loan in excess of Rs. 2 crore were 
required to be reported by the banks ( sole bank of 
leader of the consortium ) to the Reserve Bank . On 
a review , it was decided to introduce , from January 
1991 , a system of percentage scrutiny of such pro 
posals instead of 100 per cent scrutiny earlier , in view 
of the progress made lyy the banks in implementing 
the recommendations of the Tandon Chore Com 
mittee reports to bring about financial discipline in 
availing of bank credit. While banks have been ad 
vised "hat the practice of reporting 10 ) per cent of 
sanction and /or renewal of credit limits to the Reserve 
Bank would continuc, in view of the reduction in the 
level of post - sanction scrutiny undertaken by the 
Bank , thely are expected to review their existing sys 
tem to appraise proposals and to monitos bank 
credit and improve upon it , wherever necessary . 


Computerisation of Cheque Clearance 


13, 29 It is proposed to introduce shortly mechani 
sed cheque processing system in the Clearing House 
managed by the Bank at Nagpur. 


13 . 30 The inter- city clearing facility of cheques has 
been extended one-way to four more smaller cetres , 
viz., Ahmedabad , Bangalore , Hyderalad and Nagpur . 
The facility of clearing outstation MICR cheques to 
some more centres would be extended iii a phased 
manner. The concept of Regional Grid in inter- city 
clearing has been introduced by connecting Coimba 
tore to Madras . 


13 , 31 The performance of special clearing of 
cheques of Rs, one lakh and above with the same-day 
credit to customers accounts), introduced in all the 
four metropolitan cities, has been satisfactory . Serling 
of inter-bank transactions by the Reserve Bank 
cheques has been replaced by an inter- bank clcaring 
settlement for the net amounts at six centres, viz ., 
Bombay, Delhi, Madras, Calcutta , Ahmedabad and 
Hyderabad . 


Monitoring of Accounts of Large Groups of Companies 

13 .36 Instances of the promoters of some largo 
industrial groups going ahead with establishment of 
new units and /or expansion of existing units even 
while there were defaults and/or serious irregularities 
in the accounts of some of their existing units were 
noticed by the Reserve Bank. As a result , while 
substantial funds of banks financial institutions were 
looked up in non - performing assets , some other 
banks financial institutions were required to sanction 
additional funds for new ventures expansion . It was , 
therefore , decided to monitor the accounts of large 
groups of borrowers on an on - going basis. 


Revision of Inventory Receivable 
Related Issues 


Norms and other 


13 .32 The report of the Expert Group constituted 
to review the existing Uniform Regulations and Rules 
for Clearing Houstes i order to placo the same on a 
statutory basis is likely to be finalised shortly . 


13. 33 During the yeðr , five new Clearing Houses 
have been opened , raising their number to 848 . 


13. 37 In the wake of the country s difficult balance 
of payments position , banks were advised in October 
1990 to resirict the level of holding of imported raw 
materials to the prescribed levels or up to a period 
of 3 . 0 months, whichever was less . These norms re 
presented the maximum levels of holding and should 
not be construed as entitlements in case borrowers had 
managed with lower levels in the past , 


Credit Monitoring Arrangement ( CMA ) 


13 .34 The Credit Monitoring Arragement (CMA ) 
has been in oberation in lieu of the Credit Authori 
sation Scheme since October 10 , 1986 , wherein banks 
have been authorised to sanction credit proposals of 
large borrowers with a requirement that the proposals 


13 . 38 The policy measures restricting the drawals 
under large credit limits have been ourlined in subse 
quent paragraphs of this Section . Certain relaxations 
were made having regard to peculiar problems faced 
by certain industries. Thus, although the Reserve 
Bank is not in favour of financing subsidy receivables 
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13 .41 As referred to in Part I of the Report, the 
rapid deterioration in the country s external payments 
situation called for special attention to issues con 
derning short- term management with the primary 
objective of conserving free foreign currency reserves . 
Towards this end , a sries of measures relating to 
bank finance for imports were introduced which 
sought to restrain inports to essential levels and 
reduce the importers dependence on free foreign 
exchange for import of capital goods. In response 
to the rapidly changing situation , the Bank s policy 
measures, which began in September 1990 , have had 
necessarily to be frequently widened , strengthened 
and modified in scope and coverage . These measures 
are summarised below . 


Import of Capital Goods 

13 .42 Banks were advised on Sepember 11 , 1990 
that importers of capital goods under OGL or under 
a specific import licence should be asked to approach 
the term - lending institutions for their foreign currency 
loan requirements. Should the banks for any com 
pelling reasons provide credit for such purposes , 
they should charge 0 .5 percentage point higher than 
the rate applicable to foreign currency loans covered 
by the Exchange Risk Administration Schemg 
(ERĄS ) . In this regard , the earlier ban on issuing 
guarantees to term lending institutions by banks for 
the loans extended by the former was removed . 


by banks, nevertheless, considering the special pro 
blems faced by the fertiliser industry , banks have been 
permitted to finance such receivables under the nor 
mal Retention Price Scheme (RPS ) for periods up to 
60 days . 

13 . 39 In view of the accumulation of finished goods 
and extended receivables, with " he polyester staple 
mbre ( PSI) manufacturing units which were raced with 
a low demand and low capacity utilisation , the units 
were allowed to hold finished goods and receivables 
up to 3 .0 months, as against the regular norm of two 
months , on a selective basis depending on the merits 
of each case , for a period up to December 31 , 1990 . 
The facility of assessing the working capital require 
ments under the First Method of Lending had been 
extended up to end - February 1991 to all textile units 
taken over by the NTC and State Textile Corpora 
tions , wherever they had availed of financial assistance 
fót modernisation , etc ., from IDBI other financial in 
stitutions, so that the dependence of these units on 
Government funds for strengthening the capital base , 
etc ., could be reduced . In respect of composite textile 
mills which continue to face the problem of stock 
accumulation of finished goods and extended receiv 
ables, banks were advised that they might permit the 
holding of stocks up to 3 .5 months as against the re 
gular combined norms of 3 .0 months in respect of 
finished goods and receivables on a selective basis and 
on merits of individual cases, for a period up to Sep 
tember 30 , 1991. The credit needs of all diamond ex 
porters , which were allowed to be assessed under the 
First Method of Lending for three years upto the end 
of 1990 , are now being assessed under the Second 
Method of Lending since January, 1991 . After a re 
vient - of -the norms for the diamond industry in June 
1991 , it was decided to reduce the levels of holdings 
to . 2 56 months for raw materials (including socks in 
process ), 1. 0 month for finished good and 3 . 0 months 
for receivables as against the earlier levels of 3 .5 
months, 1. 5 months and 3 .0 months, respectively , 
The above north of 3 . 5 months for raw materials ,and 
finished goods is inclusive of the transit period of 15 
da vs for receipt of rough diamonds in the case of DTC 
sight- holders. In the case of non - sight holders , the 
noitu , applicable is a maximum of 3 months. 
Lerdings to Leasing and Hire -Parchase Concerns 

13.40 Banks lending to leasing and hire-purchase 
concerps hitherto .were not to exceed three times their 
Nét Owned Funds (NOF ) within the prescribed over 
all ceiling of ten times of their NOF for their total ex 
ternal borrowings. Later, it was clarified to banks in 
July 1990 that the funds raised from financial invest 
ment institutions need not be included in the ceiling 
of three times of NOF, which is applicable to banks, 
lending only . However , the hire -purchaseſlease assets 
created out of finance from financial investment should 
be excluded from the build - up or its while calculat 
ing maximum permissible bank trainee (MPBF ) so 
that the bank finance was not proved for financing 
such assets. It was further clarified that the Deferred 
Payment Guarantees given by the uks on behalf of 
leasing hire purchase companies need not be included 
in the ceiling prescribed for the banks lending. Like 
wise , assets created against such guarantees need not 
also be taken into account while calculating MPBF 
Financing of Imports : Special Regulations 


13.43 Effective November 1 , 1990 , the bapks were 
asked to direct all importers of capital goods , to 
the financial institutions. Banks were permitted to 
grant Rupee term loans only if such imports could 
not be covered under the lines of credit available 
with the financial institutions. 


for fimaterials the levels 


Then this 10les as 


13 .44 On Dlecember 24, 1990 , banks were per 
mited to issue guarantees favouring financial institu 
tions on behalf of small borrowers as also others 
located at places which have no offices of financial 
institutions, subject to the commercial viability of the 
pronosals and certain other conditions. 


13.45 Banks were advised that as import of capital 
goods from bilateral trade countries were not covered 
by foreign lines of credit , banks could continue to 
finance such imports . Banks were also advised that 
where importers of capital gouds claimed to be in a 
position to meet the Rupee costs of the import from 
their own resources without having to obtain any 
term loan from banks r financial institutions, hunks 
anild nrovide the necessary letter of credit facility 
after satisfying themselves that they would not be 
required to grant any fugd -based facility for the 
purpose . 


13 .46 On a review , banks were advised on Feb 
ruary 6 , 1991 , that the could grant Rupee term loans 
in respect of import of capital goods in the following 
cases : (a ) imports under Technical Develonment 
Fund Scheme administered by the IDBI on behalf 
of the Government of India ; and (b ) import of 
technical konw - how by existing units for inodernisa 
tion and upgradation and where it was propored not 
to approach financial institutions for the purpose . 


- - 


- - 


import,91, that isted for further ordeced out offinancias 
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13. 47 In supersession of earlier instructions on months consumption or the prescribed levels , which 
import of capital goods , banks were advised on March ever was less. 
19 , 1991, that no sale of free foreign exchange 
should be permitted for import of capital goods under 

13 . 54 Banks were advised on November 19, 1990 
any circumstances until further orders and that import 

that import of life saving drugs and equipments were 
of such goods could only be financed out of foreign 

exempt from the application of minimum cash mar 
Currency lines of credit available with the financial gin it quirements. 
institutions. For this purpose , where necessary , banks 
were permitted to issue guarantees beyond March 

13 .55 With the objective of promoting exports , 
31 , 1991 in favour of financial institutions in order banks were advised on December 24 , 1990 , to ex 
to facilitate sanction of such loans by those institu empt units having to their credit cxports of not less 
tions. 

than 25 per cent of their turnover during the previ 

ous accounting year or Rs. 10 crore per annun , 
13 . 48 Opening of letters of credit for import of whichever was less , from the minimum cash margin 
capital goods out of free forcign exchange was per requirement on letters of credit . Imports from bilate 
missible on or before March 19 , 1991, in certain ral trade countries were also exempted from the re 
specified cases . On April 25 , 1991, the Reserve quirement of cash margins, 
Bank clarified that it would be in order for banks 
to honour lotters of credit for such imports which were 

13 . 56 Banks were advised on January 24 , 1991 , 
opened on or before March 19 , 1991, after ensuring 

to further exempt imports against Advance Licences 
that those were opened in conformity with the then 

and Advance Intermediate Licences from the require 
existing guidelines . 

ment of 50 per cent cash margins provided such im 

ports were strictly for self - consumption . 
13. 49 In respect of import of capital goods not 
covered by letters of credit and where shipments were 

13. 57 Exemptions from the requirement of mini 
cffected on or before March 19 , 1991, banks were 

mum cash margins were effected in respect of im 
advised to try to cover such imports under the foreign 

port of bulk drugs, formulations and intermediates , 
currency lines of credit available with financial institu 

imports made by companics holding Inland Private 
tions. In case these imports could not be covered 

Bonded Warehouse Licences granted under the Cus 
under the foreign currency lines o ! credit , sale of 

tonis Act, 1962, import of technical know -how and 
free forcign exchange might be effected , after having 

imports under suppliers credit for a minimum period 
ensured that the rupee cost of imports would he met 

of one year on February 6 , 1991 . 
by the importer from his own resources. 
13 .50 Bank were advised on May 31, 1991, that 

13.58 Effective March 19 , 1991 , the minimum 
import of capital goods not covered by foreign lines 

cash margins were stipulated at between 50 per cent 
of credit but under puppliers credit for one year 

and 133 . 33 per cent depending on the type of licence 
will be examined by the Reserve Bank on receipt of 

under which the imports, other than capital goods , 
certain details about the project for which the iniport 

were to be made and such minimum cash margins 
is to be made , the sources of finance for the project, 

were also made applicable to imports not under letters 
the stage of implementation , terms of suppliers 

of credit . Simultaneously , the exemption from tho 
credit, export performance of the company, and in 

prescribed minimum cash margins was curtailed to 
the case of a new project, the expected earning 

the following imports only : imports by Government 
saving of forign exchange. 

departments ; petroleum , oil and lubricants; fertilisers ; 

foodgrains ; edible oils ; newsprint; and life -saving 
13. 51 Opening of letters of credit for import of 

drugs. Banks were also advised to ensure that no ad 
capital goods from the USSR , Czechoslovakia and 

ditionality of limits drawing power was provided to 
Romania ( during the validity period of the agree 

their constituents to meet the requirement of cash 
ments with each of them ) was permitted effective 

margins. 
June 13, 1991. 

13 .59 Thc 50 per cent margin requirement on im 
13 . 52 Banks and financial institutions were per ports for own consumption made by registered 100 
mitted on July 24 , 1991, to open letters of credit per cent Export-Oriented Units ( EOUS) , units locat 
for import of capital goods for projects where the od in Export Processing Zones ( EPZs) and Free 
cost of imports would be reimbursed hy international Trade Zones ( FTZs ) was waived effective April 1 , 
institutions like the International Bank for Reconstruc 1991, subject to their exports being made to General 
tion and Development ( IBRD ) , the Internaional Currency Area ( GCA ) and export proceeds being 
Development Association (IDA ) and the Asian Deve realised within a period of six months from the date 
lopment Bank (ADB ). 

of export 


Import of Goods other than Capital Goods 

13 . 53 Banks were advised on October 25 , 1990 
to maintain a minimum cash margin of 50 per cent 
on all imports of raw materials , components, etc ., 
except imports relating to certain export activities an 
well as to the core sector of the economy. The level 
of imported inventory was also restricted to 3. 0 

689 GI92 — 26 


13 . 60 Imports for own consumption against Ad 
vance and Imprest Licences were exempt, effective 
· April , 1, 1991, from the prescribed minimum cash 
margins provided the exporter had no cxport bills 
outstanding beyond a period o six months from the 
date of export. Imports under REP and Additional 
Licences were subject to 50 per cent cash margin , 
effective April 1 , 1991 , provided the export proceeds 


- 


- 
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against which such licences hod been issued had been 

cash margin for the import of life saving 
fülly realised 

equipments has been raised to Rs. 10 lakh 

from the existing limit of Rs. 2 lakh . 
13.61 The minimum cash margins on imports under 
OGL were further raised to 200 per cent and on im 

( b ) In the case of imports under letters of credit , 
ports under Specified Licences to 150 per cent effect 

banks have been permitted to release the 
ive April 22 , 1991 Import of lifc -saving equipments 

amount of cash margir once goods are 
for valu up to Rs. 2 lakh was exempted from the pres 

cleared by the Customs and the Exchange 
cribed minimum cash margins, Imports of gem and 

Control copy of the Customs Bill of Entry 
jewellery under Imprest Licences, for value added re 

is produced to the bank . In the case of im 
export, were exempt from the prescribed minimum 

ports not covered by letters of credit , the 
cash margins provided the importer had no export 

cash margin amount may be released on 
bills outstanding beyond 90 days from the date of ex 

similar conditions only if such imports are 
port and he undertook to realise future exports also 

covered by suppliers credit for a minimum 
within 90 days . Imports of gem and jewellery 

period of six months . 
against REP licences to qualify for relaxed 

c ) The Reserve Bank would consider waiver 
cash margin were further subject to an undertaking 

of cash margin requirements in cases where 
that future exports would be realised within 90 days 

the exporter - importer would be in a posi 
and a minimum period of supplicrs credit of 90 days 

tion to obtain advance payments against his 
was available . 

futurg exports and or suppliers credit to 
13 .62 As explained earlier, with a view to provid 

cover the furiod of export realisation . 
ing an incentive to exporters who repatriate export 

(d ) Export bills outstading for valid reasons 
proceeds early and , at the same time, making the 

not exceeding 5 per cent of the average cx 
credit dearer to those who delay fepatriation of such 

port rcalisation during the previous three 
proceeds, the lending rates for post-shipment export 

years, subject to a ceiling of Rs . 1 crore as 
credit were further revised . 

against the existing ceiling of Rs. 50 lakh , 

would not be reckoned for the purpose of 
13 .63 Government of India had decided on April 

deciding whether export bills were outstand 
23 , 1991 , that all the import Replenishment Licences 

ing beyond six months from the date of 
should be issued only after realisation of export pro 

export, 
ceeds. In view of these changes, the banks were ad 
vised to waise the l equirement of prescribed minimum 

13.67 Certain further relaxations were made on 
cash margins in respect of imports against such post 

August 9 , 1991 for export -related activities in the 
payment Replenishment Licences . 

wake of the new trade policy : 
13.64 Import of goods other than capital goods 

( a ) Imports of certain types of hides and skins, 
under suppliers credit for one year and above were 

leather and chemicals by manufacturer 
exempt from the requirement of prescribed minimum 

exporters as well as by export and trading 
cash margin of 50 per cent (imposed on March 19 , 

louses are exempt from the prescribed 
1991 ) , with effect from May 31, 1991 . 

minimum cash margins , provided export 

outstandings do not exceed the stipulated 
13 .65 Effective June 6 , 1991 , in the interest of ex 

tolerance level. 
port promotion , manufacturer exporters of finished 
leather leather products , chemical and pharmaceuti 

(b ) The exemption available to certain categor 
cals , engineering goods , garments and marine pro 

ies of manufacturer -cxporters for import of 
ducts , were permitted to import, other than capital 

goods other than capital goods up to 10 per 
goods, without any cash margin to the extent of 10 

cent of their actual uxports to GCA during 
per cent of their actual export realisation from the 

the previous year subject to a ceiling of 
Gencral Currency Arca subject to the ceiling of 

Rs. 2 .5 crore in a year has been enhanced 
Rs. 2 . 5 crore in a year. Imports of hides and skins 

to 20 per cent with ceiling of Rs, 5 crore 
from USSR by inanufacturers-exposters was fully ex 

in a year. 
empt from the requirement of prescribed cash margins, 
The above relaxation , however, would be available Export Credit : Performance by Banks 
where no export bill remains cutstanding beyond a 
period of six months from the date of export. 

13 .68 Data relating tu 49 scheduled commercial 

hanks which account for about 95 per cent of bank 
13 .66 In the light of the Report of a Review Panel, 

credit of all sheduled commercial banks ( re 
the Reserve Bank has modified on August 1 , 1991 , 

forred to in Part I ) show that their outstanding ex 
the extant guidelines on the prescribed cash margins 

port. credit increased from Rs. 8 ,245 crore at the end 
as under : 

of March 1990 to Rs. 9 , 153 crore as at the end of 

March 1991 , thus registering a rise of 11.0 per cent. 
( a ) Import of raw materials and intermediate for 

the manufacture of specified bulk drugs and Standing Committee on Export Finance (SCEF ) . 
formulations would be exempt from the re 
quirement of cash margin . Further , the 13.69 The Standing Committee on Export Finance 
Jimit for exemption from the prescribed ( SCEF ), which is a high -powered policy -making 
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body on export linance , after discussing various pro not receive any deposits, payments during the deve 
DICIS laced by the exploring community , took the lopment and construction stages and that on comple 
10llowing two important deciskos : 

tion , the dwelling units will be sold on outright salo 
( 1) the availability of concessive rale of interes basis at predetermined prices to allottees. 
for post -shipment ciedit for bus realsed 

National Housing Bank (NHB ) 
Dcyond the due date be withdrawn , and 

13 . 74 The share capital of the National Housing 
( ii) the cui-utt period for the purpose of export 

Bank (NHB ) which was last raised in September 
credit be synchronised with the Exchange 
Control Regulations of 6 months from the 

1989 from Rs. 100 to Rs. 150 crore was further 
date 0 . yoipment for realisation of export 

raised to Rs. 200 crore in October 1990 . NHB 
proceeds. 

issued its third series of bonds guaranteed by the 

Central Government and carrying an interest of 
Export Credit ( Interest Subsidy Scheme, 1968 

11 . 5 per cent per annum amounting to Rs. 80 crore ; 
13 . 70 From the lunds made available to: it out of the total of such loans raised by the NHB so far 
The Marketing Development Assistance (MDA ) Or amount to Rs. 160 crore . The Reserve Bank raised 
trie Government of India , the Reserve Bank has dis 

its long-term loan to Rs. 50 crore from Rs. 25 
bursed interest subsidy to commerciai banks and eligi 

crore sanctioned in the previous year to NHB bring 
ble cu -operative banks at 5 per cent per annum in lite 

ing total assistance extended so far to Rs. 125 crore , 
case of pre - shipment and 3 .85 per cent in respect of 

13. 75 On July 20 , 1990 NHB launched its Capi 
post -shipment credit on cash basis. During the purod 

tal Bonds Scheme under which the bonds, which 
July 1, 1990 to June 30 , 1991, the total disbursement 

are neither transforable nor negotiable, carry 9 per 
amounted 10 Rs. 290 crore . Consequent upon the re 

cent interest per annum , payable half - yearly or on 
vision of the rate of interest on export credit provided 

discounted basis in the beginning itself , and provide 
by banks as a sequel to the abolition of subsidies on 

100 per cent tax exemption on capital gains arising 
exports by Government, effective August 6 , 1991, 

out of sale transfer of long -term capital assets like 
banks have been advised that they would not be eligi 

land , building, shares and securities , jewellery , etc ., 
ble for interest subsidy under the scheme. 

under Section 54 (e ) of the Income Tax Act, 1961 . 
Duty - Drawback Credit Scheme 1976 

Under this Scheme, NHB has collected a sum of 
13 .71 For the period November 1 , 1990 to Octo 

Rs. 82 .21 crore from 2 , 480 applicants till the end 

of June 1991. 
ber 31, 1991, 27 banks lave been sanctioned limits 
aggregating Rs. 99.70 crore to cnable them to avail 13.76 Under the USAID Government Housing 
themselves of interest-free refinancc admissible under Guarantee Programme, NHB had raised as a first 
the Duty -Drawback Credit , Scheme, 1976 . 

tranche, on April 18 , 1991, a sum of US $ 25 million 

from the US capital market. The loan has a matu 
Housing Finance 

rity period of 30 years and bears a fixed rate of 
13 .72 As regards the allocation for housing finance, interest of 8 .63 per cent annum . The foreign cur 
scheduled commercial banks were advised to continue rency component of the loan was passed on to 
to compute their respective share at 1 . 5 per cent of the Central Government which in turn made avail 
their incremental deposits during the previous year, able rupee funds to the NHB . The funds raised are 
During 1989 - 90 , as against a targeted amount of being utilised to support eligible housing Anance 
Rs. 322 crore , the actual bank credit disbursed for companies in making long -term shelter finance avail 
housing finance was higher at Rs. 390 crore . The able for households below the median income 
overall quantum earmarked was Rs. 387 crore for (Rs. 2 , 000 per month ). NHB has also secured a 
1990 - 91, and for 1991- 92 , Rs. 365 crore . Till recently , loan through the Government of India from the 
banks were perinitted to issue guarantees in favour of Overseas Economic Co- operation Fund (OECF ) of 
Housing and Urban Developinent Corporations in res Japan for Yen 2 . 97 billion which will also be uti 
pect of lousing loan to State level institutions provi lised for extending housing loans to households 
ded certain terms and conditions were satisfiedi Con below the median income. 
scqucnt upon State Governments being empowered 

13. 77 Consequent to the restructuring of the 
to extend guarantee on behalf of State - sponsored 

lending rates of scheduled commercial and State 
bodies in respect of loans given by HUDCO and cer 
tain other financial institutions irrespective of the rate 

Co -operative banks with effect from September 22 , 
of interest charged on the loan , banks have been ad 

1990 . NHB modified its refinance rates as under : 
vised in October 1990 not to issuc guarantees favour 

por Loan Amount 
ing HUDCO in respect of loans given to State -spon 

Rato of intorost 
(in Rupoos ) 

(per cont per annum ) 
sored bodies . 
13 . 73 Private builders wlio were allowed bank 

To bo To be 
finance by way of a demand loan linked to a specific 

chargod by charged by 
NHB 

primary 
project for a maximum period of 18 months , can , 

londor to 
effective June 5 , 1991 , avail of bank credit by way 

borrower 
of term loans for a period ranging from three to five 
years , linked to each specific project for the develop 

Upto 7500 

10 . 0 
7501 - 15000 

11 . 5 
ment of plots together with construction of flats houses 
under the refinance sclicme of National Housing Bank , 

15001 -- - 25000 

10 . 0 

12 . 0 
125001 - 50000 

12 . 5 
subject to the compliance with a few important con 

14 . 0 
50001- - 200000 

14 . 0 
ditions including, among others, that builders should 

15. 0 
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- - 
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The ceiling for 100 per cent refinance has also ancę in principle for 77 projects involving a total 
been increased to Rs. 2 lakh for loans towards outiay of Rs. 618 . 7 crore for development of 22 ,200 
construction acquisition of new housing units with plots and construction of 31, 650 houses. 
built up area not exceeding 40 sq . mts . Refinance 
to the extent of 100 per cent will continue to be 

13. 81 The NHB also participates, on merits, in the 
available in respect of loans upto Rs. 1 lakh 

cquity of housing finance companies . As a matter of 

for 
units with more than 40 sq .mts. built up area but 

policy, NHB has decided to participate in the equity 
costing not more than Rs. 1 .50 lakh (including cost 

of only those new existing housing finance companies 
of land ) . Loans up to Rs. 30 ,000 for major repairs 

which commit to open branches in the Central, Nor 
or upgradation will continue to qualify for 100 per 

ther and North -Eastern Regions, where housing 
cent refinance . The above modifications were made 

finance system is yet to develop in a significant way . 
applicable to all eligible housing loans disbursed by 

NHB has, till now , decided to participate in the equity 
scheduled commercial and co - operative banks on or 

of 4 HFCs amounting to Rs. 5 . 5 crore to be promot 

cd by Bank of Baroda , Vysya Bank Ltd ., Andhra 
after September 22 , 1990 . In respect of housing 
finance companies and State - level apex co -operative 

Bank and Central Bank of India . As on June 30 , 
housing finance societies, the modine provisions of 

1991 , NHB has participated in the equity of Akshaya 
the refinance schemes were brought into force from 

Awas Nirman Vitta Ltd . (Bank of Baroda) and Vysya 
January 1 , 1991 . Subsequently , with efllect from May 

Bank Housiag Finance Lid . (Vysya Bank Ltd .) to the 

extent of Rs. 2 . 8 crore . NHB has , so far , recognised 
1 , 1991, in respect of housing finance companies 
(HFCs) , the loan slab of Rs . 50 ,001 — Rs. 2 ,00 , 000 

16 HFCs as eligible for financial assistance . Of these , 
was spilt into two slabs of Rs. 50 , 001 — Rs. 1 ,00 ,000 

2 are in the public sector , 2 in the joint sector and 
and Rs. 100 ,000_ .- Rs. 2,00 ,000 and the rates of 

the remaining 12 are in the private sector. Among the 
interest to be charged to the ultimate beneficiary 

companies recognised in the private sector, 7 are 
werc fixed at 14 . 5 and 15 .0 per cent per annum , res 

sponsored by institutions banks and 5 are sponsored 
pectively while refinance from NHB attached interest 

by private individuals. 
at 13 .5 and 14 .0 per cent per annum , respectively . 

13.82 Till June 1991, NHB has sanctioned cquity 
13. 78 Til the end of June 1991 , rcfinance assist 

assistance for 4 projects aggregating to Rs. 116 lakh 
ance ( including ad hoc financial assistance ) provided 

In keeping with the criteria for extending support to 
by NHB to all categories of eligible primary lenders 

locally porduced standardised building materials 
amounted to Rs. 567. 5 crore which compares with 

and components , using agricultural and industrial 
that of Rs. 131. 7 crore as at the end of June , 1990 . 

waste , support has been extended to the 
The HFCS accounted for 83 .7 percent of the total 

following units maufacturing ; (a ) Sand lime brick , 
refinance sanctioned followed by co - operative scctor 

(b ) Flyash -based building material products, and (c ) 
institutions 11.2 per cent and scheduled commercial 

Polyester cast moulded products. 
banks 5 . 1 percent. The refinance assistance was 

Sick Industrial Undertakings 
cxtcnded in respect of about 2 .0 lakh dwelling 
units , including units for upgradation and projects 13 . 83 The commercial banks have been advised 
for land development and shelter construction . 

tha : they should on their part actively support schemes 
13 .79 The Home Loan Account Schemc which 

pertaining to takeover and revival of sick units by the 
has been in operation since July 1 , 1989 has now 

workcrs co -operatives of such units. Apart from tak 
boxen extended to select housing finance companes. 

ing advantages of the Equity Fund Scheme formulated 
On the basis of information received , more than 4 

57 IDBI for providing sof: loans to workers co -opera 
lakh accounts have been opened under the scheme 

tives to contribute their share of equity in sick units, 
by the end of March 1991 . The amount of deposits 

in case rehabilitatia , packages involve concessions be 
collected was about Rs. 68 crore . 

yond the RBI parameters, banks have been advised 

to consider such reliefs on the merits of individual 
13 .80 Interest rates under refinance schemes for cases . It has been decided that for existing additional 
land development and shelter projects executed in facilities for sick weak units being nursed under reha 
accordance with NHB s guidelines by public agen bilitation programme, the stipulated exposure limits 
cies, co - operative housing societies, professional would not be applicable. Banks have been permitted 
developers as also for rental housing projects of to sell their existing debt of a sick unit at a discount 
public and private sector employers were also re to another bank which is prepared to purchase it only 
vised so as to conform to the revised interest rate in cases where rehabilitation packages have been fina 
structure . The interest on term -loans will be worked 

lised and with the consent of other participating mem 
out as a weighted average of the rate applicable in bers in the consortium . Banks have been delegated 
respect of individual components and charged for 

the discretion to consider the extent of reliefs conces 
the project loan as a wholc, interest on refinance sions as part of the packages evolved for the rehabili 
from NHB being one per cent lower than the said tation of potentially viable non - SST sick weak industrial 
rate. The guidelines were also liberalised . Accord 

units beyond the prescribed parameters without the 
ingly , the prescribed plot and dwelling unit size can 

requirement of obtaining prior approval of the Reserve 
be mariginally relaxed so long as the cost does not 

Bank , with a vicw to speeding up the process of im 
exceed Rs. 50 , 000 and Rs. 1. 5 lakh , respectively . 

plementation of revival packages. 
During the year, these refinance schemes were ex 
tended to all eligible housing finance companies also 13.84 According to the latest available data (Sep 
NHB has, till the end of June 1991, approved 43 tember 1989 ) , the total number of non -SSI units iden 
propjects aggregating Rs. 298 .4 crore for develop tified by banks as sick is defined under the Sick In 
ment of 17 . 803 plots and construction of 38 ,449 dustrial Companies (Special Provisions ) Act, 1985 
dwelling units . Besides , NHB has also given clear ( SICA ), was 1 , 419 with outstanding bank credit of 
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Rs. 4 ,258 crore as at the end of September 1989. Out year. This limit was subsequently raised to Rs. 50 
of these , viabilidy studies were completed in respect of crore by sanctioning and additional limit of Rs. 6 
1 ,167 units and 456 of them were considered viable . crore . The Corporation has been utilising the limit to 
Again , of the units considered viable , 280 units were meet its ad hoc needs. Its outstanding borrowings as 
put under a nursing programme by banks. The total on June 30 , 1991 amounted to Rs. 41 crore, 
number of non - SSJ units identified by banks as weak 
in this period was 762 with outstanding bank credit 

13 .89 An ad hoc borrowing limit of Rs. 33 crore 
of Rs, 2 , 183 crore. The viability studies were com 

was sanctioned to the Industrial Credit and Investment 
pleted in respect of 560 units and 315 units were con 

Corporation of India (ICICI) for the fiscal year 1990 
sidered as viable . Of the viable units , 183 units were 

91. ICICI availed of the limit on an ad hoc basis and 
put under a nursing programme by banks . The num 

repaid the entire outstanding amount on March 30 , 
ber of sick SSI units , which includes rural artisans, 

1991 . A fresh limit of Rs. 30 crore has been sanc 
village and cottage industries as also SSI units, were 

tioned to ICICI for the financial year 1991 - 92 , The 
1 , 86 ,441 at the end of September 1989 , involving 

ad hoc borrowings of IFCI and ICICI are at the Bank 
bank finance of Rs. 2 ,243 crore . Of these , only 16 ,042 

Rate . 
units with outstanding bank crcdit of Rs. 568 crore 
Were considered potentially viable and 8 , 201 units 
were put under nursing programmes. 

13 .90 The Reserve Bank sanctioned an aggregate 
ad hoc borrowing limit of Rs. 98 .23 crore for 1990 - 91 

( July - Junc ) to 15 State Financial Corporations (includ 
RBI Assistance to Financial Institutions 

ing Tamil Nadu Industrial and Investment (Coropra 

tion ) against the security of ad hoc bonds guaranteed 
13 . 85 The Bank did not sanction any fresh long by the respective State Governments. These limits 
term loan to the Industrial Developmen ! Bank of India were valid up to June 25 , 1991 and the interest charg 
( IDBI) out of the National Industrial Crcdit (Long ed was at the Bank Rate of 10 per cent per annum 
Term Operations ) Fund for the year , 1990 -91. The 

on actual borrowings. The aggregate amount outstand 
IDBI, however, repaid Rs. 117 . 15 crore during 1990 ing against these ad hoc limits amounted to Rs. 30 . 78 
91 and its outstanding borrowings as on June 30 , 1991 crore as on April 30 , 1991 ( this comprises outstand 
amounted to Rs. 3 , 705 . 15 crore . Although a short ings of 10 SFCs as on April 30 , 1991 and 5 SFCs as 
term credit limit of Rs. 400 crore carrying interest at on March 31, 1991) . 
the Bank Rate (i.e . 10 per cent per annum ) was sanc 
tioned to IDBI on March 2 , 1991 which was valid up 
to June 30 , 1991 , the IDBI did not avail of this limit. 

Commitment Charge 
Like other all -India term -lending institutions. ȘIDBI, 
which is now eligible to borrow short and long-term 

13 .91 Mention has been made in Part I of the Re 
funds from RBI under Sections 17 and 46 of the 

port about the levying of a minimum commitment fee 
Reserve Bank of India Act, 1934 , was sanctioned a 

on the unutilised portion of the working capital limits 
long-term loan of Rs. 400 crore out of the National 

sanctioned to borrowers . The following limits are , 
Industrial Credit (Long - Term Operations) Fund for 

however, exempted from this stipulation : (a ) Work 
utilisation during 1990 -91 (July - June ) repayable after 

ing capital limits sanctioned to sick weak units ; (b ) 
15 years at a consessive interest rate of 6 per cent per 

Limits sanctioned for export credit (both pre - shipment 
annum , which was fully availed of. In addition , 

and post -shipment) as well as against export incentives, 
two separate limits of Rs. 300 crorç cach of short 

viz ., duty drawback , cash compensatory support, etc ; 
durations ( aggrcgating Rs. 600 crore ) were sanctioned 

( c ) Inland bills limits, extended by way of bills pur 
to SIDBI. However , SIDBI has utilised only Rs. 75 chased discounted or overdraft cash credit limit sub 
crore of the first limit of Rs. 300 crore . 

limit against bill for collection ; (d ) Credit limits sanc 

tioned to commercial banks, financial institutions and 
13 . 86 For 1990 -91 (July - June), the EXIM Bank 

co -operative banks including land development banks . 
was sanctioned a long-term credit limit of Rs. 120 

In view of the restrictions imposed on drawals under 
crorc out of the NIC (LTO ) Fund , repayable after 15 

large cash credit limits during May 9 to September 30 , 
years at an interest rate of 7 per cailt per annum . 

1991, banks were advised that the Reserve Bank in 
EXIM Bank fully availed of the limit and its outstand 

structions relating to levy of minimum commitment 
ing borrowings from the Fund as on June 30 , 1991 

charge of one per cent per annuim in the unutilised 
amounted to Rs. 745 crore . 

portion of the working capital limits sanctioned to 
borrowers would be held in abeyance during this 

period . 
13 .87 The Industrial Reconstruction Bank of India 
( IRBI) was sanctioned a long- term crcdit limit of 
Rs. 35 crore out of the NIC (LTO ) Fund, repayabic 

Co - acccptance Issuance of Guarantees 
after 15 vcars at an interest rate of 6 per cent per 
annum . With fully availed of the limit , IRBI s out 

13 .92 In accordance with the Reserve Bank s extant 
standing borrowings from the Fund as on June 30 , 

guidelines that banks should not execute guarantees in 
1991, amounted to Rs. 130 crore . 

favour of financial institutions (where the latter ap 

praise a proposal and assume the credit risk ), it has 
13 88 The Reserve Bank sanctioned an ad hoc bor been clarified that banky should not execute guaranteesi 
sowing limit of Rs. 44 crore to the Industrial Finance co - acceptances favouring financial institutions under 
Corporation of India (IFCI) for the calendar year the Buyers Line of Credit Scheme operated by the 
1991 as against Rs. 40 crore during the previous latter , 


nk of India 400 crore outations) Fund for 
loan of Long-Ter(July-June) fto per cenition 
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14 . DEVELOPMENTS RELATING TO CO 

OPERATIVE BANKING 
Primary (Urban ) Co -operative Banks (PCBs) 
(i) Progress 

14 .1 During the year 1990 -91 ( July - June ), 10 new 
PCBs were issucd licences to commence and /or carry 
on banking business. One banks (Kundara Co 
operative Urban Bank Ltd ., Kundara ) was refused 
a licence to carry on balking business as a prelude 
to this bank being taken under liquidation by the 
Registrar of Co - operative Sociсties, Kerala . With the 
deletion of one PCB and one salary carners bank 
from the list of primary co -operative banks, the 
number of PCBs at the end of June 1991 was 1 ,397 
( including 93 salary earners banks, 38 Mahila banks 
and 49 banks under liquidation ) in the country . Of 
these , the total number of PCBs licensed to carry 
on banking business as at the cnd of June 1991 had 
increased ko 1, 028 from 1 ,013 as at end - June 1990 . 


thie additional interest so allowed to be offered has 
been reduced to not more than 0 . 5 percentage point 
in respect of scheduled PCBs for their terin deposits 
of all maturities. For non - scheduled PCBs the same 
0 .5 percentage point interest discretion has been 
prescribed for the maximum maturity deposits of 3 
years and above ; for other maturities, it has been 
retained at 1. 0 percentage point. Also , for savings 
deposits of all PCBs, the additional interest permitted 
has been retained at not more than 1 ,0 percentage 
point. 


Interest Rates on Advances 

14 ,7 Following the rationalisation of interest rates 
on advanccs made by commercial banks, a similar 
exercise was done for PCBs and a new interest rates 
structure keeping in view their size and preponde 
rance of small - size loans was prescribed with effect 
from June 1 , 1991. Subsequcntly , as a sequel to 
further step -up in interest rates on advances made by 
commercial banks , similar increases were cffected in 
respect of interest rates on advances charged by 
PCBs effective July 24 , 1991. In respect of the 
gencral category (i.e ., other than the concessive rates ), 
the increase was 0 .5 percentage point each to a range 
of 15 . 0 per cent to 16 .5 per cent for all sizes of 
advances upto Rs. 2 lakh and from 17 .0 per cent 
(minimum ) to 18 . 5 per cent ( minimum ) for advances 
over Rs. 2 lakh . 


in interest increases we charged 
furtherercial 
bamlesi rates. 1991. in 


14 .2 The Reserve Bank has decided to appoint a 
committee headed by Shri S . S . Marathe , Member, 
Central Board of Directors, to review the present 
policy in regard to setting up of new PCBs and other 
related issues including conversion of societies into 
PCBS. 


14 . 3 At the end of December 1990 , the number of 
ollices of PCBs stood at 3 , 391 ( provisional) as against 
3 ,358 — as at the end of June 1990 . The new 
branch licensing policy covering the three -year period 
1991-92 to 1993- 94 for the primary urban co 
operative bonks has been formulated and the appli 
cations received for allotment of centres are under 
consideration . 


14 . 4 Three more banks , all in Maharashtra , viz ., 
Bassein Catholic Co- operative Bank Ltd ., Vasai, 
Cosmos Co - operative Bank Ltd ., Punc , and New 
India Co -operative Bank Ltd ., Bombay were included 
in the Second Scheduie to the Reserve Bank of India 
Act, 1934 with effect from December , 1990 . With 
this , the total number of scheduled PCBs had risen 
to 14 (Maharashtra 11 and Gujarat 3 ) from 11 as 
at end -June 1990 . 


Maximum Limit on Advances 

14 .8 With a view to curbing kite- flying operations , 
by the clientele of the primary cooperativc banks, 
it was instructed that drawals allowed against cheques 
sent for collection (both local and outstation ) would 
be treated as unsecured advances and would be sub 
ject to thc directives issired on the subject by the 
Reserve Bank . Clearing House authorities at various 
places were also advised to ensure compliance of 
appropriate rules by members governing utilisation of 
tavourable clearing balances so as to deny them the 
use of such funds befcre the returned cheques had 
been adjusted . With etfect from May 20 , 1991, 
thç maximum limits on unsecured advances to a 
director ( including relatives ) or any other single 
party connected group for trade , commmercc , cottage 
and small - scale industry and identifiable purposes, 
were revised upward to Rs. 25 , 000 and Rs . 50 .000 
in respect of PCBs with demnand and time liabilities 
( DTL ) of Rs. 1 crore and above but less than 
Rs. 10 crore , and Rs. 10 crore and above , respectively . 


Tative cribed , 1.c.priority 
fibed in 


Priority Sector Advances 

14 ,5 As at the end -June 1990 , out of 579 rcport 
ing primary co - operative banks, 398 hanks had 
achieved the target prescribed , i.c ., 60 per cent of 
their total advances for lending to priority sector and 
416 banks achieved the sub -target prescribed , i. e. , 
25 per cent of the priority sector advances , for 
londing to weaker sections. Such priority sector 
advances in the case of reporting banks aggregated 
Rs 1,703.33 crore , formning 63. 1 per cent of their 
total outstanding advanices. 


Financing of Leasing Hir : Purchase 

14 .9 PCBs with working capital funds of Rs. 25 
crore and above had been allowed to take up financing 
of leasing hire purchase companiei in consortium 
with scheduled commercial banks . 


Interest Rates on Deposits 

14 ,6 The Primary Urbon Co-operative Banks 
( PCBs) hitherto enjoyed the discretion to allow addi 
tional intcrest at a rate not exçerding 1 . 0 
per cent per annum on domestic saving and terin 
deposits. In view of the higher interest rates now 
available on terin deposits, effective July 24 , 1991 , 


Increase in CRR 

14 , 10 Effective from the fortnight beginning July 
13. 1991, eleven scheduled primary (urban ) co 
operative banks are required to maintain a cash 
reserve ratio of not less than 6 per cent of DTL in 
India as against the 3 per cent minimum hitherto 
maintained by them . The remaining three scheduled 
primary (urban ) co -operative banks , which were inclu 
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did in the Second Schedule of the Reserve Bonk of Inspections 
India Act, 1934 recently , shall maintain a CRR of 

14 . 15 During the period July 1 , 1990 to June 30 , 
not less than 6 per cent from the forinight beginning 

1991, statutory inspections of 494 PCBs were conduc 
January 11, 1992 . 

ed under Section 35 of the Banking Regulation Act, 

1949 ( as applicable to Co -operative Societies ). 
Refinance Facilities 

14 . 11 During the financial year 1990 - 91 , short Committees and Working Groups 
term credit linits aggregating Rs. 18 ,70 crore were 

1.4. 16 The Standing Advisory Committee (SAC ) 
sapctioned at a concessive rate of interest ( 2 .5 per 
cent below the Bank Rate ) to the State Co -operative 

for Urban Co -operative Banks inet and disinusscd, 
Banks on behalf of 37 PCBs for financing working among other matters pertaining to (i ) revised scheme 

of refinance under Section 1712 ) (bb ) read with 
capital requirements of cottage small - scale industrial 
units as against Rs. 20 .71 crore sanctioned on behalf 

Section 17 ( 4 ) (c ) of the Reserve Bank of India Act, 

1934 ; (ii) issue of licencus to 

The outstanding 
of 53 PCBs in the previous year. 

cxisting urban co 
against these limits amounted to Rs. 16 .27 crore as 

operative banks ; ( iii ) wursing of Mahila urban 
on March 31, 1991 as against Rs. 18 .07 crore in the co - operative banks, etc 
corresponding period of the previous year. 

SCBs & CCBS 
Credit Guarantee Scheme 

(i) Licences 
14 . 12 Licensed PCB , and unlicensed PCBs specifi 

14. 17 In the period July 1990 to June 1991. 
cally recommended by the Reserve Bank are eligible licences were issued to three State co -operative hanks 
for availing themselves of guarantee cover under the to open branches at 5 centres in their respective areas 
Small Loans ( SSI) Guarantee Scheinc, 1981 210 of operation under Section 23 of the Banking Regula 
Small Loans ( Co -operative Banks) Guarantec Schenc, tion Act, 1949, 
1984 administered by the DJCGC . As at the end 
December 1990 , the number of PCBs which had ( in Interest Rates 
joined these two schemes stood at 191 and 90 , res 
pectively , as against 187 and 89 , respectivcly , on the 14 .18 In alignment with the periodical changes 
corresponding date of the previous year . 

eflected in respect of interest rates on deposits of 

commercial banks ( set out in earlier Section ) the 
Non -Resident Accounts 

deposits rates of State and Central co - operative banks 

were also correspondialy raised . Upward revisions 
14 . 13 At the end of June 1991, 58 PCBs Wire in deposit rates during October 1990 and April and 
permitted to open and maintain Non - resident (ordi 

July 1991 were thus made A new category of 
nery external) accounts in Rupecs. 

deposits of three years and above was introduced with 

effect from October 10 , 1990 carrying a rate of 
Weak and Non -viable Banks 

interest of 11 per cent per annum . The interest 
14 .14 As on 

rate on term deposits for 3 years 
March 31. 1991 , the number of 

and obove was 

raiscd hy one percentage point to 12 .0 per 
PCB , classified as 

cent 
financially weak strod at 230 . 

effective April 13 , 1991 . The term deposit rates 
Thev were dosignated as weak because of the heavy 

were further raised across -the-board by one 
crosion in their owned funds, high level of overdues 

pcr 

cintage point effective July 4 , 1991 . 
non -compliance with minimum share capital required 

The revisions 
in terms of the provision of Section 11 ( 1 ) of the 

are applicable also to State and Central co -operative 

hanks. Besides, the State and Central co - operative 
Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co 

hanks mav . at their 
operative Societies ), not satisfying the viability norms 

discretion , allow additional 

interest of 1 \ 4 per cent and 1 / 2 per cent, respectively 
prescribed by Reserve Bank , etc. Drising the year , 
directions under Section 35A of the Banking Regula 

over and above the prescribed rates. 
tion Act , 1949 ( as applicable to Cooperative Socie 
ties ) , placing restrictions , among others, on making 15. OTHER BANKING DEVELOPMENTS 
payments to depositors and incurring of expenditure 
beyond specificd amounts , were issued to 3 PCBs, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
viz ., Virdhaman Co -operative Bank Ltd ., Maratha 
Market Peoples Co- operative Bank Ltd ., and Vaibhav 

15 . 1 During the year under review . the Deposit 
Co -oppintive Bank Ltd ., due to their unsatisfactory 

Insurance and Credit Guarante : Corporation MICGC ) 
financial nosition and methods of operations leading 

continued to operate the Deposir Insurance Scheme to 
to serve liquidity crisis. Certain relaxations were 

proviric insurance cover to small depositors in hanks 
made in the amount payable to depositors. ( Into 

and five Credit Guarantee Schemes ( four for small bor 
Rs. 5 non acceptances of fresh deposits includino 

rowers and one for Small - Scalc Industries ) guaran 
icnewal thereof and grunt of advances against tangible 

teping the nriority sector advancas granted hy partici 
cecurities in the case of the Adinath Co onerative 

pating banks and financial institutions, 
Bank J d . Piine, working irler Hirertions followino 
substantial improvement in its linvidity due to reco 

15 ? The number of insured hanks increased from 
verv of debts, etc . The City Connerative Rank 

1017 as on June 30 , 1990 to 1. 924 as on June 30 
T to , Ahmedabad was amaloamated with the Devr 

1901 comnricing 80 commercial banks. 196 Repinnal 
forinent Co -operative Bank Tid Bombay. 79 at the 

Rural Banks and 1. 648 Co -finerative banks in 16 States 
( ose of husiness on June 29 , 1991, 

and 3 Union Territories. The insured deposits at 
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Rs. 1 ,09 ,316 crore formc ] 69.7 per cent of total as banks and /or approved securities by hire-purchase and 
sessable deposits at the end of June 1990 . Of the total leasing companies has been raised to 15 per cent from 
number of deposit accounts , the fully protected deposit 10 per cent effective from November 1, 1991 . These 
accounts formed 96 . 5 per cent. During the year , the companies have also been prohibited from paying any 
Corporation paid an aggregate amount of Rs. 31. 20 interest in case the deposits are withdrawn before the 
crore towards settlement of claims in respect of 5 com stipulated minimum period of deposit of over 24 
mercial banks and 2 co - operative banks . 

months ; the companics can , however, grant loans after 

a period of 6 months from the date of placement of the 
15.3 The number of banks participating in the Small deposits up to 75 per cent of the deposit amount at an 
Loans Guarantec Scheme, 1971 as at the end of June interest rate of 2 percentage points above the rate pay 
1991 was 258 which included 64 commercial banks able on such deposits . 
and 194 Regional Rural Banks. Only two amongst 
the State Financial Corporations ( including Statc Iri Chit Funds Act, 1982 
dustrial Development Corporation ) participated in the 

15 . 8 The number of States Union Territories covered 
Small Loans (Financial Corporations) Guarantec 

linder the Chit Funds Act, 1982, remained unchanged 
Scheme, 1971 . At the end of June 1991 , 150 credit 

at 19 during 1990 - 91. They are , Assam , Bihar , Goa , 
institutions participated in the Service Co- operative 

Himachal Pradesh , Karnataka, Madhya Pradesh , Me 
Societies Guarantce Scheme, while the number of pri 

ghalaya, Orissa , Rajasthan , Sikkim , Tamil Nadu , Uttar 
mary urban co -operative banks participating in the 

Pradesh , West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, 
Small Loans (Co -operative Banks) Guarantee Scheme 

Chandigarh , Dadra and Nagar Haveli , Daman & Diu , 
was 39. Total guaranteed advances under the above 

Lakshadweep and Pondicherry . In the remaining, states 
four schemes at Rs. Rs. 27,692 crore at the end of 

necessary follow up action has been taken . 
March 1990 were higher by 8 . 2 per cent as compared 
with the level at the end of March 1989 . 

Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies 
15 .4 The number of institutions participating in the 

15 .9 With four more States having issued notifica 
Corporation s Small Loans (Small Scale Industries ) 

tions during 1990 -91 authorising suitable officers to 
Guarantee Scheme, 1981 , declined to 375 at the end 

take action against unincorporated bodies in terms of 
of June 1991 from 555 as at the end of June 1990 . 

Sections 45T and 58E of the Reserve Bank of India 
The guaranteed advances to the small - scale industrial 

Act, 1934 the total number of such States Union Ter 
sector increased by 19 .4 per cent to Rs. 16 ,826 crore 

ritories rose to 27 . The matter is being pursued with 
at the end of March 1990 from Rs. 14 .094 crore at the 

the remaining States. Of the 129 bodies located in 
end of March 1989 . 

Guiarat, Karnataka , Kerala , Tamil Nadu and Delhi, 

which have been investigated by the Bank till now 
15 .5 Between July 1990 and June 1991, the number ( including nine during the period under review ) with 
of claims received by the Corporation was 19 . 90 lakh the assistance of State Police Government officials, 
worth Rs. 492 .49 crore in respect of guarantee schemes prosecution procecdings have been launched against 
relating to small borrowers and 0 .82 lakh claims worth 19 such bodies for violation of the provisions of Chap 
Rs. 246 .93 crore in respect of its scheme for $ SIs. The ter III C of the Reserve Bank of India Act, 1934 . The 
Corporation during this period disposed of 18 . 60 lakh cascs are at various stages of trial, 
claims for Rs. 426 .13 crore in respect of small bor 
rowers and 0 . 80 lakh claims for 239 . 36 crore in : cs 

Trends in Growth of Deposits with Non - Banking Cor 
pect of the SSIS . 

porate Sector 
15 .6 The guarantee fee rcceipt, which exceeded the 

15 . 10 The provisional data places the aggregate de 
claims during 1989 - 90 fell short of gurantee claims in posits of 9 ,057 reporting non - banking companies for 
1990 - 91 by Rs. 80 . 99 crore . This gap between the fee the year ended March 31 , 1990 at Rs. 32 , 216 crore as 
receipts (gross ) and the claims is likely to widen as a compared with Rs. 29 , 208 crore held by 10 . 197 com 
sequel to the Corporation s decision to exclude certain panies at end of March 1989. Non - financial compa 
categorics of advances to priority sector for payment nies accounted for 64 .6 per cent of aggregate deposits, 
of guarantee fee for the year 1990 - 91 . 

financial companies for 30 per cent and miscelaneous 

non -banking companies and residuary non -banking 
Non -Banking Companies Regulations Governing Ac compaies accounted for 5 .4 per cent of the total. Dur 
ceptance of Deposits 

ing 1989 - 90 , regulated deposits of the reporting non 

banking companies recorded an increase of Rs. 443 
15 - 7 During the year ended June 1991, there were crore and stood at Rs. 6 ,518 crore, while the exempted 
no changes in the regulation by way of amendments to deposits rose by Rs. 2 ,565 crore to Rs. 25 .698 crore . 
the sets of Directions issued by the Reserve Bank to The regulated deposits of the non - banking 
the non - banking financial, miscellancous non -bank sector, which increased from Rs. 6 , 075 crore 
ing and residuary non -banking companies. Certain in 1988 -89 to Rs. 6 ,518 crore in 1989 - 90 , form 
amendmenments have been made to the Directions ed 3 . 7 per cent of the aggregate deposits of all sche 
according to which the maximum rate of interest duled commercial banks. During 1989 - 90 , regulated 
which the non -banking financial and miscellaneous deposits of non - financial companies amounted to 
non -banking companies can pay on their deposits has Rs. 4 ,044 crore while that of financial companies 
been increased , effective July 27 , 1991, from 14 per amounted to Rs. 1,585 crore . A statement showing 
cent to 15 per cent per annum , Thc requirement of deposits with Non -Banking Corporate Sector is given 
maintaining liquid assets in the forin of deposits with in Table 15 . 1 , 
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Table 15 .1 : Deposits with the Non -Banking Corporate Sector 
(as at the one of March ) 

(Rupees crore ) 
1988 -89 

1989 -90 (Provisional) 
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معكم 
طعا 


Category 


Total 


Total 


No . of Regulated Exeinpted 
reporting deposits doposits 
companics 


No , of Regulated Exempted 
reporting deposits deposits 
companies 


34C 


5 


6 


7 


8 


9 


Aggregate Deposits 

10 ,197 6 ,075 23, 133 29, 208 9,057 6 ,518 25 ,698 32 ,216 
Of which held by 
(i) Non - financial companies 

2 , 531 3 , 901 14 ,219 18 . 120 2 . 438 4 , 044 16 , 759 20 , 803 

(24 . 8 ) (64 . 2 ) (61 . 5 ) (62 . 0 ) ( 26 . 9 ) (62 . 1) (65 . 2 ) (64 . 6 
( ii ) Financial companies 

6 , 374 1, 494 8 , 058 9 , 552 5 , 459 1 , 585 8 , 064 9 ,649 

(62 . 5 ) (24 . 6 ) (34 . 8 ) (32 . 7 ) (60 . 3 ) (24 . 3 ) (31 . 4 ) ( 30 . 0 ) 
( iii) Misc . Non - Banking companies and 1 , 292 080 856 1 , 536 1 , 160 889 875 1 ,764 

Residuary Non - Banking companics ( 12 . 7 ) (1 .2 ) (3 . 7 ) (5 . 3) (12 . 8 ) (13 . 6 ) (3 . 4 ) (5 . 4 ) 
Note : figures in brackets are percentage to total number of rçporting companies/regulated /excmpted aggregate deposits as the case 

IT ay be. 
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16 . DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHAN 

GE CONTROL 


terms as well as for repayment of foreign currency 
loans. The initial contract made could be for a 
period of six months and thereafter as each deferred 
instalment is taken up , the outstanding balance of the 
forward contract could be extended each time for a 
further period of six months. It has since been de 
cided to allow authorised dealers, on specific requests 
from the customers to undertake roll- overs at shorter 
intervals with a view to reducing the costs payable 
by the customers concerned . 


Financing of Imports : Special Regulations 

16 . 1 As referred to in Part I of the Report, in view 
of the difficult foreign exchange reserves position , a 
series of instructions have been issued by the Reserve 
Bank stipulating miniumm cash morgins against 
letters of credit and generally regulating financing of 
imports. The instructions included the require 
ments of obtaining prior approval, from the Reserve 
Baoks Exchange Control Department, in respect of 
remittances to be made against imports beyond cer 
tain limits or under certain other circumsłances, The 
details of the initial stipulations in this regard and 
their subsequent relaxations, particularly with focus 
on the export sector , have been presented in a 
chronological order in paragraphs 13 . 10 to 13 . 25 in 
a previous Section of this Report . 


Forward sale of U .S . Dollars by Rescive Bank 

India to authorised dealers 


of 


16 .4 Rescrve Bank was buying spot, as well as 
forward Pound sterling, U .S . dollar , Deutsche mark 
and Japanese yen and selling Pound sterling and U .S . 
dollar only on spot basis . On a review of the situa 
tion in the inter-bank foreign exchange market, the 
Reserve Bank decided to sell forward U . S . dollar 
to authorised dealers with effect from May 8 , 1991 
at the Bank s Bombay Office , for delivery in thrco 
months and six months basis with option of delivery 
in the third and sixth months , respectively , for cover 
ing their sale of U . S . dollar or other currencies for 
specific merchant transactions or commitments such 
as remittances to be made on account of imports, 
loan repayments , etc . No extension cancellation of the 
forward purchase U .S . dollar contract booked with 
thie Reserve Bank is allowed . 


third and sixth 


Remittance of the equivalent of above Rs. 2 .5 crore 

16 .2 Authorised dealers were advised that effective 
from April 23 , 1991 every transaction of sale of 
forcign exchange or payment to or for the credit of 
any person resident outside India , of the equivalent 
of above Rs. 2 . 5 crore ; other than for repayment of 
balance in FCNR and NRF, accounts and inter - bank 
transactions, should be reflerred to the Reserve Bank 
for clearance before effecting the transaction . This 
also applied to thc sale of forcign exchange or making 
payment as the case may be, pursuant to any permis 
sion already issued by the Reserv Bank and subsist 
ing on the ahove date. 


dollar or other mitments such 


Roll -over forward cover for deferred payment ex 

ports and imports 
16 . 3 Authorised dealers can enter into forward 
purchasc contracts, on a roll -over basis , in cases of 
exports on deferred payment terms and forward sale 
contracts on a roll-over basis in casea of imports 
under imnort licences issued on deferred payment 
689 GI92- - 27 . 


Permitted inethods of receipts of export proceeds 

16 .5 Hitherto exporters were not uormally permit 
ted to receive payments for exports directly from the 
overseas buyers in the form of bank drafts , pay orders, 
hankers cheques, personal cheques, foreigu currency 
notes or foreign currency travellers cheques. The 
Reserve Bank has now permitted authorised dealers 
to handle cxport documents in cases where their ex 
porter customer has received payment, in the form 
of bank draft , pay order, banker s cheque and per 
sonal choque drawn by overseas buyer in favour of 
the exporter, not exceeding US $ 7,500 per shipment, 
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or 


from any person whether l esiding in the hotel 
established or not for conversion into rupees. 


Maintenance of cash -float in foreign currency 


directly from the overseas buyer, subject to the con 
ditions that (i) the instrument is tendered to the autho 
rised dealer within seven days from its receipt and 
is meant for payment for exports , (ii) the export 
documents are routed through the authorised dealer 
hranch to whom the instrument is presented for rea 
lisation , ( iii ) the payment is received in an approved 
manner , and (iv ) the export is made only after reali 
sation of the instrument. 


16 . 10 Restricted money - changers other than hotels 
are allowed to keep a fixed cash - float of an amount 
not exceeding US $ 100 or its equivalent in the 
aggregate for all the currencies. It has been decided 
to raise the quantum of the cash - float to US $ 1,000 
or its equivalent in the aggregate for all the currencies. 


Acquisition of foreign exchange by residents 


16 .6 Applications involving amouuts in excess of 
US $ 7, 500 or its equivalent per shipment or applica 
tions for receiving payments in the form of foreign 
currency notes or foreign currency ? ravellers cheques 
tendered by overscas buyers while on a visit to India , 
require a reference to the Reserve Bank for its consi 
deration . 


16 . 11 Under the general permission granted by the 
Reserve Bank , thereto a person was permitted to 
acquire foreign exchange not exceeding US $ 100 or 
its equivalent from any person resident outside India , 
who is on a visit to India for services rendered or in 
Settlement of any lawful cbligation and was required 
io surrender it to an authorised dealer within seven 
days of receipt. This limit of US $ 100 has since 
been tripled to US $ 300 . 


16 .7 In addition , the Reserve Bank could also con 
sider applications from exporters, for grant of general 
permission , to receive directly from overseas buyers , 
payment for exports in the form of bank draftsi, pay 
orders, bankers cheques and personal cheques up to 
a reasonable limit beyond US $ 7,500 per shipment. 
The permission would also cover receipt of payments 
in the form of foreign currency notes and or forcign 
currency travellers cheques up to a limited extent . 
For this purpose , the concerned exporter is required 
to designate a branch of an authorised dealer to 
whom documents in respect of all shipments effected 
by hin would be delivered and instruments such as 
bank drafts, bankers cheques, pay orders , received 
towards payment for cxports would be tendcred for 
trcalisation . The application to the Reserve Bank 
should be submitted through the designated branch 
of the authorised dealer. 


Issue of International Credit Cards (ICC ) to ad hoc 
permit holders 

16 .12 Under the current regulations, only, firms 
companies holding either a Blanket Permit or a 
CAFEX permit arc allowed to subscribe to Interna 
tional Credit Cards (ICC ) for use of their represen 
tatives during their visits abroad . The 
facility is now available to those who 
travel abroad frequently on ad hoc permits such as 
senior most officers of Government of India , top exe 
cutives of public sector undertakings , public sector 
banks and financial institutions like the IDBI, the 
UTI, and others. 


Release of exchange for visits to Bilateral Group 
of countries 


Despatch of shipping documents direct to consignees! 
cverseas agents of consignees 

16 .8 Exporters of precious semi- precious stones and 
nongold jewellery have now been granted general 
permission to despatch shipping documents directly to 
the consignees in respect of consignments not exceed 
ing US $ 25 .000 or its equivalent in value as against 
the carlier limit of US $ 15 , 000 . 


Acceptance of foreign exchange from foreign tourists 


16 . 13 Persons visiting the Bilateral Group of 
countries for business, study tour , and attendance at 
a conference , seminar symposium . are now being 
allowed to draw their entire exchange quota in frce 
foreign exchange even though per diem scales of ex 
change and the permits issued by the Reserve Bank 
would continue to be expressed in rupees . In the 
case of permits issued for medical treatment and high 
er studies , the conversion facilities on a limited scale 
allowed at present would be continued. Remittances 
for purposes such as registration , adinission , exami 
nation , membership fees etc . would continue to be 
allowed in rupees without any conversion facilities, 


16 . 9 With a view to affording greater facilities to 
foreign tourist s for conversion of foreign currency , 
restricted money changers (other than hotels and 
other boarding and lodging establishments like YMCA , 
YWCA , etc .) have been permitted to accept foreign 
Currency notes coins and travellers cheques up to a 
limit of US $ 500 or its equivalent per person at any 
one time for conversion into rupees . The above 
permission is in addition to the one alccady granted 
to them for accepting, payments in foreign currency 
nofes/ coins and /or travellers cheques for meeting the 
cost of goods and or services supplied rendered to 
their customers. Hotels and boarding lodging esta 
blishment s like YMCA , YWCA , etc ., holding money 
changing licences are already holding the Banks 
authorisation to accept, besides payments in foreign 
currency notos coins and traveller s cheques frocly 


MCO facility for travellers visiting Mauritius under 
NTS . 


16 . 14 Indian residents visiting Mauritius under the 
Neighbourhood Travel Scheme (NTS ) have been per 
mitted to avail of the facility of Miscellaneous Char 
ges Order (MCO ) to cover expenses of surface trans 
portation . This famility can be availed of by person 
travelling in a group of 15 or morc , up to a limit of 
US $ 150 per person , 


Overses dents of Indian Account wions 
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Reind of foreign exchange conservation travel household aricles up to the value of Rs. 10 , 000 (except 
(FE CT ) tax 

articles made of gold or ; ver and items banned for 

export under the Trade Control Regulations in India ) 
14 . 15 In terms of sub - rule ( 1 ) of Rule 5 of 

purchased by them during their temporary visit to India 
FELT Tax Rules, 1987 , refund of FECT tax should 

for personal use in the country of their residence , even 
be claimed within a period of one month from the 

of the cost of goods has been paid by them out of 
dat of rctum of foreign travel, for which exchange 

funds held in their Ordinary Non - resident Rupee 
was released . In order to bring the period within 

(NRO ) accounts . Applications for the purpose were 
which refund could be claimed in conformity with 

required to be made to the Reserve Bank . 
the period within which the unutilised foreign ex 
change had to be surrendered in terms of the Reserve Credits to Ordinary Non -Resident Rupee (NRO ) 
Bank Notification No . FERA . 7388- RB dated Feb Accounts 
ruary 27, 1988, the Government of India had amend 
ed sub -rulc ( 1 ) of Rule 5 whereby the time limit for 

16 .21 The existing regulations governing operations 
claiming refund of FECT tax had been increased to on Ordinary Non -Resident Rupce Account (NRO 
90 days from the date of retum of foreign travel. 

accounts ) by non -residents of lodian nationality (origin 

(NRIs ) and Overscas Corporate Bodies (OCBs ) pre 
Exchange for higher studies Delegation 

dominantly owned by such persons had been revised 

as under : 
16 . 16 With effect from June 1 , 1990 powers to 

Authorised Dealers (ADs) are permitted to freely 
rcleasc exchange for higher studies abroad were dele 

allow credits of rupee funds without any limit to NRO 
gated to designated branches of public sector banks. 

accounts maintained by NRISOCBs which were legi 
The iotal number of branches designated by these 

tinately due to the account holder as against the pre 
banks is 328 

vious limit of Rs. 4 ,000 in a month with an individual 

credit not exceeding Rs. 1, 500 up to which the autho 
Specialised Training 

rised dealers could allow such credits without prior 

approval of the Reserve Bank . Authorised dealers have 
16 . 17 The period up io which requests for re 

been advised to call for documentary evidence in res 
luase of exchange , for undergoing advanced training . 

pect of individual credits exceeding Rs. 10 ,000 to as 
in highly specialised medical fields at reputed over 

certain the bonafide nature of the transaction and 
seas institutions , from meoical practitioners specialist 

satisfy themselves that the credits represent legitimate 
has been enhanced from its months to a maximum 

dues of the account holder. Authorised dealers have 
of twelve months. 

also been advişcd to get an undertaking from the ac 

count holders (existing and new ) stating that they 
Enhancement of RIFEE frcility against repatriation 

shall not make available to any person in India any 
of monthly pension 

foreign currency against reimbursement in rupees or 
16 . 18 Indian nationals and persons of Indian origin 

in any other manner in India . 
recciving pension in foreign exchange from their crst 
while foreign employers and also regularly repatriating 

Loon. Limits by ADs 
the entire pension amount to India are allowed to ( i) TO NRO Account Holders 
utilise up to 25 per cent in respect of pension amounts 

16 . 22 The limit up to which authorised dealers have 
drawn from the month of April 1990 and onwards 

been empowered to grant loans and overdrafts to their 
and repatriated to India . for various specificd pur 

non -resident constituents who are NRIs , for purposes 
poses covered under the " cturning Indians Foreign 

other than investment, against the security of fixed de 
Exchange Fntitlement Scho " ( RIFEES ) . The 

posits held in NR ( O ) accounts has been increased from 
percentage of cntitlement for pension amounts drawn 

Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs . 
prior to April 1990 and repatriated to India remain 
cd unchanged at 10 per cent as hitherto under the 

(i ) To NRE account holders 
Schone. 
I.ocal hospitality 

16 . 23 The limit for grant of loans overdrafts to 

NRE account holders theniselves against the security 
16 . 19 The existing limit of Rs. 3 ,000 per diem up of their fixed deposits held in NREFCNR 
to which local living expends of non - resident directors accounts has been raised from Rs. 2 lakh to 
for a period not exceeding 5 days at a time can be met Rs. 5 lakh and later up to Rs. 10 lakh for purposes 
by Indian companies has been raised to Rs. 5 , 000 other than investiment. Repayment in such cases would , 
Per diem . 

however, have to bc made either by adjustment of the 

NREFCNR deposit or by fresh inward remittance 
Taking out of house -lold articles by non -residents 

from abroad , 


10 . 30 Under the existing regulations, travellers wish 
ing to take out of India articles in excess of the limits 
prescribed under the Export Baggage Rules were re 
quired to apply to the Retirve Bank for grant of GR 
Waiver except when they were purchased against pay 
!1 & hl in foreign exchange . It has been decided to per 
mit persons of Indian nalionality origin who are resi 
dent abroad and who wisli to take out with them 


(iii ) To NRE Account holders for investments 

16 .24 Authorised dealers have now been empowered 
to grant, subject to certain specified conditions, rupee 
lonsloverdrafts up to Rs. 10 lakh to their NRJ con 
stituents against security of fixed deposits held by them 
in NRE FCNR accounts for the purpose of making 
direct inyestment in India on non - rcpatriation basis in 
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the capital of Indian firms companies engaged proposed 
to engage in manufacturing industrial activities, hospi 
tals, hotels of threc star or higher grades, shipping , 
development of computer software and oil exploration 
services. Earlier such applications were required to 
be referred to the Reserve Bank 


U . N 


the 


(iv ) To residents against security of NRE fixed 
deposits 

16 . 25 Authoriscd dealers were hitherto required to 
refer to the Reserve Bank , applications ior grant of 
loans overdrafts to resident individual| firmis compan 
ies in India against collateral of fixod deposits , held 
in Non -resident (External ) Accounts, Powers have 
now been delegated to authorised dealers permilling 
them to grant such loansloverdrafts without any 
limit , subject to the following conditions : 


(a ) Therç should be no direct or indirect foreign 

exchange consideration for the non -resident 
depositor agreeing to pledge his fixed depo 
sits to enable the resident individualſfirm 
company to obtain such loans overdrafts . 


(b ) The period of loans should not exceed the un 

expired period of maturity of NRE FCNR 
fixed deposits accepted as security . In addi 
tion , the non -resident depositor should fur 
nish an irrevocable undertaking to authorised 
dealer not to withdraw the deposit at least 
during the period of the loanloverdraft . 


Ban on Imports from Exports to Iraq Kuwait and Re 
mittances to Iraq and Kuwati 

16 .27 Conscquent upon the U . N . Resolution ban 
ning trade, etc . with Iraq and Kuwait , the Chief Con 
troller of Imports & Exports ( CIE ) issued an order 
on October 5 , 1990 , prohibiting imports and exports 
of all goods, whether directly or ipuirectly into or 
from any port or place in India from or to any place 
in Iraq and Kuwait. Accordingly , on October 11 , 
1990 , all authorised dealers were advised not to make 
any remittances to Iraq or Kuwait or any rernittances 
on account of the Government of Iraq or any of its 
agencies in Iray or Kuwait or accounts of its nationals 
nor to enter into any transactions with any person , 
firm or bank resident in Iray or Kuwait or with Iraqi 
nationais , without the permission of the Reserve Bank . 
CCIE had lifted the ban on trade with Kuwait with 
effect from March 14 , 1991. Accordingly , the ban on 
trade with Iraq and restrictions on remittances, insofur 
as they relate to Iraq and its nationals , remain . 
Concessions to Indian Citizens returning from Kuwait 

16 . 28 Indian nationals in Kuwait , who were forced 
to return to Iudiu due to the situation prevelent in 
that country consequent un invasion by iraq , have been 
allowed as a special case to continue to maintain their 
NREFCR accounts with banks in India as weil as 
their foreign currency accounts and assets abroad 
initially up to March 31, and later up to June 30 , 
1991. 
Facility for exchange of currency notes to lndians rc 
turning from Kuwait 

16 .29 Under the Exchange Control Regulations, all 
purchases of foreign currency notes made by authoris 
cd dealcrs hitherto , were at their own risk and respon 
sibility making their own arrangements to realise the 
proceeds of surplus foreign currency notes purchased 
by them . However , consequent on the invasion of 
Kuwait by lrag , authorised dealers were advised to 
provide, with effect from August 10 , 1990 conversion 
facilities up to the cquivalent of Indian Rs. 5 ,000 (this 
was increased up to Rs. 10 ,000 with effect from August 
30 , 1990 ) at the rate or Rs. 25 = 1 Kuwaiti Dinar, to 
returning Indians from Kuwait at all international Air 
Sce ports in India . Kuwaiti Dinars purchased by autho 
rised dealers were required to be held by them on 
Government Account pending rcalisation and the supce 
payments made by them were reimbursed by the 
Reserve Bank of India by debit to Government account . 


(c ) The loan overdraft to be granted should con 

form to the regulations relating to normal 
margin , rate of interest depending on the 
purpose of loan , etc . as stipulated by the 
Reserve Bank from time to time. 


(d ) The loan could be utilised for personal pur 

poses or for carrying on business activities 
other than agricultural plantation activities 
or real estate business . 


Transfer of Funds between NRE Accounts of NRIs 


16 . 26 Hitherto , Reserve Bank s approval was re 
quired for transfer of funds from the NRE account of 
une person to the account of another person on appli 
cation if thc transferor and transferce arc close relativ 

3 . The powers have now been delegated to authoris 
ou dçalers to authorise such transfers if the : 


(i) transfer is for genuine personal purposes e. g . 

cducation of children , gift, personal expenses 
ctc. 


Trade and Payment Transactions between India and 
Poland 


(ii) Transferor and transferee account holders are 

resident in the External Group of countries 
or the transferor and transferee are 
resident in the same Bilateral Group country . 


16 . 30 All transactions of both commercial and non 
commercial nature between India and Poland were 
settled in non -convertible Indian rupees. The Govern 
ment of India and Poland had concluded a new trade 
and payinents agrecment in terms of which all transac 
tions of commercial an non - commgrcial nature would 
be settled in free foreign exchange with effect from 
January 1 , 1991. Esporter s had , therefore , been ad 
vised that they should cnsure that paymints in respect 
of contracts for export of goods from India to 
Poland entered into on or altcr January 1, 1991, were 
received by them in one of the permitted currencies 
such as US dollar , Pound Sterling , etc. For contracts 


If such transfer involves transfer of funds from one 
bank to another bank , the transferor bank has to cer 
tify the NRE states of the account from which the 
transfer of funds is pronosed to be made . Transfer 
of funds as a gift would be allowed subject to pay 
ment of gift tax , if applicablo . 
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entered into up to December 31, 1990 , payments Purchase Sale of Yen and DM -FCNR 
would continue to be received in non - convertible Indian 

10 . 37 Effective from August 13 , 1990 , the faci 
rupees , as hitherto . 

lity of purchases sales of Japanes : Yen und Deutche 
11100 -GDR Trade and Payments Agreeincnt 

Mark , under the FCNR Scheme, was also made 

available at the Reserve Bank s branch at Kanpur in 
16 . 31 In the context of the unificavion of Germany , a : Idition to its oliices/ brunches at Bangalore , Bom 
negotiations were held between the German Democril bay , Calcutta , Madras and New Delhi. 
tic Republic (GDR ) and the Government of India on 
the future of rupee payments arrangements and it FCNRI Deposits 
had bcen agreed that the lado -GDR Trade Agreement 

10 . 38 Authorised dealer ; in India have now been 
executed between the two countries on Noveniber 1 , 
1985 would continue up to December 31, 1990 on the 

peililitaw to pay commission not exceeding one per 

Cvill of the deposits nobilisce under the FCNRA 
existing basis of paynients in non -convertible Indian 

Scheme with effect from November 26 , 1990 . The 
rupees in respect of the speciicd goods. Partics desir 

payment of brokerage would be restricted to (i) the 
ing to sctile payments in a frecly convertible currency 

duisits Dübilised under Pension Scheme and also 
even in respect of these foods had to obtain permission 

to (ji ) Other deposits of US $ 25 million each under 
from the Government of India in specific cases. In ad 

thic FCNRA Schenc. Such deposits would be re 
dition to the above mentioned rupee payments tiack 

quired to he kept for a minimum period of two 
bilatera ] trade transactions involving exports of non 
specificd goods from GDR to India and vice - versa 

ycars , 
were also allowed to be sctile , with effect from Sep 

FCNRA1 -Special Deposit Schöne for the Middle East 
tember 28, 1990 , in any frecly convertible currency 
during the balance period till December 31 , 1990 . 

16 . 39 With a view to) ineering the special requirc 

dients of NRIS OCBs residents in the countries of 
16 .32 With effcct from January 1 , 1991 , transactions the Middle East, a new Schemc called FCNR 
with Unificd Germany are conducted in free foreign 

Special Deposit Scheine was introduced on August 
cxchange . However , the contractual obligations under 

20 , 1990 . Under the scheme, authorised dealers arv 
the contracts concluded up to December 31, 1990 in 

permitted to open accounts in US dollars only in 
rupees in terms of Indo -GDR trado asrangement, 

the namc of NRIS OCBs resident in the countries 
would continue to be settled according to the terms oi 

of the Middle East, provided tlic funds for the pur 
the contract , 

pose are transicrred to India in an approved manner 
fron the country of residence of the prospective ac 

count holder or from any otlier country in the Ex 
Project Exports 

terpal Group . The accounts are also permitted to be 
16 .33 During the period July 1 , 1990 to June opened either by transcur of funds from the cxisting 
30 . 1991 , tlie Working Group on Project Exports 

FONR NRE Accounts of account holders or by ten 
( WG ) accorded approval for 104 proposals valued at 

cicring forcign currency notes and /or travellers che 
Rs. 5 , 027.59 crorc . These comprise of 68 proposals ques subject to the conditions laid down for the pur 
of turnkey contracts valued at Rs. 4 , 089.07 crore , 25 

pus . No restrictions have been placed on the nuin 
proposals of civil construcrina contracts valued at ber of withdrawals that could be made from 
Rs. 770 . 39 crore and 11 proposals of consultancy 

these special accounts and accordingly , no interest 
service contracts valued ai Rs. 168. 13 crore . During is payable on the balances in these accounts , Loans 
the same period , the Working Group clcared 33 propo 

overdrafts cannot be granted against the security of 
sals of total value of Rs. 810 . 18 crore at post - award 

the funds held ii these accounts . The other provi 

sions , as applicable to FCNR accounts are applic 
stilge . 

alile , inutatis mutandis, to these special accounts. 
Subsidiaries Joint Ventures Abroad Opening of ofices 

16 . 40 Subscquently, it was decided that banks 
abroad 

may pay inierest on ruch deposits in cases where 
16 .34 During the period July 1, 1990 to June 30 , there islare no further depositsior withdrawalls in 
1991, 5 proposals allowing Indian companics to esta 

the same account and the deposits remain with the 
blish their subsidiaries abroad and 25 proposals en 

hak for a minimum period of six months. In other 
abling Indian companies to cnter into joint ventures 

words, each deposit account would qualify for inter 

est if it is maintained for six montlis or for any 
abroad were cleared . 

longer period without any operation whatsoever, 

thereby purtaking of the naturz of term deposits . In 
16 .35 During the period July 1 , 1990 to June 30 , 

such cases , the rates of interest shall be same as is 
1991, Indian companies were granted approvals for 

aprlcable to deposits denominated in 
opening 32 Trading Offices , 64 Non - trading Offices 

US dollars 

for period for which the deposits have remained 
and posting representatives abroad in 42 cases . 

with the banks . 


Opening of offices in India 


Foreign Currency ( Ordinary--Non -repatriable ) Deposit 
Scheme 


16 ,36 During the period July 1, 1990 to June 30 , 
1991, approval for opening 70 Liaison Offices , 16 Re 
presentative Ollices und 12. Project Offices in India 
wors granted to foreign companies 


16 . 41 With a view to providing further incentives 
and giving vider options to persons of Indian na 
tionality origin residing abroad (NRIs) and overseas 
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Reinvestment of Long- term Capital Gains in 3 years 
IDBI Capital Bonds by NRIs on non - repatriation 
basis 

16 . 45 Industrial Developinent Bank of India 
( IDBI) lias beca granted general permission for issue 
of 3 year DBI Capital Bond ) to NRIs on non 
repatriation basis subject to the following conditions : 


corporate bodies predominantly owned by NRIs 
(OCBs), for making investments in India , Reserve 
Bank introduced with effect from June 17 , 1991, a 
new Deposit Scheme viz ., Foreign Currency (Ordi 
nary ) - - Non - repatriable) Deposit Scheme. The depo 
sits accepted under the Scheme are to be kept deno 
minated in US dollars for a fixed period of five 
years . The rate of interest is one per cent above the 
applicable rate for FCNR dollar deposit for three 
years ruling on the date of deposit . Certain benefits 
like availability of loans overdrafts against the sec . 
urity of the deposit and tax exemption under the 
Indian Inconic Tax and Wealth Tax are also avail 
able to the depositors. The deposit will also be free 
from Gift Tax for one tinc fiifting. Premature with 
drawals of the deposit are permissible and the inter 
est rate payable in such cases is the rate ruling on 
the date of deposit, for the period for which the 
deposit remained with the bank . However , the 
rupee cquivalent of the amount so withdrawn of the 
maturity proceeds of the deposit including interest 
thereon shall have to be credited to the NRO ac 
count of the deposit holder. 


(a ) Neither the capital invested nor the income 

earned thereop shall be allowed to be re 
patriated outside India at any time in 
future ; and 


Al interest accruals and maturity proceeds 
of IDBI Capital Bonds shall be credited 
to the investor s non - resident (Ordinary ) 
Account maintained with a bank autho 
rised to deal in foreign exchange in India . 


India Equity Fund Unit Schemc- 1990 

16 .42 Unit Trust of India (UTI) was granted per 
mission for entering into an agrcement with the 
India Equity Fund Inc. for raising funds abroad 
upto US $ 100 million for investing in units of UTI 
under its special unit entitled " India Equity Fund 
Unit Scheme 1990 " 


17 . ORGANISATIONAL MATTERS AND AC 

COUNTS OF THE BANK 
Currency Chests 

17 . 1 The total number of currency chests rose to 
5 ,006 at the end of June 1991 from 3 ,938 a year 
ago . The currency chests with the Reserve Bank re 
nainc unaltered at 17 and those with State Bank 
of India and its associate banks increased to 2 , 790 . 
The chests with nationaliseul banks werc 649 , trcas 
uries and sub -treasuries 545 and 5 were with 
Jammu and Kashmir Bank Ltd . In addition , 505 
repositories were maintained with public sector 
banks . 


Kashasuries sa banks creased to Bank 


repositor and 


NRI Bonds II scries by State Bank of India 

16 . 43 State Bank of India was granted permis 
sion for issue of Second Scries of NRI Bonds to 
non -residents of Tndian nationality origin on 
non -repatriation basis . The special fcatures of the 
scheme are as under : 


17 . 2 It has been recently decided to entrust the 
respon .ibility of establishing and maintaining currency 
clients 10 selected scheduled private secor banks 
however, subject to their adhering to the Bank s 
norms specified therefor . 


mitted to BRI Bondholders 
held by them ; 


(a ) Authorised dealers in India have been per 

mitted to grant rupce loans for certain pur 
poses to NRI Bondholders against the col- , 
lateral of the above Bonds held by them ; 


(b ) 


Thesc Bonds can be gifted without restric 
tion and without attracting the provisions of 
Gift Tax Act oncı only cither by the origi 
nal holder or NRL transforce to any indi 
vidual of Indian nationality or origin , 
whether he is resident in India or not or 
to any charitable Trust in India which is 
recognised under the Income Tax Act, 
1961. 


Committee on Currency Management 

17 . 3 A mention was made in the last ycar s Rc 
ports that following the submission of the Report on 
the Committee on Currency Management ou Septem 
lycr 30 , 1990 , a Standing Group and a small 11 
House Committee were formed by the Ministry of 
finance and the Reserve Bank , l espectively , with a 
view to implementing the recommendations of the 
Report insofar as they concern matters relating to 
the Government and the Reserve Bank , respectively . 
Apart from the deliberations of the Slanding Group , 
discussions have been held with the Government of 
Judia to sort out certain policy issues concerned 
with the implementation of the recommendations , 


( c ) Joint holdings between NRI and a resident 

Indian who need not be a close relative 
are allowed . 


Indian Opportunities Fund (IOF ) 

16 . 44 Indian Bank has been granted permission 
for establishment of an off -shore Fund named Indian 
Opportunities Fund (TOF ) in Netherlands in colla 
boration with Perpetual Chescor , U . K . for raising 
funds abroad to the extent of US $ 200 million for 
investing in India in le units of Indbank (onshore ) 
Mutual Fund established by Indian Dank , 


: Broader Measures of Currency Management 

17. 4 There has been a phenomenal growth in 
the circulation of currency during the last decade 
which has resulted in a stecp rise in the deipand for 
fresh currency bank 110tes . The existing two note 
printing presses at Nashik and Dewas , whose pro 
ructio !) capacities have remained somewhat static , 
have not been able to meet fully the indent, 
placed on the in . This situation , coupled with a high 
Turnover , has resulted 112 inariequate availability of 
Iresh notes. With the plans for modernisation of 
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the cxisting two note printing presses by the Govern 
ment, the setting up of two new note printing pres 
ses by the Reserve Bank and the proposal to coincisc , 
in a phased manner , Re, 1 Rs. 2 and Rs. 5 deno 
mination notes which constitute the bulk of the 
notes in circulation , the availability of fresti notes 
should improve . The supply position of small coins 
is comfort: ble and there is adequate stock to incet 
any demand 
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ment of Government and Bank Accounts , Premises 
Department, Management Services Department, 
Training Division , Department of Economic Analy 
sis and Folicy , Department of Currency Management, 
Clains Section of Issue Department in Bombay Office 
and also for the use of Deputy Governors and the Go 
vernor s Secretariat. Additional systems were supplied 
to Cppurtme: t of Exteinal Investments and Operations 
and Reserve Bank Staff College , Madras Word pro 
cessors have been provided to Department of Banking 
Operaiions and Development (Central Office ) , Ex 
chango Control Department, Secretary s Department, 
Management Services Department and History Cell , 
The Commuter Systems installed in the Issue Depart 
ment 1 Byculla , Alimedabad , Nagpur and New Delhi 
have been replaced by upgraded systems. Issue De 
partment Computer Systems have also been installed 
at Bangalore , Hyderabad , Kanpur, Trivandrum , 
Jaipur , Madras and Patna . 


Currency Forecasting 

17 . 5 The Reserve Bank had entrusted the work 
of forecasting the currency requirement to the Indian 
Statistical Institute , Calcutta . The Institute has since 
submitted its Report and the projections made by 
it are being scrutiniscd by the Reserve Bank . 
New Note Press Project 

17.6 The new note press projects at Mysore 
(Karnataka ) and Salhoni (West Bengal), which was 
Iransferred from the Government to the Reserye 
Bank of India in January 1990 , are in progress 
and phase I of the project has been completed . Techno 
economic reassessment of different technologies for 
printing bank notes has also been completed . Further, 
action regarding identification of the successful ten 
derer is in advanced stages of completion , Insofar as 
the notes of lower denominations are concerned , it 
was decided to invito re - tenders for weh technology 
so that it could be possible to have a proper evalua 
tion of the alternatives possible . 


17. 9 The process of replacement of present Cii 
Honeywell Bul Mainframe Computer System in the 
Departinent of Statistical Analysis and Computer Ser 
vices (DESACS ) by a state of art large Mainframe 
Computer System with on - line data communi 
cation facility is underway . Plans to replace 
the present BDP - 100 Microproces 
sor System used for processing payrolls of Bombay 
based employees by a pair of state -of-art minicom 
puters are at an advanced stage . The process of 
acquisition of personal computers for Central 
Office of IECD , Financial Institutions Cell 
and 7 more regional offices of ECD is in progress . 
The Commonwealth Software CS -D RMS ( Version 
4 . 3 ) to process the external commercial loans has 
been installed on a PC and the details of all loans up 
to March 1990 have already been captured . A more 
powerful version to speed up the processing is propos 
ed to be installed shortly . For this purpose , a sophisti 
cated PC hardware is being acquired . 


Central 


Institution 


425 Cominonoklonal offices and 


Office Automation 


Surveys 

17. 7 The results of the Survey of Foreign Cur 
rency (Non -Resident ) and Non -Resident (External) 
Rupees Accounts for July 1985 to June 1988 which 
classifies external deposits, actording to maturity 
pattern , sources of funds and interest rates were pub 
lished in June 1991 issue of the Reserve Bank of 
India Bulletin . A mcntion was made in the last ycar s 
Repoit regarding the Census of India s Foreign Li 
abilities and Assets with the reference year ended 
March 31 , 1987 . An article embodying the Census 
results appeared in the Rescive Bank of India Bullc 
tin , July 1989 . The results of the Annual Foreign In 
vestnient Survey (AFIS ) , March 1988 . were used to 
undate the Census details and the detailed article on 
India s Foreign L jabilities and Assets as at the end 
on March 1987, along with the provisional estimates 
for the year ended March 1988 , were published in 
April 1991 issue of the Reserve Bank of India Bulle 
tin . The position is being updated for end Marchi 
1989 based on the AFIS , March 1989 . The All India 
Debt and Investment Survey, 1991-92 , will be con 
ducted by the National Sample Survey Organisation 
in their 48th Round during the calendar year 1992. 
The Bank is actively associated with the technical 
work of design , schedules , abulation formats , etc ., 
for the Survey 


17. 10 FAX machines have been installed in De 
partment of External Investment & Onerations, Ex 
change Control Department , Personnel Policy Depart 
ment and Offices at New Delhi. Madras and Calcutta . 
I: has hacen decided to install FAX machines at some 
more premises for the use of Central Office Depart 
ments in Rombay and at all the remaining Offices, 


17 . 11 It has also teen decided in princinle to 
Terlace Ledger Posting Machines by installing Ad 
vanced Ledger Posting Machines with local Area 
Network arrangements at Bombay , New Dehi, 
Midras, Pangalore and Hyderabad . 


LK Tha Memorial Lectura 


Progress of Computerisation 

17 . 8 Comnuter Systems have been installed in 
Urban Rarks Denartment ( Central Office ) , Depart 
ment of Fxpenditure and Budgetary Control, Depart 


17 . 12 In recognition of the meritorions service 
rundered by the late Shri Lakshmi Kant Jha, former 
Govemor of the Reserve Bank of India , to the Rank 
and lo the nation and also to pernetuatę hio 17moiy. 
the Reserve Bank of India has instituted an annual 
lectur : series stvici 15 L K Jha Menorial Lecture . 
The inaumiral lecture on the theme entitled Econo 
mic liberalism , Central Bankint and the Developing 
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World was delivered by Mr. Robin Lcigh -Pember participants trained at the College since its inception 
lon , Governor, Bank of England , on October 16 , 11! 1954 to 41, 378 . 
1990 in Bombay . 

Reserve Bank Staff Cullege (RBSC ) Madras 
SEANZA -Central Banking Course 

17 . 18 During the year, the RBSC continued to 
17 . 13 The Reserve Bank of fudia was the host conduct broad spectruni, az also functional, train 
for the Eighteenth South -East Asia , New Zcaland xird ing programmes. These includcu the Intensive In 
Australia (SEANZA ) , Central Banking Course for Cuction Programmes for newly recruited officers in 
the second unc, after 3 span of 30 years. Thc Grades A , and B , and for Research Oficers in the 
Course was held at the Indira Gandhi Instiliile of Dupartinent of Economic Analysis and Policy and 
Development Research , Goregaon (Bombay ) , from : thic Deportment of Statistical Analysis and Computer 
October 29 to Decernber 14 . 1990 . There were Services. 

Carr Wildwide formate unit 

The new progrimmes introduced include 
in all 25 participants, of whom 3 were members of SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
the Directing Stall . With the exception of two I clecoinmunications ) , for officers in National Clçar 
( Bangladesh and Philippines ) , all the SEANZA. ing Cell . PC application , d - base programme, and 
member countries were represented at ihc Course . workshop on Currency Chest Inspections, 
Besides, there were participants from Canada , 
Tanzania , the United Kingdom , the United States 17 . 19 During the year, the Collage conducted 69 
of America and Vanuatı ( an 13sociate memler ). programmes with 1 ,316 participants, bring the total 
The Course , as in the past, culminated withia number of participants trained since its inception in 
Governors Symposium on December 14 , 1990 in 1963 to 26 ,863. 
*Jurisdiction and Autonomy of Central Banks whic !) 
was presided over by the Governor of the Reserve 

College of Agricultural Banking (CAB ) , Pune 
Rank of India and attended by Governors . Deputy 

17 . 20 The College continued to cater to the 
Governors and other representatives of the SFANZA 

training needs of personal of co -operativt banks. 
Central Banks. 

commercial banks , Regional Rural Banks, 

NABARD , Reserve Bank , and Govern 
History of Reserve Bank 

mcntoficials . During the year the College in 
17 . 14 A mention was mades in last year s Amijat 

troduced two new programmes viz , (i) Credit 
Report about the setting us of a separate History 

Appraisal for Officers of Primary Co -operative Banks 
Cell to bring out further volumes of the publication 

and ( ii ) Scrvice Area Planning and Poverty Allevia 
" The History of the Reserve Bank of India . The 

tion Programmc. The College also conducted a 
Cell has sincc been set up and the draftinn of the 

d -day Seminar on Development of Wastcland, 

Forestry . Rainfed Farming , Plasticulture and Agro 
volume covering the develorzents up to 1967 is in 

Climatic Zones. Besides, an international programme 
progress . 

was conducted on behalf of the Asian and Pacific 

Regional Agricultural Credit Association ( APRACA ) 
Tudira Gandhi Institute of Development Research 

in July 1990 . 
17. 15 The Indira Gandhi Institute of Develnin 
ment Rescarch , establish cord hy the Bank in Bomluv , 

17 .21 During the year the College conducted 94 
has completed studies in the area of food and fortio 

programmes imparting training to 2 , 076 officers, 
licer subsidy . oil substitution in transport coctor hy 

raising the number of officer s trained by the College 
natural gas & technology orssment for R & D nolicy 

since its inception in 1969 to 38 ,056 . 
in superconductors. I Miring the year, work continu 
ed on the studies in energy policv , agricultural and 

Zonal Training Centres 
Tural development policies , industrial sccror , macroe 

17 .22 The Zonal Training Centres (ZTC ) at 
economic and monetary policy iscrer, crternal sector 
and cnvironmental aspects . The Institute also con 

Pombay , Culcutta , Madras and New Delhi imparted 

training during the year to 1 ,769 Class III and 232 
ducted Conferences and Worlhoog en televont 

Class IV staff , raising the total nunhci of staff 
topics. A four- year P1 . D Programmai in Dotpalain 

trained by the ZTC to 38 . 100 and 2.699 respectively . 
ment Policy . in affiliation with the Brmbay liniur. 
sity, was commenced in Aungis 1090 

Training in Commercial Banks 
Bankers Training College (PTC Romboy 

17. 23 Under the scheme of training of the Bank s 

Officers in commercial banks, so far 76 officers have 
17 . 16 The new Drommes introchicit Pov Tr 

completed the training since its introduction in 1986 . 
during the ver were i:1 th areas of romnyter sprit 

Presently the third batch of 40 officers is undergoin . 
rity and auditlinsnection of banks ! nder computeris 

training. During the year , four senior officers have 
est cnvironnent auditino dealine rom one -ticns, 

heon selected for in -depth exposurc in ley depart 
deferred naiment an proiect cenasts financirl ir 

ments of commercial banks for a period of six 
routions, horropings in international finanmi ? in T .. 
lets , reptivity and oraninntinnat norrllenges, and 
111001ppri: 1 portiveness ind value cvetem . 

Deputation of Staff for Training in India and Abroad 
17 17 During the top the collecte per aptentriot 

17 .24. During the rear, the Bank donuted 275 
10 t rrooramnes, includining 10 propinning in Hinili 

officers to participate in training programmes, semi 
with 2 .085 participants, horiprint this total number rif nars and conferences organised by management 
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banking institutions in India . Two officers are 
currently undergoing M . Phil course in Applied Econo 
mics at the Centre for Development Studies, Trivan 
drun . The Bank had deputed 23 officers for training ! 
study to banking and financial institutions in the 
USA , the UK , France , Switzerland , Germany, Japan , 
Singapore, China , Bangladesh , Thailand and South 
Korea . 

17 . 25 Under the Scheme for award of scholarships 
to the officers of the Bank formulated as part of its 
Golden Jubilee Celebrations, four officers were selec 
ted during the year , who have proceeded for higher 
studies at various institutions abroad . 


Under 
the 


17. 32 As reported in the previous year s Annual 
Report , the Pension Scheme, in substitution of the 
Bank s Contributory Provident Fund Scheme, was 
announced on January 16 , 1990 . After receipt of 
the Central Government s approval, the Scheme came 
into force from November 1, 1990 . All employees 
joining the Bank s service on and from November 
1, 1990 will thus be govenied by the Reserve Bank 
of India Pension Regi lations, 1990 , w ile bo 
employces in service as on November 1 , 1990 were 
given the option to continue with the earlier Contribu 
tory Provident Fund Scheras, if they so desired . The 
Pension Schenne covers the ex -employees who were 
in the Bank s service and retired on or after January 
1, 1986 ; pension is, however , payable to them froin 
November 1, 1990 only, on their surrendering the 
Contributory Provident Fund benefits alrcady drawn 
hy them together with interest. 


Bank forour officers 


for highe 


The 
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Training Facilities to Oficers of Forciga Banks 

17 .26 During the year , 48 foreign cflicials from 
different countries , i.e ., 9 from Afghanistan , 7 tach 
from Kenya and Tran , 5 each from Nepal and 
Ethiopia , 2 cach from Gambia , Sri Lanka , Zimbabwe, 
Nigeria and Bhutan , one each from Somalia , Uganda , 
Tanzania , Germany and an economist froin the Asian 
Development Bank , were given fucilities for training 
study : 


17 .33 Under the Bank s Golden Jubilee Scholarship 
Scheme instituted in 1985 , for meritorious perſor 
mance by wards of comployees, 120 wards were 
awarded scholarship leading to XII Standard and 
70 wards were awarded scholarshin for gradilate 
studies . 


Birth Centenary of Di. B . R 


Amhcdkar 


Training in Computer Technology 

17 ,27 The Bank s sclicme of incentives 
a : quiring qualifications and training in tlic field 
cruputats continued during the year . 


for 
of 


Scheme of Incentives for 

Qualifications 


Acquiring Professional 


17 . 34 In order to commemorate the birth cente 
nary of Bharat Ratna Dr. BP., Ambedkar , the Bank 
announced the estabiishmcut of a Fund with a corpux 
of Rs. 50 lakh for the bencit of its SC /ST employees . 
The interest from the Fund will be utilised for 
improving the cducational professional qualifications 
and operational skills of the Bank s SC ST employees, 
including scholarship schemes for their children . 
Anpropriate schemes will be formulated by an internal 
Committee headed by Director of the Bank s 
Central Board . As part of the birth centenary cele 
brations, the Bank has also established a Professorial 
Choir designated as Dr. Babasaheb Ambedker Pro 
fessorship in Political Econojny at the Department of 
Fconomics, University of Bombay, Bombay . 


ral Boarheaded will be lors for thout c m 


17 . 28 The Bank has been offering incentives ( like 
reimbursenient of tuition fees ctc .) to employees in 
Classes I and II who complete the CFA programme 
conducted by the Institute of Chartered Financul 
Analysts of India ( ICFAI) . Hyderabad , in pursuanes 
of the policy of encouraging staff members to acriurk: 
professional knowledge in different spheres. So for 
103 cmplovees have hoen granted permission to join 
the programmc. 
Scheme of Sponsorship for Ph . D . 

17. 29 With a vicw to encouraging officers froin 
Department of Economic Analysis and Policy 10 
ar :nire specialisation and ungradation of profession ! ! 
skills , it has been decided to snoor up to four 
officers ( two each in two seinesras nogrimman ) pary 
yCor : lt the Indian Institute of Technology . Bornhony 
und wo nitics Lirie Vuira Gandhi Tustitute 
og Development Research , Bophay, for 
pursuing their Ph D . ringjajimes. In holly pincov 
the officers selected will be given naucary faciliting 
to rursue their studies is external candidates. 


Financial Institutions Cell 


New Film On RBI 

17 30 A new film of 50 minutes duration, an 
functions and workint of the Railrve Bank . Was 
been produced in English and Hindi, 


17 . 35 The Financial Institutions Cell was set up 
in August 1990 by the Bank to function as a nodal 
unit for matters pertaining to financial institutions , 
Initially , eleven All - India Financial Institutions ( viz ., 
IDBI, JFCI, IRBI, ICICI, NARARD , Syim Rank , 
NAB , SIDBI, UTI, LTC and GIC ) are proposed to 
be covered by the Cell. The princinal objectives in 
sesliper 111) the rell or ( i) 1, toregally oversee the 
operations of these institutions so as to bring about 
a better functioning of the financial system and to 
achieve grcater co - ordination hetween hanks and 
financial institutions . ( ii ) to introduce il system of 
annual assessment of the quality of acrets of the 
finncial institutions: ( iii ) 10 osoonise periodical 
interaction between top management of the Reserve 
Rank and those of the financial institutions so as to 
identify broader areas whrte changeslimnrivenents 
are called for. The Cell luis already introduced a 
nuarterly information system , which is Ancrative from 
the quarter April-June 1991. 


Firnover- 


loyee Relations 


17.31 Industrial Relations clinate in th . Bani 
continued to hc generally peaceful during the ver 
under review 
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Industrial and Export Credit Department for the 
period 1986 - 89 (July - June), Tender Agreement 
Forus , Report of the Coinmittev on Computerisation 
in Banks and the Reserve Bank of India Act, 1934 , 
have also been published both in Hindi and English . 


gories Hled Castesdar, year recrui 


Employment to Reserved Categories : Scheduled 

Castes Scheduled Tribes 
17 . 36 Of the total direct recruitment in the Bank 
during the calendar year 1990 , the representation of 
Scheduled Castes Scheduled Tribes in different cate 
gories was as under 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
Category /C1: 58 Total 

Of them Percentago 
number of -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - . 
candidates 
rəcruiter SC ST SC ST 


impos, 186 of cofficers und also organi through Gurici 


1992 emeder 
inte functionised 
the Guitici 


17 .41 During the year, training in Hindi was 
imparted to 832 employees officers in Hindi Work 
shops, 186 officers under intensive training programe 
and 12 senior officers under functional Hindi training 
programme. The Bank also organised the Ninth 
Hindi Workshop for senior officers through Gujarat 
Vidyapeeth , Ahmedabad , in which 19 officers partici 
pated. 


- - 


- 


116 
436 
433 


5 18 . 1 4 . 3 
77 66 17 . 7 15 . 1 
1924144 . 3 9 . 5 


Class I 
Class III 
Class IV 
of which 
(a ) Excluding 

Swoapors 
(b ) Sweonors 


377 
56 


159 
33 


29 
12 


42, 2 
58 . 9 


7 . 7 
21 . 4 


17 . 42 A Committee consisting of officers of 
Rajbhasha Division and Chiefs of Hindi Depart 
ments of some of the public sector banks was set up 
in March 1990 to revise and update Banking Shabda 
vali in Hindi for terms used in English with a view 
to ensuring uniformity in usage of Hindi terms in 
public sector banks. Besides, preparation of Banking 
Paribasha Kosh , an interpretative dictionary of 
banking terms in Hindi, is also in progress . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


17. 43 Inter-departmental shield competitions at 
various offices as well as inter- office competition and 
competition between Central Office departments were 
held and shields awarded During the year, Hindi 
functions were held at various centres to coinmcrno 
rate September 14 as Hindi Diwas which evoked 
good response from employees, 


17 . 37 With this the total number of Scheduled 
Caste and Schedulcd Triba employees in the Bank as 
on January 1, 1991 rose to 2 . 302 and 689 in Class 
IV , 2 , 355 and 1 ,056 in Class III , and 464 and 111 
in Class I respectively . 
Ex -Scrvicemen 

17. 38 During the calendar year 1990 , out of 436 
and 433 vacancies filled in Classes III and IV , 63 
and 106 were required to be reserved for cx -service 
men at the prescribed rates of reservation of 14 . 5 
and 24. 5 , respectively. As against this , 22 vacancies 
in Class III and 38 in Class IV were filled up by 
appointing ex - servicemen , raising their total strength 
in the Bank to 761 in Class III and 1, 027 in Class IV 
as on December 31, 1990 . As per the Central 
Government s directives , the reservation of 14. 5 per 
cent in Class IIT and 24 .5 per cent in Class IV is 
further bifurcated to provide 10 per cent and 20 per 
cent reservations, respectively, for ex -servicemen and 
the remaining 4 .5 per cent in each class (Classes III 
and IV ) 10 disabled ex -servicemen andlor depen 
dents of ex -servicemen , killed in action , respectively . 
Physically Handicapped Persons 

17. 39 During the calendar vear 1990 , 8 handi 
carped nersons were recruited in classes III and IV 
raising the total nunher of handicapved cmployees 
in the Bank to 385 . In addtion to the jobs identified 
in Sentember 1980 for physic: llv -hanılicanned per 
sons , the posts of Sweeper and Farash in Class IV 
have been identified for partially -blind persons (who 
are not deaf and /or dumb) . 


17 .44 A Hindi quarterly journal titled " Banking 
Chintan Anuchintan published by the Bank has ac 
quired wide popularity anong banks and financial in 
stitutions . Similarly , the Bank s house magazine with 
out Reserve continued to be published with approp 
rate coverage in Hindi. 


Onice Buildings and Residential Accommodation 


of Rs. 


tice buildings as to the exispat and an anneur 


17 . 45 During the year 1990 -91 (July - June ) , a sum 
of Rs. 16 .69 crore was spent on construction acquisi 
tion of office buildings and residential quarters, as also 
additions and alterations to the exising premises. The 
construcion of office building at Bhopal and an annexe 
10 oliicc building at New Bombay was completed dur 
ing the year, Constructions of office buildings at Jammu 
and the Bankers Training College at Hyderabad are in 
advanced stages . 92 officers quarters at Bombay and 

? 24 staff quarters for Class III and IV at Lucknow 
were completed during the year. 


Promotion of Hindi 

17.40 During the vear, the Bank continued its 
efforts to accelerate the use of Hindi. Besides the 
publication .min hilingual form of the Bank s regular 
renorts and publications such as, Annual Repor“, 
Report on Trend and Progress of Banking in India . 
Renort on Currency and Finance . Reserve Bank of 
India Bulletin , RBT Newsletter. Credit Information 
Review . RBT Productivity News, Rasic Statistical 
Returns, etc ., certain importani manuals publications 
such as , Exchange Control Manual ( a Hindi version ) , 
Premises Department Manual, circulars relating to 


17 . 46 Constructions of 553 officers quarters and 
228 staf quarters are in progress at Ahmedabad , 
Bhubaneshwar , Bombay , Calcuta , Jaipur , Lucknow 
and Madras. In addition , proposals to construct ad 
ditional office building at New Lombay and residen 
tial quarters at New Bombay , Patna, Nagpur and 
Thiruvananthapuram are under way . 


Holiday Home 

17.47 Efforts are on to acquire property to estah 
listi a Holiday Home at Darjeeling. 


[ott 11- 


3 (1 )] 


STT T 


14 : 


28 , 1992 / 

48, 1914 


1855 


( 1 ) Data from Bhubaneshwar and Patna Offices 

are not included for the year. 
Data in respect of Bhopal and Kanpur 
ollices for the period ended Suptembr 30 , 
1990 only. 
Data in respect of Calculta ( Issue ) for the 
period ended December 31 , 1990 only . 
Data in respect of Byculla , Chandigarh and 
Jammu offices for the period ended March 
31, 1991 only : 


Housing Loan 

17.48 Major developments policy changes, etc ., in 
regard to Housing Loan Senéme during the period 
irom July 1 , 1990 10 June 30 , 1991 are as under : 
(i) Effective fron March 1 , 1991 , the minimum 

limit of housing loan to Class III employees 
has been raised to Rs, 1, 25000 from the 
piesent Rs. 1, 00, 000 . The minimum limit 
of housing loan to Class IV employees has 
also been raised from Rs. 75 , 000 to 
Rs. 88, 000 effective from July 1, 1990 and 
then further to Rs. 1, 13,000 effective from 
April 1, 1991 . 
Effective from November 15, 1990 , the 
minimum service for availing P . F . advance 
for housing purposes has been reduced from 
the present 5 years to 3 years of continuous 
service including temporary service of the 

employee in the Bank . 
( iii) Effective from September 1990 , the aggre 

gate ceiling of housing loan and P . F . ad 
vance withdrawal togother for acquisition 
construction of houses flats to employees in 
Classes III and IV has been raised from 
Rs. 2 ,25,000 to Rs. 3,00 ,000 with a further 
discretion to the extent of 25 per cent of 
the aggregate ceiling to the sanctioning 

authority: 
(iv ) Construction cost of a garage as also stamp 

duty registration charges were hitherto not 
considered admissible under the Bank s 
housing loan Scheme. Effective from Sep 
tember 1990 these items are considered ad 
missible under the scheme provided the 
construction of u garage forms part of the 
original plan project and stamp duty regist 
ration charges are included in the total 

(original) cost of acquisition of flat house . 
17 .49 During the year 1990 - 91 ( July - June ) , hous 
ing loan sanctioned to employees (Societies |Indivi 
duals ) amounted to Rs. 19 .49 crore as detailed below . 


Central Board Local Boards 

17.50 Shri R . N . Malliotra relinquished charge of 
the office of the Governor of the Bank in the forenoon 
of December 22 , 1990 and Shri S . Venkitaramanan , 
former Finance Secretary , Government of India , was 
appointed to succeed him as Govemor of the Bank 
with effect from the same day , i.e ., December 22, 1990 . 
The Board wishes to place on record its high apprecia 
tion of the services rendered by Shri R . N . Malhotra 
as the Governor of the Bank and the Chairman of its 
Central Board . 


060 and 11: s flats", torac 


17 .51 Dr. Bimal Jalan ceased to be the Govern 
ment nominee on the Central Board with effect from 
January 3, 1991 consequeut on his appointment as 
Chairman , Econofic Advisory Council to the Prime 
Minister and Shri S . P . Shukla , Finance Secretary , was 
nominated in his place from thalt date, The Board 
wishes to place on record its appreciation of the scr 
vices rendered by Dr. Bimal Jalan during his tenure 
as a Director on the Central Board . 


17 .52 The Board learnt with profound sorrow of 
the sad demnise of Shri N . S . Bhatt , a member of the 
Southern Area Local Board of the Bank on Decem 
ber 4 , 1990 , The Board wishes to place on record its 
deep sympathy to the members of his family in their 
bereavement . 


17.53 Shri M . L . T . Fernandes was appointed as Ex 
ecutive Director with effect from February 1, 1991 . 


Catogory 


- - - - 


No. of No. of Amount of 
societies employees loan 

3 

- - - - - - - - - 
29 302 1,80, 99,576 


Accounts ; (i) Income 

17 . 54 During the accounting year ended June 30 , 
1991, the Bank s income, after inaking adjustments for 
various provisions increased by 4 . 5 per cent to 
Rs. 4 ,624 . 97 crore from Rs. 4 , 426 .73 crore of the 
previous years. The surroes of income are given 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


. 


( A ) Co - operative 

Housing Societies 


- - 


- - 


24 


85 
217 
482 


61, 79 ,569 
1,19,20, 007 
5 , 29 ,40, 589 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


(i) Frosh loans 

( ii) Additional loans 
( B ) Individual loans 

sanctioned by 
Contral Officu 
(i) Fresh loans 

(II) Additional loans 
( C ) Individual loans 

sanctionod by 
Regional Offices 


360 

122 
1 ,710 (* ) 


4 , 89 , 30 ,685 

4 0 ,09, 904 
12 ,38 , 89, 659 (* ) 


(Rupoos crom ) 

- - - - - -- - - 
( a ) Interost on Securities , I oans and Advancos 7 , 415 . 56 

to banks , financial institutions, State Go 
vernments etc . (including interest on forsign 

securitits ,deposits , etc.) 
(b ) Discount one rupe und forcigu treasury bills 962. 01 
(c ) Exchange on remittances , T Tspurchased , cc. 219 . 79 

( including for ign transactions) 
(d ) Commission onmanagement of public dobt 27. 61 
and other miscellaneous incorne 

- - 
7 ,624 .97 - 


(i ) Fresh loans 
( ii) Additional Loans 
Total ofAB+ C 


718 (* ) 7,86 , 56 ,212 !" ) 
99 - (" ) 4,52,33,447 (" ) 
2 ,494 (* ) 19,49 ,29, 824 ( ") 


29 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . - . - 


- 
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17 . 55 There was an increase of Rs. 85 . 10 crore in 
interest earnings during 1990 -91 due to a rise in the 
average holdings of rupee securities as also an increase 
in sccurities bearing higher interest rates. Discount 
earned Tugistered a decline of Rs. 99 .08 crore mainly 
on account of lower holdings of foreign treasury bills . 


Balance Sheet 
Bank Deposits 

17 .63 The aggregate deposits of scheduled conimer 
cial banks, scheduled state co -operative banks other 
scheduled co -operative banks and other banky rose 
by Rs. 4 ,869 ,57 crore from the previous year s level 
of Rs. 26 , 725 .09 crore to Rs. 31 ,594 .66 crore. The 
bulk of the deposits of Rs. 30 , 789 .62 crore was from 
scheduled commercial banks towards maintenance of 
the cash reserve ratio . 


( ii) Expenditure 

17.57 Of the interest payments at Rs. 2 ,547. 70 
crore, a major item was the interest payments at 
Rs. 2 ,431.02 crore during 1990 -91 to Scheduled 
commercial banks on the cligible additional cash 
balances mainlained with the Bank , this itein consti 
tuted 74 . 1 per cent to total expenditure . 


Other Deposits 


17 .64 The rise of Rs. 3 ,726 .45 crore in other depo . 
sits , from the last year s level of Rs. 2 , 142 . 17 crore, 
to Rs. 5 , 868 .62 crore was mainly on account of in 
creara in the balance in IMF Account No. 1 , 


17 .57 of the in crest payments at Rs. 2 ,547 .70 crore 
a major item was the interest payments at Rs, 2 ,431, 02 
crore during 1990 -91 to Scheduled commercial banks 
on the eligible additional cash balances maintained 
with the Bank ; this item constituted 74 . 1 per cent to 
total expenditure. 


Gold Coin and Builion 


17 . 58 Establishment costs went up by Rs. 15 . 30 
crorc to Rs. 243.69 crore and formed 7 . 4 per cent of 
the total expenditure mainly on account of periodic 
increase in dearness allowance to staff in all categories 
and annual increments in the time scales of pay. 


17 .65 Consequent on an amendment to Section 
33 ( 4 ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , gold 
which was hitherto valued at 0 . 118489 fine grms. 
rupee is being valued at a rate not exceeding the 
international price . Gold was revalued on October 
17 , 1990 at Rs. 1,991.64 per 10 gms, and the apprc 
ciation in the value of gold credited to the Reservo 
Fund as was done on previous occasions in 1956 and 
1969, raising the Reserve Fund by Rs. 6 ,350 crore 
to Rs. 6 ,500 crore . 


duen or by Rs: per celing and in 


17 .59 Security printing and incidental costs, which 
constituted 5 .0 per cent of the total expenditur, were 
higher by Rs. 18.57 crore at Rs, 162 . 28 crore and 
due to increases in the rates for printing of note forns 
and in the supply of note picces particularly in the 
higher denominations. 


17 .60 A higher turnover in Government transactions 
handled by agency banks resulted in agency charges 
registering a rise of Rs. 4 . 4 crora to Rs. 265 .62 crore 
and formed 8 . 1 per cent of the total expenditure . 


T oreign Exchange Assets 

17 .66 Foreign exchange reserves include Foreign 
Securitics in Issue Department and Balances Held 
Abroad and a part of the Investments in Banking 
Il- partment. These reserves stood at Rs. 5 , 356 ,17 
crore as on June 30 , 1990 , declined sharply by 
Rs. 2 ,973 48 crore to Rs. 2 , 382.69 crorc as on Junc 
30 , 1991. 


11.01 Out of the nel disposable incoine in 1990 -91 
at Rs. 1345 .00 crore compared to Rs. 1170 .12 crore 
for the previous year , contributions to the statutory 
funds are as shown below : 


Government of India Rupee Securities and Invest 
ments 


(Rupues cror s ) 


17 .67 Thc investments in Government of India 
Rupee Securities and shares , which were Rs. 79, 153 .71 
crore as on June 30 , 1990 , registered an incrcase of 
Rs. 17 , 256 .40 crore to Rs. 96 ,410 . 11 crore as on 
June 30 , 1991 mainly on account of increase in in 
vestments in Government of India Rupce Securitics . 


- . 


1990 - 91 


1989- 90 


525 . 00 


525 . 00 


1 


09 .00 


375 .00 


Itutional Industrial Credit 
(Long- Term Operations ) Fund 
National Rural Credit 
(Long- Term Operations ) 
National Rural Cralit 
Stabilisation ) Fund 
National Housing Credit 


20 .00 


10 . 00 


50 .00 
- - - - 


50 . 00 


- 


- 


- 


(Long - Term Operationg ) Fund I 
- - - - - 

-- - - - 


Loans and Advances 

17 .68 The credit extended to scheduled banks and 
financial institutions registered a sharp increase of 
Rs. 4 ,085 .74 crore from Rs. 5 ,420 .69 crore as at end 
of June 1990 to Rs, 9 ,506 .43 crore as at the end 
June 1991 mainly owing to higher outstandings under 
discretionary finance (Rs. 1,546 .00 crore) and export 
refinance (Rs. 4 ,468 . 00 crore ) against scheduled coni 
nicrcial banks and higher ducs from NABARD main 
ly on account of loans extended to State Governments 
toward mecting the States share of agricultural loans 
written off under Agricultural and Rural Debt Relief 
Scheme, 1990 . 


- - - 


- - 


- - - - - - 


17 .62 A surplus of Rs. 350 .00 crore was transfer 
red during 1990 -91 to thc Union Government as 
against Rs. 210 . 12 crore transfered in the previous 
year. 
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Auditors 


17 ,69 The accounts of the Bank have been auditcd 
by Ms. Khanna & Annadhanan , New Delhi, Ms. 
Amit Ray & Co ., Allahabad , Mis . Mookherjee , Bis 
was and Pathak , Calcutta , M s. Sorab $ . Engineer & 
Co . Bombay, Ms. S . K , Kapoor & Co., Kanpur and 


Ms. Brahmayya & Co., Madras. While the ftret five 
auditors were rc - appointed by the Government of 
India for 1990 _ 91, Ms. Brahmayya & Co., was the 
newly appointed auditor for the current year in place 
of Ms. S . Viswanathan . All the offices of the Bank , 
divided into six zones, were audited by the Statutory 
Auditors , 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 
Liubilities 


- 


-- 


- 


- 


-- 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


Notesheld in the Banking 
Department 

11, 87, 86 
Notes in circulation 57858 , 45,88 


RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1991 

(Rs. Thousan .is) 
1990 - 91 1989 - 90 Assets 

1990 - 91 1989 - 90 
Rs. Rs. 

Rs. 

RS. 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - 

Gold Coin and Bullion : 
18 ,21,19 (4 ) Held in India 7410 ,79, 89 

280,66 ,99 
500082 , 26 ,71 (b ) Hold outside India 
- Foreign Securities 

200 ,00,00 

1564,05, 75 
57870 , 33, 74 50100 ,47,90 
Total 

7610 ,79, 89 1844 ,72 , 74 
Rupee Coin 

91,46 , 03 38 , 96 , 21 
Government of India Rupee 
Securities 

50168 ,07,82 48216 ,78 ,95 
Internal Bills of Exchange 
and other Commercial Paper 


Total Notes issued 


- 


- 


- 


- 


6 ,96 


Total Liabilities 57870 , 33,74 50100, 47, 90 

Total Assets 

57870 , 33, 74 50100 ,47, 90 

- - - - - - -- - - - - - 

BANKING DEPARTMENT 
LIABILITIES 

R9. Rs. ASSETS 

Rs. Rs. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Capital paid up 5 , 00 , 00 5, 00 , 00 Notes 

11, 87, 86 18 , 21,19 
Rupeo Coin 

10,89 10 , 50 
Reserve Fund 6500 ,00 ,00 150 ,00 ,00 Small Coin 

6 ,09 

Bills Purchased and Discounted : 
National Industrial Credit (LTO ) Fund 5675,00,00 5150,00,00 (a) Internal 

(b ) External 
NationalHousing Credit (LTO ) Fund 175 , 00 , 00 125,00,00 (c) Government Treasury Bills 

399,20 , 21 1796 ,88 ,05 
Balances Held Abroad 

2087 ,54 , 77 2378 ,33, 76 
Inve_ tments 

46337,16, 59 32350 ,68,89 

Loans and Advances to : 
(a) Deposits 

(1) CentralGovernment 
(ii) State Governments 

16,99,00 10,64,00 
(i) CentralGovernment 

105 ,6206 140 , 86 , 96 

Loans and Advances to : 

(i) Scheduled Commercial Banks 6104,28 , 23 2467,31, 94 
(ii) State Goveroments 

15 ,75,60 16, 616 .84 (fi) Scheduled Stato Co -operative Banks 18 ,83,64 27,42 .25 

( lii ) Other Scheduled Co -operativo Banks 9,83 
(b ) Banks 

( iv) Non -Scheduled Stato 

Co-operative Banks 
(i) Schedule ! Commercial Bunks 30789 ,61,72 26026, 15,69 (v ) NABARD 

3322,36, 70 2858 ,34,67 
(vi) Others 

60 ,94 , 16 67,61,00 
(ti) Scheduled State Co - operatve 

Loans, Advances and Invsestments 
Banks 

548 ,01,79 464 ,62 ,78 fron National Industrial Credit 

( Long Term Ope ations) Fuod : 
( iii) Other Scheduled Co-operative 

(a Loans and Advances to : 
Banks 

188 ,13, 88 122 . 37 . 20 (1) Industrial Development Bank of 
India 

3705, 15,46 3822 , 30 , 46 

( ii) Export Import Bank of India 745,00 ,00 625 ,00 .00 
(iv ) Non -Scheduled State 

( iii) IndustrialReconstruction Bank of 
Co- operative Banks 

10 ,89,76 15,00,46 India 

130 ,00 ,00 95 ,00 ,00 
(iv ) Others 

100 ,00,00 
W Other Banks 

57,93,23 96,93,35 (b ) Investments in bonds/debeatures 

issued by : 


- 


r - - 
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- - - 


- - 


- - - - - - - 


- -- 


(c ) Others 


5868,61,65 


2142,17,20 


Bills Payable 


185 ,22,75 


112,86,03 


Other Llabilities 


15853,01,52 14170 , 38 ,53 


(1) Industrial Development Bank of 

India 
( ii ) Export Import Bank of India 
(ill) IndustrialReconstruction Bank of 

India 
( iv ) Others 
Loans , Advances and luvestments from 
National Housing Credit ( Long Term 
Operations) Fund : 
(a ) Loans and Advances to Natioua 
Housing Bank 

125,00,00 
(6 ) Investments in bonds/debentures 

issued by NationalHousing Bank 
Other Assets 

2513 ,35,01 


75 ,00 ,00 


2145,13, 12 


65977,89 ,31 48738 ,05,05 


Total Liabilities 

6597789,31 48738 ,05,05 Total Assets 
1. Includes increase of Rs. 6 , 350 crores due to revaluation of gold coin and bullion . 
2 . Includes contingency accounts. 
3 . Includes Rs. 95 .14 crores (previous year Rs. 1,413.77 crores) held abroad in foreign currencies . 


(Re, Thousands ) 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE , 1991 


INCOME 


1990 -91 


1989 - 90 


Rs, 


Rs. 


Interest, Discount, Exchange, Commission , etc. 


4642,97, 34 


4426 , 72 ,53 


Total 


4624, 97, 34 


4426 , 72 ,53 


EXPENDITURE 


2547,69,66 
243,68,89 


5, 34 


Interest 
Establishment 
Director s and Local Board Members Fees & Expenses 
Remittance of Treasure 
Agency Charges 
Security Printing (Cheque, Note forms, etc .) 
Printing and Stationery 
Postage and Telecommunication charges 
Rent, Taxes , Insurance, Lighting etc . 
Auditor s Fees and Expenses 
Law Charges 
Depreciation and Repairs to Bank Property 
Miscellaneous Expenses 


4, 73, 59 
265,62,23 
162 ,27,50 

2,54 ,43 
4 ,68,05 
12, 78 ,63 

9 ,16 
11,44 
20 ,28 ,00 
15 ,40 ,32 


2571,33 41 
228,38,92 

5,68 
5,69, 19 
261,25 ,11 
143 ,71, 16 

2,68,50 
2 ,77 ,54 
13 , 10 , 37 

9,65 
27 , 46 
19,82 , 26 
7,46 ,49 


Total 


3279 , 97 , 34 


3256,60 ,77 


1345 , 00 , 00 


1170 ,11, 76 


Available Balance 
LESS : Contributions to 
National IndustrialCredit 
(Long Term Operations) Fund 
NationalRural Credii 
(Long Term Operations) Fundº 
NationalRural Credit 


525 ,00 ,00 


525,00, 00 


100 ,00 , 00 


375 ,00 .00 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
- - - 


- 


[ भाग IIMS 3 (ii ) ] 


भारत का रामपन : मार्च 28 , 18948, 1914 


1859 


- 


- 


DHAR 


- 


. 


- 


- . 


20,00,00 


10,00, 00 


(Stabilisation ) Fund 
National Housing Credit 
(Long Term Operations) Fund 


50 ,00,00 


50 , 00 ,00 


995,00,00 


960 ,00, 00 
.. .... 

210 , 11, 76,60 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


Surplus Payable to Central Government 

___ 350, 00 
- . - . . - - - - - - - - - - 
I. After making the usual or necessary provisionsin terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act , 1934 . 
2 . These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD ). 


( V . G , Athavale) 
Chief Accountant 


( R . Janakiraman) 
Deputy Governor 


( P. R . Nayak) 
Deputy Governor 


( C . Rangarajan ) ( A . Ghosh) ( S , Venklturamanim 
Deputy Governor Deputy Governor Governor 


TO THE PRESIDENT OF INDIA 

We, the unclecsigaed Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the CentralGovernment upon the Elance Sheet 
of the Rankayat 30th June 1991 and the Profit and Loss Account for the year ended onthat datc . 

____ wathave examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India asat 30th June, 1991 and the Profit and Loss Account 
or Are Bank for the year colcd on that date and report that where we have called for explanationsand information from the Bank 
auch information and explanetions have been given and have been satisfactory . In our opinion and according to the best of our in 
Fornution and explanutions given to us and as shown by the books of accounts of the Bank , the Balance Sheet is a full and fair . 
Race Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act , 1914 
ani Rogulations framed thereunder so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank s affairs. 
M /4. Sorab S . 

M /s. Khanna & M /s. Amit Ray & Co . Ms. Mookherjeo M /s. S . K . Kapoor M /s. Brahmayya il 
Engineer & Co , Annadha nani 

Biswas & Pathak & Co . 

Ch. 
Auditor s 

Auditors Auditors 

Audirors 

Auditors Auditors 
Dated 16th August. 1991 

[ F. No. 19/23/91- 8 . J] 
NI.S . SEETHARAMAN, Pnder Secv . 


M / 


- 


- 


- - 


- 


- . 


- . - - . . . 


नई विसनी, । मार्म, 1992 


... --- - - - - - --- ---- - - ----- 

( प्रार्थिक कार्यविभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1992 
फा , मा . 136 राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंध और प्रकीर्ण अबंध ( स्कीम , 
1970 में सपए 9 के माम पठित : के उपाय ( ग ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय मिनर्थ बैंक से पनामर्श करने के पश्चात्, एतद् 
द्वारा श्री अनिल कुमार माना, मुमय अधिकारी, इण्डियन बैंक , क्षेत्रीय 
कार्यालय, कलकत्ता को 12 मार्च, 1992 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
या जब तक वे इण्यियन बैंक के एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा 
छोड़ नहीं देते हैं , इनमें से जो भी पहले हो , इंडियन बैक के निवेशक मण्डल 
में निदेशक के रूप में नियक्त करती है । 

[सं . एफ . 9/8/28- T- ओ. 1] 
एम . एम . सीमारामम , प्रायः मभिव 


फा . पा . 939 - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रयंध और प्रपोर्ण उपबन्ध ) 
काम 1970 के खण्ड 9 के साथ पटिन खण्ड 3 के उप खण्ड ( ग ) मे 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामा करने के 
पश्चात् , एसदार , श्री सुनील कुमार मुखोपाध्याय, मुख्य अधिकारी, 
विपणन विभाग, यूनाइटेड थेफ ग्राफ घडिया, प्रधान कार्यालय , कलकत्ता 
को 12 मार्च, 1992 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मा जब तक में 
गूनाइटेड बैंक माफ इण्डिया के एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा 
छोड़ नहीं देने है, इनमें में जो चार पहले हो , युनाइटेर बैंक प्राफ बोरया 
के निदेशक मण्डल में निवंगतः के रूप में नियुक्त करता है । 


[ गे . एफ. 11/ 11-- यो - ओ . 1 ) ] 
एम . एन . संसारामम , प्रवर सचिव 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 12th March , 1992 


S .O . 938 . - - In pursuance of sub -clause ( ) of clause 3 
read with clause 9 of the Nationalised Banky (Management 
and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970, the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India, hereby appoints Shri Anil Kumar Jana, Chief Officet , 
Indian Bank , Regional Office, Calcutta , 18 a Director on the 
Board of India Bank with effect from the 1211 March, 1992 
for a period of thrce yours or until he ceases to be an officer 
of Indian Bank, whichever is earlier , 


New Dalhi , the 12th March, 1992 
S . O . 939. - In pursuance of sub -clause (c ) of chale 3 
read with clause 9 of the Nationlige Hunks (Management 
and Miscellancous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central 
Government , after consultation with the Resere Bank Lif 
India , hereby appoints Shri Sunil Kumar Mukhopadhyay , 
Chief Officer . Marketing Department, United Bank of India , 
Head Office , Calcutta , as a Direcetor on the Board of United 
Bank of Indin with effect from the 12th March , 1992 for | 
period of thico years or until he cases to be an officer of 
lnited Bank of Inulia , whichever is ( liei. 


F. No. 9 / 8 / 91- B. O . U 
M . S SEETHARAMAN , Under Secy . 


F. No. 9/ 14/ 91- 8. 0 . 11 
M. S SEETHARAMAN, Under Secv . 


1860 


THE GAZETTE OF INDIA MARCH 28, 1992 /CHAITRA 8, 1914 


PART II -- SEC. 3 ( i) ? 


Now Delhi, the 11th March , 1992 


( ग्यय विभाग ) 

मई दिल्ली, 11 मार्च, 1992 
का . पा . 940, - - भविष्यनिधि अधिनियम , 1925 ( 1925 का 19 ) 
की धारा 8 की उप-धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 
लोक संस्थान को शामिल करनी है : - - 
"इन्दिरा गांधी विकाम अनुसंधान संस्थान , बम्बई । 

[ सं . 4 ( 1 ) - संस्था, V/ 92 (1 ) ] 

जी . जोसेफ , निदेशक 


S . O . 941 . - In exercise of the powers conterred by sub 
section ( 2 ) of section 8 of the Prov. dent Funls Act, 1925 
( 19 of 1925 ) , the Central Governint:nt hereliy directs that 
thic provisions of the said Act (except section 6 - A ) shall 
apply to the Provident Fund established for the benefit of 
the cmployces of the Indira Gandhi Institute of Develop 
ment Research, Bombay, 


| No. 4(1 ) - E. V .192(1I ) ) 
11. ISEPH , Director 


- RAMA - - - 


ar 


e 


. . 


- Immutarmus - . 


. .. 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली, 27 फरवरी , 1992 


(Department of Expenditure ) 
New Delhi, the 11th March, 1992 


S. O . 940 . - -.In exercise of the powen conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 8 of the Provident Funds Act , 1925 
119 of 1925 ) , the Central Government hereby adds to the 
Schedule to the said Act the name of the following public 
institution , namely : 
" Indira Gandhi Institute of Development Research , 

Homhay," 


या प्रा . 1 : -.. . जनायक वापता ( पारय एनम् शाक ) धि 
नियम 194k ( 1948 का 41वां) को धार के अंक (1 ) के अनुमाण 
में केन्द्रीय सरकार एकद्वारा भारत का मग कसला रस , मैदान में 
सहायक श्री जे . एम . मरकार को 3 फरवरी , 1992 में कॉमन एजेंट का 
कार्ग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


INo. 4 (1 )- E. V . / 92 (1) ] 

G . JOSEPH . Director 


. टी - 1:53010 ] 
. नि . नाबर मनिन (पीएस । 


था 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1992 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
New Delhi, the 27th February, 1992 


का . . . 91.1. -.. भविष्य निधि अधिनियम , 1925 ( 1925 का 199 ) 
की धारा ५ की जा -धारा ( 2 ) मा प्रपस्स शक्तियों का प्रयोग यारसे 
मा केन्द्रीय सरकार एतद्धारा निवेश येती है कि मन अधिनियम के 
नाबंध ( धारा 6 को पोरकर ) इन्दिरा गांमा विकाग अनुसंधान संस्थान . 
यम्बई के कर्ममारियों के लाभ के लिए संस्थापित भविष्य निधि पा मग 
होंगे । 

[ म . 4 ( 1 ) - मंस्था - VI/ 92( II ) ] 

जी . जोसेफ , निवेशक 


S . U . 942 . - In pursuance of 1,he clause ( a ) of the Section 
2 of the Diplomatic and Consular Oncers (Oaths and Fees ) 
Act, 1948 ( 41 of 1948 ) , the Central Government hercby 

uthorises Shri J . M . Sarkar, Assistant in the Consulate 
General of India , Medan to perform the duties of Consulur 
Agent with effect from 3 - 2 - 1992 . 


[ No , T -4330 / 1 / 92 ] 
Y . P. SINGH, Under Secy . (PVS ) 


r -u 


mmaNamratarunymsana 


प्पा एवं नागरिक पति मंत्रालय 

( भागरिक पनि विभाग ) 

भारमीय माना छारो 
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 199 ? 


का . आ . 943-.- भारतीय मानक आगे ( प्रमाणम ) विनियम, 1988 के विनियम २ के उपधिनियम ( 6 ) के धनुगरण में भारतीय मानक 
यी एसक्षमवारा अधिसूचित करता है कि जिम /शिन लाइसेंम ( सो ) का / क वितरण नीचे दिया गया है /दिए गए है , बह उसने उनने सामने दी गई तिमि 
ये रद्द कर दिया गया है/दिए गए हैं । 


अनमूनी 


7.. सं . लाइसैंम संख्या तथा विर्भाया 


खाइसेंसधारी का नाम व पता 


- । -- - - - - -- - - 


- - 


( 1) 


( 2) 


रह लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु / प्रथम रद किए जाने की तारीख 

तथा सम्पर भारतीय मानक 
--- - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - -- - -- - - - . . - 

( 5 ) 

- - - - - - 
प्राशास : 9 15- 1975 एक पिटन 1991 09 01 
घाला प्रायननी पलास्क 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


1 . सी एम एल - 1476862 


में . धमसिल ग्लास यस प्रा . लि . 

बैंगलौर 


-- 


-- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


[* , प्रा . वि ./ 55 : 1476862 ] 
ल , श्रीनिवामन, अपर महानिदेशक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Departinent of Civil Supplies) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 30th January , 1992 . 
s. o . 943 . In pursuance of sub -regulation ( 6 ) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards 
(Certification ) Regulation 1988 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence (s ) particulars 
of which is given below has been Cancelled with offect from the date indicated : 


SCHEDULE 


Licence No . 
( CM/ L - - 


Name and Address of 
the licensec 


Articlo /Processes with relevant Date of 
Indian Standard covered by the 
licence carcelled 

Canoellation 
_ - - - - - - - 


-- -- - - - 


- - 


- - - -- -- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


CM/L. -- 1476862 


1991 - 09- 01 


M /s. Vensil Glass Works Pvt. 

Ltd., Bangalore . 
- - - - - - - 


IS : 915 -- 1975 - One Mark 

Volumetric Flosk . 


- - - - - - - ---- 


- 


- - - - 


-- - - - - 


- - - 


- 


[ No. CMD/ 55 : 1476862 ] 
N. SRINIVASAN, Addl. Director General 


पेट्रोलियम और केमिकल्स मंत्रालय 

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1992 
का . पा . 944. -- जब कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस 
लाने के लिए पाइप लाइम परियोजना के अन्तर्गत पेरवली से तुनुक सक सेल और प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके हाथ मेलम्म विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोगता का अधिकार ग्रहण करना प्रावक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिष पाप लाइम भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण पधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) के साग 3 के उपवण ( 1) रा 
प्रवल शक्मियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अंशा की घोषणा करती है । 


बसें कि उक्स भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिम के भीतर भुमि गत पाइप लाइन बिछाने के विरोष 
में अपनी भापस्ति समम प्राधिकरी संदीप में प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग , के . जि . प्रोजेक्ट भसेकरणा, कार्यालय , राजमुनि , भारप्रदेश में करा 
मकमा है । 

और आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को पह विशेष अप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अश्या विधिमसामक के 
मागम में अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


शेट्यूस 
पार . मो . . फसो पाप साइन पेरममि से मनुफ 


जिला : पूरवगोवारि 


स्टेट : मात्र प्रदेश 
- - - - - -- - - -- - - - - - 


मंडल : परराणि : 
- -- 


- - 


- 


गांव 


पार . एस . मं . 


स्टार्स 


पर्स 


मेन्टिएस 


एकर्स 


सैम्टस 


. 1 


पैरालि ( पार्ट ) 


०३ 


131/ 30 
131/ उरी 
131/ 1 ए 
2ए 
132 / 1बी 
5बी 
132/1बी 

बी 


°°°°।। 


GI/ 92 - 29 
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- - 


- 


- 


- 


draft ( 972 ) 


0 


132/ 1/ 
10 
132 / 2 
137 / 5 
28 2 
21 
137/ 1 ott 


26 


10 


15 


18 


76 / 5 2 
76 /4 af 1 
76 / 3 
77 / 103 
76/32 
78 /27 1 
76 / 1 1 
77 / 18 
2T 


25 


23 


24 


Toola|Joaooloooooooalcalo 


26 


77 / 1 # 1 


10 


11 


88 /27 1 
85/ 20 
86 /21 
86 / 20 


20 


25 


88 / 14 i 


53 


87/47 
15 


87 / 54 


25 


87 / 6 ? 


02 


1 


99 


92 


कुम मिपाकर 
- - -- .. . 


-- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- -- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


a 


. - 12016 / 107 / 91-aitorport 4 ] 

एम . पार्टिम, मा पधिकारी 


pipelincs (Acquisition of Right of User in tho land ) Act, 
1962 the Contral Government hereby declare its intention 
to acquire the right of user thoroln . 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 13th Fobruary , 1992 
S .O . 944 , - Wheeras it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interogt that for tho 
transport of petroleum from Perayali to Tanuku in A . P . 
Stato Pipo line should bolald by the Oil and Natural Gas 
Commission 

And whereas it appear that for the purpose of laying guch 
pipeline , it is necesary to acquiso the right of user in the 
Land described in the schedulo annoxed hreto ; 

Now , therefore , in exorcise of tho powers conferred by 
rub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Potrolerm and Minerals 


Provided that any porson interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
the laying of tho pipelino under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenanco Division , K . G , Project, Rajahmundry . 
(533103 ) . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically where he wishes to be heard in person or 
hy legal practit pner , 


[HTT TI - - KIT 3 ( ii )] 
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SCHEDULE 


R . O . U . Gas pipe line from Porayali to Ranuku (Punavälipart ) Indrapradesh State. 

Mandal : Peravali 
District : West Godavari 


R . S . No . 


Hecatares 


Acres 


Centiares 


Acres 


Cents 


Village 

. - - - - 
Peravali Part 


- - 


131 /3A 
131 /3B 
131 / 1A 

2A 
132 /1B 

5B 
132 /1B 


2B 


132 /1AIB 
132 /2B 
137 /5B 


2BI 


2B2 


137 /1B 

12 
76 /B5B2 
76 /4B1 
76 /3B 
77 / 1B3 


76 /3B2 
76 /2B1 
76 /1B1 
77 /1B4 


2A 


77 /1B1 
85 / 2A1 
85 /2A1 
86 /2C 
86 /2A 

86 /1B1 
87/4A 

SA 
87 /5C 
87 /6A 


1st Page 
2nd Page 


GRAND TOTAL 


1 


99 


- 


-- 


[No. 0 - 12016 /197/91-ONGD -4 ] 

M . MARTIN , Desk Officer, 


689 GI/92 — 30 


- 


- 


- . - . 


- 


- : 


-. - - --- 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- .. . : 


न 
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- - - - - - - - - - 
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय , 

अन सूची 
( रमायन और पेट्रो-रसायन विभाग ) 

व्यक्तियों का नाम 

पता 

क्षेत्राधिकार 

श्री एस . वाई . नदिये मै . सुप्रीम पेट्रोफेम महाराष्ट्र राज्य 
नई दिल्ली, 28 फरवरी , 1892 

लिमिटेड 

17/ 18, शाह इन्डस्ट्रियल 
का . प्रा . 945 -- - पेट्रोलियम और मिनरल पाइपलाइन ( भूमि में 

एस्टेट, 
उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण ( अधिनियम , 1962 ( 1963 का 50 ) 

वीरा देसाई गेट , 
की धारा 2 के खण्ड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

अंधेरी ( पश्चिम ) , 
नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त 

म बई-400058 
अनुमूची के कालम ( 3 ) की तवनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों के अन्दर 
उक्त प्रधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए 

[ मं . 450 11/ 6/ 91-4 . स . ( पी मी ) ] 
प्राधिकृत करता है । 

ध . वी . मन्दीरत्ता , प्रवर मभिव 
MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 
( Department of Chemicals & Petrochemicals ) 

New Delhi, the 28th February, 1992 
S . O . 945 : - In pursuance of Clause ( a ) of Section 2 of Petroleum & Minerals Pipclines 
( Acquisition of Right of Users in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby authoriscs 
the authority mentioned in Column (1) of the Schedule below to perform the function of Competent Authority 
under the said Act within the arcas mentioned in the Corresponding entry in the Column (3 ) of the said Schedule 

SCHEDULE 


Name of the persons 


Address 


Territorial Jurisdiction 


- - - 


- - - 


- 


2 


- - - 


- 


- 


- - 


Shri S. Y . Ranadive 


State of Maharashtra . 


M /s. Supreme Petrochem Ltd ., 
17/18 , Shah Industrial Estate, 
Veera Desai Road , 
Andheri ( West), 
Bombay -400058 . 


- 


- 


-- - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


[ No . 45011 / 6/91 - US (PC)] 
D . V . MENDIRATTA , Under Secy . 


DEPARTMENT OF POSTS 


Tiruchirapalli, the 9th March , 1992 


S . O . 946 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that for the purposes of the Departmental Inquiry relating 
to Shri V . Dharmalingam , Branch Postmaster T . Melakkadu 
Brunch Office account with Muthupet Sub - office under Pattu 
kottai Postal Division , it is necessary to summon as the 
witnesses / cell for any document from Shri N . Shanmugum 
and his wife Shrimathi Malarkodi, Melakkudu . 


- - - - - - - - --- ---- 
डाक विभाग 
तीरूचिरापल्ली, 9 मार्च, 1992 
का . प्रा , 946 ...-. चूंकि भारत सरकार की राय में विभागीय 
जांच के निमित्त जिससे पटुक्कर ठाम मंडल के मुत्तुष्पेट उप डाक घर 
के अधीनस्थ टी . मेलक्काडू शाखा -- डाक घर. के शाखा डाक पाल 
श्री वि . धर्मलिंगम संबंधित हैं । यह प्रावश्यक हुमा है कि मेलक्काड के 
श्री एन . शमगम तथा उनकी पत्नी श्रीमती मनरकोडी को माक्षी देने के 
लिए प्राशा पत्र जारी करें उनसे कोई लेख प्रस्तुति करावें । 

इसलिए अब विभागीय परिपच्छा 

( माक्षियों के अस्पिोनि प्रवर्तन एवं लेख्य प्रस्तुति ) 
अधिनियम 1972 ( 1972 का 18 ) की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकार 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की 
धारा 5 में निहित अधिकार का प्रयोग मेलक्काडु के श्री एन . षण्मुगम और 
श्रीमती एस . मलरकोडी के प्रति साक्षियों के प्रवर्तन के बंध में करने के 
लि पट्टकोटें स्थित , पट्टषको पूर्वी उप मंडल के उप अधीक्षक 
डाक घर श्री ऐ . मरिराज को प्राधिकृत करती है । 

क्र . सं . आई एन वी / 14 5--- 13/81/टी . आर ] 

जी . पार्थसारथी, महा डाकपाल 


Now , thereforo in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcoment 
of Attendance of witnesses and Production of Documentfs ) 
Act, 1972 ( 18 of 1982 ) the Central Governinent bereby 
authorises Shri I. Savariraj, (I . Savariraj ) Assistant Superin 
tendent of Post Offices Pattukottai East Sub -Division , Pattu 
kottai, as the Inquiry Authority to exerciso powong specified 
in Section 5 of the said Act in relation to enforcement of 
witnesses of Shri N , Shanumugam and Smt. S . Malakodi 
Melakkadu 


[ No. INV / 145-13 / 81 / TR ] 
D, PARTHASARATHY , Postmater - General 


- 


- - - - - - . 


- 


. - . . - 


- - - - -- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- 
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श्रम मन्त्रालय 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1994 
नई दिल्ली , 3 मार्च , 1992 

फा . पा . 948.-- - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर 

कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 
वा , प्रा . 947 .-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( १ ) के उपखंड ( 6 ) के 
का 14 ) की धार! 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इण्डिया 

उपबंधो के अनुसरण मे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 

सख्या का . आ . 2385 दिनांक 6 सितम्बर , 199 1 द्वारा जिंक खनन 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 सितम्बर , 1991 से छह 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3- 3- 92 को मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 
प्राप्त हुआ था । 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
[ संख्या एल --- 120 12/ 23 1/ 89-~- डी - 2 ( ए ) ] 

छह मास को और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है । 
० के० वेणुगोपालन, उस्क अधिकारी 

___ अतः अब , औद्योगिक विवाद, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 
MINISTRY OF LABOUR 

के खण्ड ( क ) के उपखंर ( 6) के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्न उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
New Delhi, the 3rd March, 1992 

के लिए 14 मार्च, 1992 से छह मास की और कालाधि के लिए 
SO 947. - In puruline of Section 17 of the Industrial 

लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexuro in 

[ सख्या एस --- 1 10 17/ 0/ 85 --- की - 1 ( ए ) ( i ) ] 
tho industrial dispute between the cmployers in relation to 

एस . एस . पराशर, प्रवरः सचिव 
the Management of Bank of India and their workmon , which 
was reccived by the Central Government on 3 -3 - 1992 , 


New Delhi, the 12th March, 1992 


[ No . L-12012/ 231 / 89- D .II ( A )] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 


ANNEXURE 


2 . 0 . 948. - Whereas the Central Government . having bcen 
satisfied that the public interest so required bad , in pursuance 
of the provisions of sub-clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , declared 
by the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour S. O . No . 2385 dated the 5th September, 1991 , 
the give Mining Ind .ly ry to be a public utility serving for a 
period of six months , from the 14th September , 19913 . 


BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 89 of 1990 
In the matter of dispute : 
Shri Rajesh Kumar Saini C / o Sri R. S. Saini Ghuj 

Moradabad Branch, Unnao . 


And , whereas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months ; 


AND 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 of the 
Industral Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the 14th March , 1992 . 


The Regional Manager Bank of India 


Civil 


Lines 


AWARD 


1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No. L - 12012 / 231 / 89- D . II ( A ) dated 21 - 3- 1990 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 


Whether the action of the management of Bank of India 

Kanpur in terminating the services of Shri Rajesh 
Kumar Saini is justified ? If not to what relief is 
the workman entitled ? 


2 . In this case reference order was received on 26 -3 - 90 
where rn 10- 4 - 90 was fixed for filtrng of clairn statement. 
Since then no claim statement has been led. On 21- 5 - 91, 
Km. Neeta Mathur , auth. representative for the workman 
moved an application for time to file statement of claim 
which was allowed and time till 21- 6 . 91 was granted . Again 
on 21-6 - 91 another application was moved by the authorised 
representative for the workman for time without giving 
sufficicnt reasons. Thus from the above it can he safely 
inferred that the workman is not at all intorested in the 
disputo raised , 


INo. S -101719 / 33 D . I ( A . Di, 

__ S. S . PRASHER , Under Secy . 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1992 
का . प्रा . 949.--- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान । जान पर 
कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( 6 ) के 
उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का , प्रा . 238.1 दिनांक 5 सितम्बर , 1991 द्वारा शीशा खनन 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 11 सितम्बर , 1991 
से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 

और केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छह मास की और कानाधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है । 

प्रन: अब , औद्योगिक विवाद, 1947 ( 1947 को 14) की धारा 
के खंड ( क ) के उपखंड ( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए 1 .1 मार्म , 1992 से छह मारा की और कालावधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ संख्या एम - - 1 1 10 17/ 9/ 85---- ही-.] ( प ) ( ii) ] 

एस . एम , पराशर, अवर सचिय 


3 . Therefore, from the facts and circumstances stated 
above, a no claim award is given in the case . 


4 . Reference is answered accordingly. 

ARJAN DEV , Presiding Officer 


--- - - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 
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8. कल्याण मायुक्त, 

- - सवस्य - पदैन 
S . O . 949, -- Whereas the Central Governmen having tren 

श्रम कल्याण संगठन , 
satisfied that the public intorcst so required had , in pursuance 

33 प्रशोक नगर, 
of the provisions of sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , declared 

भुवनेश्वर- 751009 
by tho Notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour S . O . N . o . 2384 dated the 5th September , 1991, 

9. कल्याण प्रायुक्त , 

-- -- सदस्य - पदेन 
tho Load Mining Industry to be a public utility service for a 

श्रम कल्याण संगठन, 
period of six months , from the 14th September, 1991 ; 

102, प्रयामा प्रसाद मुकर्जी रोड 
And , whercas , the Central Government is of opinion that 

कलकत्ता - 700026 
public intcrost requires thç extension of the said period by a 
further period of six months ; 

10. कल्याण म स . 

- - सवस्प -पवेन 

श्रम कल्याण गरी 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 of the 

ग्लाफ V , ( भ तम ), 
Industrial Disputes .. ct , 1947 ( 14 of 19.17 ) . the Central 

सामान्य पूल, कार्यालय रहाईशी काम्पलेक्स 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act, for a further 

(निकट सरकारी प्रसूति मैटरनिटी मस्पताल ) 
period of six months from the 14th March, 1992 . 

सुल्तान बाजार , 

हैदराबाद 700026 
[ No. S-11017/ 9 / 85DI ( A ) (ii ) ] 
S. S. PRASHFR , Under Secy. 11. कल्याण मायुक्त, 

- - सदस्य-पदेम 

श्रम कल्याण संगठन , 
नई विरुलो , 13 मार्च , 1992 

44, नर्मवा रोग, 

जबलपुर. 482001 
का . पा . 950 - - बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि नियमावली, 1978 
के नियम 3 के उप नियम ( 1 ) और नियम 4 के उप नियम ( 1 ) के साथ 

12. कल्याण प्रायुक्त , 

- सवस्य पदेन 
पठित बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ( 1976 का 62 ) 

श्रम कल्याण संगठन , 
की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 

पो . पा . मुमरी तलैया , 
3 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र भाग-II बण 3, उप - बण्ड ( ii ) में 

जिला - हजारीबाग 
प्रकाशित भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 665 

करमा (बिहार )-829 137 
दिनांक 16 फरवरी, 1984 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 

13. कल्याण प्रायुक्त, 

- - मदस्य -पवेन 
केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित करती है और उक्त समिति में निम्नलिखित 

श्रम कल्याण संगठन , 
व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात् :- - 

5, सेंट्रल बाजार रोट , 
1 . श्रम उप मंत्रो 

नागपुर- 440010 

- -- अध्यक्ष 
- भारत सरकार 
नई दिल्ली 

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य 
22. अपर सचिव 

- - उपाध्यक्ष -पदेन 
श्रम मंत्रालय 

14. श्री श्रीकान्त साहा, 
नई दिल्ली 

पार्टमर , 

मै . प्रशोक बीड़ी फैक्ट्री, 
3. महानिदेशक ( श्रम कल्याण ) 

- - सदस्य पधेन , 

28/ 8, गरीहाट रोड, 
श्रम मंत्रालय , 

केन्द्रीय सरकार के 

कलकत्ता-7000291 
नई दिल्ला 

नामित 
4. कल्याण मायुक्त (मुख्यालय ) , 

- - सवस्य - पदेन 

15. श्री मुश्ताक हुमैम, 
श्रम मंत्रालय , 

केन्द्रीय सरकार के 

पार्टनर , 
नई दिल्ली 

नामित 

मैं . भारत बीड़ी फैक्ट्री, 

पो . मा . - औरंगाबाव -742201 
5. कल्याण पायुक्त , 

- - सरस्प - पदेन 

जिला - मुर्शिदाबाद (प . पं . ) 
श्रम कल्याण संगठन , 
555-ए/ 2, 

16. श्री जयवेव रे, 
मया समुफोई गंज, 

प्रबन्ध निर्देशक, 
इलाहाबाव- 211002 

मन्तु बीड़ी फैक्ट्री, 

56/ 1 श्यामपुष र स्ट्रीट , 
6. कल्याण प्रायुक्त, 

- - सदस्य - पवेन 

कलकत्ता 
श्रम कल्याण संगठन , 
75, मीलर रोड , 

17. श्री पानन्द पाल , 
धंगलौर-560052 

पार्टनर , 
7. कल्याण प्रायुक्त , 

राधेश्याम , तीर्थ वाशी पाल , 
- - सवस्य - पदेन 

मैनुफैक्चरिंग संत बीड़ी , 
श्रम कल्याण संगठन , 

मी . एफ . - 125, विधान नगर ( साल्ट लेक मीटी ) 
44 -ए , गान्धी नगर, 

कलकता- 700064 
भीलवाड़ा -311001 


1. 


- 


. 
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18. श्री गौरेन्द्र किशोर साहा , 

28. श्रीमती विजया रामचन्द्र कावगी , 
पार्टनर , 

342, गजपेट 
गनेश पन्द्र साहा 

पुणे- 411002 
19, पामेनियन स्ट्रोट, 

29. श्री स्याना इम्गाहुल 
कलकत्ता- 700001 

महामचिव, 

घोडगे मजदूर सभा , 
19. श्री रजनीकान्स पटेल , 

1371, मोमिनपुरा, 
में . प्रभुदास किशोरवास टोयको प्रॉडक्ट्म 

संगमनेर, जिला- अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) 
( प्रा . ) लि . गोमतीपुर रोड , 
महमदाबाद - 380021 

30. श्री मषिन्स्या सिंह , 

महासचिव , 
20. श्री नीतिम पार , वेसाई , 

ए- 1- 1, बंगाल बीसी वर्स एण्ड एम्पलाईज फैडरेशम , 
निर्देशक. 

यूटक ( एल . एम . ) आफिस, 
म . वेसाई अवसं लि . 

7712/ 1 लेनिन सारणी, 
प्रतुर पैमर्स, दूसरी मंजिल, 

कलकता- 700013 
ए, मोलेजिना रोड, 

31. श्री जी . कन्नाबीरल , 
पुणे - 411001 

7/ बी, राजाजी स्ट्रीट , 
11. श्री प्रफल्ल पटेल, 

पो . पा . - पुरियाट्टम- 63 2602, 
निर्देशक , 

जिला- मार्य प्रकट ( तमिलनाडु ) 
म . सी . जे . पटेल टोबेको प्रोडक्ट्स ( प्रा . ) लि . , 

32. श्री पार . के . रत्नाकर , 
मस्तफा बिल्डिंग, तीसरी मंजिल , 

महासचिव , 
सर फिरोजशाह मेहता रोग, 

माल इंग्यिा बीडी सिगार एण्ड टोबेकोवर्स 
बम्बई- 400001 

फेडरेशन , 

234, चौपाटी करंजा , 
22. श्री गणपति पई, 

पो . मा . प्रहमवनगर ( महाराष्ट्र ) 
मै . भारत बीडो वार्स प्राइवेट लि . , 

पिन - 414001 
पो . ब . में , 730 

33. श्री एम कृष्णामूति 
फावरी रोग, बंगलोर- 375003 

बोडी एण सिंगार बस यूनियन , 
23. श्री सुधीर साबले , 

शिवनगर, प्रहार निज रोग, 
म . साबले वाधीरे एड कं . प्राइवेट लि . , 

पारंगल -508003 ( आ . प्र . ) 
105 भवानी पीठ, 

34. श्री सी . कानन, 
पुणे- 411002 

केरल स्टेट कमेटी माफ सीटू , 

मेलेथाम्पानूर , 
24. श्री सुदर्शन सरीन , 

विद्रम - 895001 
मैनेजिंग पार्टनर, 

केरल 
मैं . सेंचुरीजीनियरिंग कं . , 
लाट नं . 183, सेक्टर- 245 

35. भी हरिगोपाल दास, 
फरीदाबाव ( हरियाणा ) 

सचिव, 

पाकुर बीरी प्राक्टिंग मजदूर इस स्ट्रियल 
25. श्री एस . के . मानन्द, 

का - पापरेटिव सोसायटी लि ., 
म . मानवज, इन्टरप्राइजिन , 

पाकुर ( साहिबगंज ) 
जैस- 72, स्ट पटेल नगर, 
नई दिल्ली - 110008 

36. फादर एन्टोमी, 

मंजिला कालदेरी सोसल सेंटर , 

पूपोले, 
कम कारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य 

त्रिचूरजिला, केरल 
26. श्री हुमाय रजा , 

37. श्री सन्तोष कुमार सूर, 
महासचिव , 

चेयरमैन 
जोगोपुर महाकुमामोशी श्रमिक यूनियन ( इष्टक ) 

बांकुरा बीडी सिल्पा को - मापरेटिव सोसायटी लि . , 
मुख्यालय , औरंगाबाद 

रजिन्द्र सारणी, बोकुरा 
मुशिवाय व (प . . ) 

38. कल्याण प्रशासक (मुख्यालय ) , 
श्रम मंत्रालय , 

-- - सचिन 
27. श्री सुरेश शर्मा, 

नई दिल्ली 
मध्यक्ष , 
भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश राज्य , 
24/ 26, साउथ तात्या टोपे मगर , 

[ संख्या यू - 230 11/1/ 87-उदल्यू -II ( सी . )] 
भोपाल- 462003 

बी . डी . नागर, प्रवर सचिव 
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MINISTRY OF LABOUR 

15 . Shri Mustak llossain , 

Partner , 
New Delhi, the 13th March , 1992 

M /s . Bharat Biri Factory , 

P . O . Aurangabad - 742201, 
S . O . 950 , - - In exercise of the powers conferred by section 

District Murshidabad (W . B .), 
6 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976 ) 
read with sub - rule ( 1 ) of rule 3 and sub - rule ( 1 ) of rule 44 

16 . Shri Jaydev Dey , 
of the Beedi Workers Welfare Fund Rules , 1978 and in 

Managing Director , 
superscusion of the notification of the Government of India 

Mantu Biri Factory ( P ) Ltd ., 
in the Ministry of Labour number S . O . , 665 dated the 16th 

56 / 1 , Sbyampukur Street, 
February , 1984 published in the Gazette of India , Part II, 

Calcutla - 700004, 
Section 3 , sub -section (ii) dated the 3rd March , 1984, the 
Central Government hereby constitutes the Central Advisory 

17 , Shri Ananda Paul, 
Committee and appoints the following pergong to the said 

Partner, 
Committee , namely : 

Radhashyam Tirthabashi Paul 

Manufacturing Sankha Biri, 
1 . Deputy Minister for Labour , 

Chairinan , 

CF- 125 , Bidhan Nagar (Salt Lake City), 
Government of India , 

Calcutta - 700064 . 


18 . Shri Gourendra Kishore Shaha, 

Partner , 
Ganesh Chandra Shaha , 
19 , Armenian Stroet , 
Calcutta - 700001. 


2 . Additional Secretary , 

Vice -Chairman 
Ministry of Labour, 

(Ex- oficio ) 
New Delhi. 
3 . Director General (Labour Welfare ), Member , ex 
Ministry of Labour , 

officio , nominee of 
New Delhi, 

the Central Govt. 
4 . Welfare Commissioner (Headquarters), do 

Ministry of Labour, 

New Delhi. 
5 . Welfare Commissioner , 

Member , ex 
Labour Welfare Organisation , 

officio , 
555 - A / 2 , New Mumfordganj, 
Allahabad -211002. 


19 , Shri Rajnikant Patel, 

M /s . Parbhudas Kishordas Tobacco 
Products (P ) Ltd ., 
Gomtipur Road , 
Alimedabad - 380021. 


20 . Shri Nitin R . Desai, 

Director, 
M / s. Desai Brothers Ltd ., 
Atur Chambers , 2nd Floor , 
2A , Moledina Road , 
Pune-411001. 


21 . Shri Fraful Patel , 

Director , 
M /8. C . J. Patel Tobacco Products (P ) Ltd ., 
Mustaſu Building, 3rd Floor , 
Sir Phirozeshab Mehta Road , 
Bombay- 400001. 


22 . Shri Ganapathi Pai, 

M /s . Bharat Beedi Works Private Limited, 
Pout Box No . 730 , 
Kadri Road , 
Mangalore - 575003. 


23 . Shri Sudhir Sable , 

M /s. Sable Waghire and Company Private Limited , 
105 , Bhavani Peth , 
Pune-411002 . 


6 . Welfare Commissioner , 

L-abour Welfare Organisation , 
75, Millers Road , 

Bangalore -560052 . 
7 . Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
44 - A Gandhinagar , 

Bhilwara -311001. 
8 . Welfare Commissioner, 

Labour Welfare Organisation , 
33 , Ashok Nagar , 

Bhubancswar- 731009. 
9 . Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
162 , Shyama Prasad Mukherjee Road , 

Calcutta - 700026 . 
10 . Welfare Commissioner, 

Labour Welfare Organisation , 
Block V (Ground Floor ) , 
General Pool Office Accommodation Complex, 
(Near Government Maternity Hospital), 
Sultan Bazar , 

Hyderabad - 500195 . 
11 . Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
44 , Narmada Road , 

Jabalpur -482001. 
12 . Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
P . O . Jhumritelaiya , 
District Hazaribagh , 

Karma (Bihar )-829137 . 
13. Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
5 , Central Bazar Road , 
Nagpur- 440010 , 


24 . Shri Sudarshan Sarcen , 

Managing Partner , 
M / s . Century Engineering Company, 
Plot No . 183, Sector 24, 
Faridabad (Haryana ). 


25. Shri S . K . Anand , 

M /s . Avandas Enterprises, 
Z - 72 , West Patel Nagar, 
New Delhi- 110008 . 


Members Representing Workers : 
26 . Shri Huniayun Reza , 

General Secretary, 
Jangipur Mahakuma Biri 
Shramik Union (INTUC ), 
Head Office , 
Aurangabad , 
Murshidabad (W . B .). 


un 


Members Kepresenting Employers : 
14 , Shri Srikanta Saha, 

Partner , 
M /s. Ashok Biri Factory , 
28 / 8 , Gariahat Road , 
Calcutta - 700029. 


27, Shri Suresh Sharma, 

President, 
Bharatiya Mazdoor Sangh M . P . State , 
24 /26 , South Tatya Topa Nagar , 
Bhopal- 462003. 
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28. Smt. Vijaya Ramchander Kadgi, 

342 , Gajpet , 
Pune - 411002 . 


श्रम मन्त्रालय 


to facent, 18 Fri, 1992 


29 . Shri Sayanna Engandul, 

General Secretary , 
Beedi Mazdoor Sabha , 
1371, Mominpura , 
Sangamner , 
District Ahmednagar (Maharashtra ). 


30 . Shri Achintya Singha, 

General Secrolary . 
A1- 1 , Rengal Beedi Workers and 
Employees Federation , 
UTUC (LS) Office , 
77 / 2 / 1 , Lenin Sarani, 
Calcutta - 700013 . 


97 .571. 951- - hart 7759 fra afufun , 1948 / 1948 
47 34) 97 TTT- 1 67 379 ( 3 ) TT TTT FATH AT TIT 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसदद्वारा 1- 4- 92 को उस तारीख के रूप में नियत 
Himat , f7974154 Aufruh TEUTU - 4 OTT - 44 37 . 45 # 
faatu on na at atar citante goura - 5 2726 ) TRT- 78 
P STUCCI ( 1 ) att ETCT 77 , 78, 79 at 814 FATT T Trent 
हो प्रवृत्त का जा धुको है ) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित 
Har qarta , prefer : 


31. Dr. G . Kannabiran , 

7 / B , Rajaji Street , 
P . O . Gudiyatiam -632602 , 
District North Arcot, 
(Tamil Nadu ). 


केन्द्र 
- 


- 


मेल विश्राम 


राजस्व ग्राम के अन्तर्गत तालक FUTETI 
- - -- 

- - - 
1. परमुगई बलूर नार्थ प्रारकोट अम्बेदकर 
2. 9897 प्रारकोट नार्य प्रारकोट अम्बेदकर । 


32 . Shri R , K , Ratnakar, 

General Secretary , 
All India Beedi, Cigar and 
Tobacco Workers Federation , 
224 , Choupati Karanja , 
P .O Ahmednagar (Maharashtra ), 
Pin - 414001. 
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जे . पी . शुक्ला, प्रवर सचिव 


33. Shri M . Krishnomurthy, 

Reedi and Cigar Workers Union , 
Shivnagar , 
Under Bridge Road , 
Warangal. 506003 , 
Andhra Pradesh . 


34 . Shri C , Kannan , 

Kerala State Committee of CITU , 
Melethumpannor, 
Trivandrum -69. 001, 
Kerala . 


New Delhi, the 18th March , 1991. 
S . O . 951-- In ofercise of the powers conferred by 
sub -section (3 ) of Section 1 of the Employco s State 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government 
heroby appoints the 1st April , 1992 as the date on which 
the provisions of Chapter IV (cXcopt sections 44 and 45 
which have already been brought into force ) and Chapters 
V and VI ( excopt sub - section ( 1) of section ( 1 ) of section 76 
77 . 78 . 79 and 81 which have already been brought into force 
of the said Act shall come into force in the following area 
in the State of Tamil Nadu pamcly : 


Centre 


Taluk 


District 


35 Shri Hari Cupal Das, 

Secretary , 
Pakur Beedi Froducing Mazdoor 
Industrial Ccoperative Society Ltd ., 

Pakur (Sahibganjl. 
36 . Father Antony, 

Manjila Calvary Social Contre , 
Poothole , 
Trichur District, 

Kerala 
37. Shri Santosh Kumar Sur , 

Chairman , 
Bankura Birl Silpa Cooperative 
Society Limited , 
Rabindra Sarani, 

Bankura , 
38 . Weifarc Administrator (Hars .) , 

Ministry of Labour , 
New Delhi, 


Arta com 
prising revenue 
village 


Mel 
Visharam 


1. Perumugai 


Vellore 


North Arcot 
Ambedkar 


Arcot 


2 . Puttutha - 

kku 


North Arcot 
Ambedkar 


Secretary 


(No. U -23011 / 1 /87- W . IT (C )] 
V . D , NAGAR , Under Secy. 


[INo. S - 38013 /4 /92 -SSI]] 
J. P . SHUKLA, Under Secy , 
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